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| -च नारायण त्रिपाठी! | 
ज्य राजनैतिक, धार्मिक छ या ण | प 
| एवं सामाजिक प्रचारक करसौर (पटना) । | 


` ( ब्राह्मीसंहितासमेतम्‌ ) . 


श्रीमन्महर्षि-कुष्णदे पायनव्यासविरचितम्‌ 


श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्मैरवम्‌ । 
सिद्धौ घं बटुकत्रयम्पदयुगं दूतीक्रमं मण्डम्‌ (शाम्भवम्‌ ) ॥ 


वीरान्द्रधष्टचतुष्कषष्टिनचकं घीरावलीपञ्चकम्‌ । 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराज्ञसहितं घन्देणुरोमंण्डलम्‌ ॥ 


५, झाइव रो, 
कलकत्ता-१ > 
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क श्रीगणेशायनमेः # 
च र र 2 
कूम्मपुराण 
— 
कूर्म्मपुराण की व्राह्मीसंहिता मात्र - पुराणप्रेमी विद्ठद्वग की सेवा 
में गुरुमण्डल्ग्रन्थमाला के २२चे पुष्प के रूप में प्रस्तुत करते हुप अत्यधिक 
प्रसन्नता हो रही है। पुराण गणना क्रम में यह १५ चां महापुराण आता है । 
कूम्मेपुराण के प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण वृहन्नारदीय पुराण में इस 
प्रकार किया गया है :-- | म 
त्रझाजी बोले हे घत्स ! झाज कूर्म नामक पुराण का संक्षिप्त तया 
विषय जो लक्ष्मी कहेपाबुसार हुआ है छुनोः--इसमें कूर्म वपु भगवान्‌ ने धर्मार्थं 
काम मोक्ष का पृथक्‌ पृथक्‌ माहात्म्य इन्द्रयुस्न के प्रसङ्ग से इपाधिक्य द्वारा 
ऋषियों को सुनाया। यह मङ्गलमय पुराण १७००० स्छोकों का एवं ४ चार 
। संहिताओं से युक्त है । [ | 
| इसकी ब्राह्मी संहिता में ( जो प्रस्तुत है ) नानाविधधर्मो' का विविध 
कथाओं के प्रसङ्ग से घर्णन किया गया है और वे सब अवश्य ही मनुष्यों को 
सद्गति देने घाले हें । 


| पूवेभागमें !-- 


पूर्व विभाग में प्राचीन काल में पुराणों के उपक्रम लक्ष्मी तथा 
|इन्द्रयुज्न का सम्बाद कूर्मरूप भगवान्‌ विष्णु और ऋषियों का सम्वाद घर्णाअ्रमा 
सी आचार संहिता सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन संक्षेप से काल परिसंख्या एवं 
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ळय के अन्तमें विसु परमात्मा का स्तघन है। इसके बाद संक्षेप से सगं का 
निरूपण, शङुरजी का चरित्र एवं पार्वती के सहस्रनाम के साथ योग का प्रति- 
पादन है। भृगुवंश के समाख्यान के बाद स्वायम्सुच का घर्णन है देवगण 
आदि की उत्पत्ति ध दक्षयज्ञ का विध्वंस फिर दक्ष सृष्टि की कथा और 
तत्पश्चात्‌ कश्यपचंश का घर्णन श्री कृष्ण को शुभ आत्रेय बंश का कथन है। 
महर्षि मार्कण्डेय और कृष्ण का सम्वाद, व्यास पाण्डबों का पररूपरसम्वाद 
युगधर्म का निरूपण, व्यास जेमिनि का सम्घाद, चाराणसी एवं प्रयाग का 
माहात्म्य उसके बाद त्रेळोक्य घर्णन तथा वेद की शांखा का निरूपण है । 


उत्तरभाग में :-- 


इसके उत्तर भाग में सर्वप्रथम गीतेश्वरी ईश्वरगीता व्यास गीता कही 
गई है जो विविध धर्मो' का प्रवोधन कराती है'। तब नाना तीर्थो' का पृथक्‌ 
माहात्म्य है। यह ब्राह्मी संहिता का वर्णित विषय है। इसके बाद निरूपण में 
भागचती संहिता का निरुपण: जिसमें घर्णों' की पृथक्‌ वृत्ति का प्रतिपादन है । 
पांचपादों में भागचती संहिता का ( अनुपलब्ध ) चिभाग है । 
हे वत्स! इसके प्रथम पाद में सदाचारात्मक भोग और सौख्य को 
बढानेवाने वाली ब्राह्मणों की व्यवस्थिति कही गई हें । द्वितीय में क्षक्तियों 
की वृत्ति का वर्णन है, जिसे पालन कर पापों को दूरकर स्घगं का अधिकारी 
बन जाता है । तृतीय में घेश्यजाति की चार प्रकार की बृत्ति बतलायी गई है 
जिसे पालन कर मचुष्य उत्तम गति प्राप्त कर लेता है । 
शूद्॒वृत्ति का प्रतिपादन है । श्रीभगवान्‌ हरि जो सबळोगों के ही श्रेय को 
वढाते है इसके पालन से अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। इसके पञ्चम पांद में सङ्कर 
जातियों की वृत्ति बतलाई गई है जिससे भावी जन्मों में प्राणी को जाना होता 
. स्स प्रकार पञ्चपादी ( पांच पादों घाली ) भगवती संहिता बतलाई गई 
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इसके चतुथं पाद में | 


ति न २ «४-० 


RIPPED 


[ग] 


।  है। तीसरी सौरी संहिता ( अनुपलब्ध) है यह सम्पूर्ण मनुष्यों का इष्ट सम्पादन 


करने घाली छे प्रकार की कर्मसिद्धि को छे 'सेः 
vs | तरह से: कामी (काम प्रधान लोगों) 


2 चतुर्थो संहिता ( अनुपलब्ध ) घेष्णची है जो मोक्ष देने बाली कही 
जाती है । यह भी चारपादों में है द्विज आदि के लिये साक्षात्‌ ही ब्रह्मस्च- 
रूपिणी है ये क्रमशः ६ हजार ४ हजार और दो हजार स्छोको में विभक्त है । 


फलश्रुतिः-- 


इस चतुवंगे ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) को देने चाळे कूमें पुराण 
को जो लोग इन्हें पढते या सुनते हैं सभी को उत्कृष्ट गति प्रदान करता है । 
जो व्यक्ति इसे अधिचल भक्तिपूर्वक लिखकर सोने की कूम प्रतिमा 


वनाकर अयनादि घिरोषपवं पर योग्य ब्राह्मण को देता है चह अवश्य ही परम 
गति को प्राप्त होगा । | 


इस प्रकार हमें उपलब्ध कूर्मपुराण की केवल ब्राह्मीसंहिता हां “मिली 
दै इसे सम्पूर्ण रूप से अघिकल छपाने की आवश्यकता आ वनी है, क्योंकि 
१७ हजार के विशाल ग्रन्थ में केवळ पक तिहाई की ही उपलव्धि हुई है। बहुत 
अन्थ भाण्डारों के अधिकारी धर्ग से सचंत्र ही इस विषय में विशेषतया सानु- 
रोध पत्राचार करने पर भी विशेष सफलता अबतक नहीं मिली है। सभी 
विद्धद्धग से इस अपूर्व ज्ञान भण्डार को प्रयत्न पूर्वक जनता के हित से प्रकाशित 
करने के लिये इस एवं अभीतक प्रकाशित अन्य पुराणों की सम्पूर्ण प्रति के 
प्राप्त्यर्थे सादर निवेदन है । यह पुराण पूर्णरुपेण नाना उपादेय चिषयों से 
जन मन का विशेष कल्याण कर उन्हें “सर्घभूतहितेरताः? वनाये यही हार्दिक 
कामना है। ग्रन्थ की आदशंप्रति बङ्गबासी प्रेस, और पशियारिक सोसाइटी 
में छपे कूर्म पुराण हैं। भविष्य में सभी शुरुमण्डळ में प्रकाशित पुराण ग्रन्थों 
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को अपने यहाँ उपलब्ध :प्रामाणिक हरुतळिखित अन्थों से तुळना' कर जो 
विद्वान्‌ मेरा मार्ग प्रदर्शन कर अधिक ग्रन्थ पाठ लिख.- भेजने की कृपा करगे उन्हें 
परिशिष्ट रूप से छपाकर साङ्गता सिद्धि की चेष्टा करू गा। आगे जिन महापुराणों 


को छपवाना है उनके लिये विशिष्ट ज्ञातव्य सूचना भेजने वाले चिद्वद्वगे कामें | 


आभार मानू गा | 
इस ग्रन्थ की अवशिष्ट तीन संहिता, भागचती सौरी और वेष्णची 
जिन महांजुभावों के पास होच कृपाकर मुझे पत्र द्वारा सूचना दें उनकी छुविधा 
के अनुरूप ही इन संहिताओं का प्रतिलिपीकरण कर छपवाने का विशेष आयो- 
जन किया जायगा । 'इस ग्रन्थ का प्रकाशन उत्साहचश शीघ्रता में श्रीविश्वनाथजी 


“शास्त्री के सहयोग से नवळदुगेनिवासि श्री रामनाथजी दाधीच पुराण: साङ्कन्य- 


रूसृतितीर्थ साहित्य शास्त्री के :सम्पादकत्व में हुआ हे तदर्थ चह घन्यवादाई 


है भ्रम प्रमादादिवश समागत जुडियों के लिये संशोधन करने की प्रार्थना हे । 


Li द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ला सनसुखराय मोर 
५ बुधघार 
२०१८ चिक्रमसस्वत्‌ 1] गो तात रो 
( ब्रह्मदेव नारायण शी श गी ` | 
। राजनैतिक, धार्मिक . 
|. > एवं सामाजिक प्रचारक” | 
त्रिपाठी विश्राम कुटौर 
आ. रदेश, पो. भगवंती 
ह करसोर फट 
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ह. हीट 
पुराणेधर्मनिर्णयः ( पद्मपुराणम्‌ ) * पक 4 र, चर हक 
संसक्कत बाडमयमें पुराणो' का एक चिशिष्टस्थान है, वेद ओर हा 
के अनन्तर पुराणो“ काही प्रमाणरूपसे आस्तिकजनग्रहण करते हैं । इनमें वेदार्थ 
छा स्पष्टीकरण तो है ही, साथसाथ कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड तथा ज्ञानकाण्डके 
'सिद्धान्त अतिसरळ भाषा एवं अनेक कथाओंके द्वारा समभाये गये हें । जिनको 
पढने खुननेसे साधारण बुद्धि का मचुष्यभी चेदों एवं उपनिषदों में चणित जटिल- 
तम सिद्धान्त समझक्रर अपने आघरणो में ला सकता हे) 


उपनिषदों के पदार्थो' को सुननेसे पढालिखामनुष्य भी जबयहमाळूम 
करता है किब्रह्मतत््त-भगचान:देश, काळ, और बस्तुमेदों के परे बुद्धि एवं इन्द्रि- 
यों से अतीत अपने स्वतः सिद्धस्वरूपर्मे स्थित है, तब कुछ निराश एवं भययुक्त 
हो जाता है कि जो हमारे चित्तवृत्तियो के आकलन से सर्वथा अतीत ह, उसकी 
उपासना और स्मरण केसेकरें, उसे हम अपने हृदयमन्दिर में लाकर केसे स्थिर 
करे । मनुष्य की इस विवशताको भगवान्‌ व्यासजीने भली-भाँति अनुभव किया 
. और भगवान्‌ की दयाका साक्षात्‌ अनुभव कर सब प्राणिमात्रका हित हो इसवुद्धि 
से परमेश्वरकी सघंव्यापकता, एवं सर्चात्मताके यथार्थ स्घरूपको देश, काल और 
चस्तुओं के भीतर अपने हृदय में भी स्थापित करनेका अर्थात अनुभव करने का 
अति सरळ मागं पुराणों द्वारा प्रदर्शित किया जिसका आश्रय लेकर गरीब, अमीर 
समर्थ, असमर्थ, अन्ध, पडु, - सभी परमेश्वरकी दयाके पात्र हो सकते हैं । श्री 
व्यासजी की इस पुराणरूपी कृति को देखकर कृतज्ञता के भारसे मस्तक स्वयं ही 
उनके चरणों में झुक जाता है । 


पुराणों में जो साधन प्रदर्शित किये हैं, उ र अनेक तीर्थो, ्रतों, पूँजा- _ 
अर्घेनादिकों एवं अनेक पचित्र वल्तुओंका वर्णन कियो है । दृढनिश्चय और श्रद्धा 
से उनमें से अपने योग्य कोई साधन चुनकर अखण्डरूपसे उसका परिशीलन कर 
` ने से अत्यन्तपापीमी पुण्यात्मा, हिंसक अहिंसाशील, इन्द्रियों का दास, इन्द्रियों 

_ को बशी करनेचाला एवं चञ्चलचित्त स्थिर बुद्धिहोकर अन्तमं परमेश्वर की द्या 


` च्छा पात्र हो जाताडे । 


{ 
छः 
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४ 
॥। 


[ ख] 


पुराणों के अध्ययनसे यह स्पष्ट हो जाता हे कि भारतीय सभ्यता, खंस्क्- 
ति एषे सदाचारको सर्घलाधारण जनता में प्रचार का श्रेय इन्हीं पुराणों को दै। 
प्रत्युत इस समय वेदों और रूछतियें। की अपेक्षा वेदो' के अविरोधि पौराणिक 
धर्मका ही अधिक प्रचार है, अतएव वेदों के यथार्थ अभ्यास में पुराणों का 
अति महत्त्व है। अतएव पुराणों का यह सिद्धान्त है कि + 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं ससुपञ्च दयेत । 
विभेत्यल्पश्रुतादुवेदो मामयं प्रहरेदिति ॥ अस्तु । 
ऐसे सरळ एषं सुलभ पुराणस्थित उपायों का श्रद्धा से श्रवण एवं आच- 
रण करने से परमेश्वर की भक्ति तथा दया द्वारा अखण्ड, अनन्त आनन्द रूफ 
परमगति-सुक्ति_की प्राप्ति होती हे, पुराणों का श्रवण भी सदांचारशील, 
निर्लोभ एघं परमेश्वर के भक्त के द्वारा सुनने से शीघ्र फल!होता हे। पझपुराण में 
लिखा है !-- 
साधुसड्भाद भवेद्‌ घिप्र! शास्त्राणां श्रचणं सदा । 
हरिभक्तिभंवेत्तस्मात्ततो ज्ञानं ततो गतिः ॥ ब्रह्मखं० ॥ १,६ 
ज्ञान, कमे एवं कमंगत उपासनासेभी अत्यन्त सरळ तथा मनुष्यमात्र के 
लिये सहज़आचरणीय पेसे भक्तितक्तका विशेष आविष्कार एवं विशद स्वरूप पु- 
राणो में ही अनेक भक्तो' का कथा द्वारा हुआहे । जिसको सुनकर अत्यन्त दरिद्र 
भी केबल श्रद्धासे परमेश्वर का स्मरणकर उसकी कृपाका पात्र हो जाता हे इसमें 
सन्देह नहीं । 
ऐसे पुराणो' का प्रचार और उसमें प्रतिपादित तरघो' का आचार 
केवळ संपूर्ण भारत में दी नहीं अन्य देशो' में भी हो जाय तो मचुष्यो में 
घास्तघिक मनुष्यता जाग्रत होगी और आजका मानघ केवळ मानवषऔर प्राणि- 
मात्र में ही नहीं किन्तु “ वृक्षादिको' मेभी सत्य तत्त्व का अपने में के ह 
अजुभघ करने लगेगा और सम्प्रति आणचिक अस्त्नो' के प्रयोग से नर. 
संहार की जो विभीषि 1 से चेतन जड के 
el का खड़ी है च के लिये मिट जायगी । 
सत्य एचं जग ड ७७ 
वार एव पुराण दमनी, प कको 0 घिचारो'सै प्रेरित होकर 
श्री मन मोर न जक लि रउचिघारक कलकत्ता निवासी 
खुखराय मोर पुराणो' च घर्मशाख्की स्मृतियो'क शु 
को विनामूल्य घितरण कर रहे है। 7 प्रकाशन एवं चिद्वानो 
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[य] 


सम्प्रति कूम पुराण प्रकाशनके ल्यि प्रस्तुत है, कूमपुराण की खार संहिता- 
में से ब्राह्मी संहिता ही इस समय उपलब्ध होती हे, और भागचती, सौरी 
एवं चेंष्णबी ढुष्प्राप्य है । सभी पुराणो'की श्लोक संख्या, स्वरूप एवं विषयो'का 
संक्षिप्त घणन.. नार्द्पुराण में उपलब्ध होता है , उसके अनुसार कूम पुराण में 
ब्राह्मीसंहिता ६ हजार श्लोको में तथा पूच एवं उत्तरभाग में चिभाजित है 
भागचती पांच पादो'मे और ४ हजार श्ल्रोको' से युक्त है। सौरी २ हजार से 
युक्त तथा घंष्णवी चारपादो' से और पांच हजार श्लोको' से युक्त है । नारद्‌ 
पुराणके घणनाचुसार प्रकाशन के लिये प्रस्तुत कूम पुराण की ब्राह्मीसंहिता सर्चा- 
शासे मिळती है। ब्राह्मीसंहिता के ऊपर भाग में ईश्वरगीता है उसपर विज्ञान 
मिक्चुका भाष्य हे, डा०चिलसन्‌को जो कूम्मपुराण मिला था उसकी शळोकसंख्या 
६ हजार देखकर एषं अन्यत्र पुराणो' में दी हुई १७ या १८ हजार श्लोक संख्या 
देखकर उन्होने इसको असली कूम्मंपुराण रूप से ग्रहण नहीं किया, परन्तु 
नारद्पुराण के घणंनाचुसार कूम्मंपुराण की केवल ब्राह्मीसंहिता ६ हजार श्लोक 
चाळी उनको मिळी थी, और बह संहिता नारदपुराण के अनुसार निश्चित कृम्मे 
पुराण की एवं अतिशुद्ध बची हुई प्रति है | क्योकि कूग्मपुराण में ही लिखा हेः- 

इयं तु संहिता ब्राह्मी चतुर्वे दश्च सम्मिता । 

भवन्ति पद्लहर्ाणि इलोकानामत्रसङ्ख्यया ॥ १,३४ 


घ्राह्ली संहिता में कुछ तान्त्रिक विषय आ जाने से कुछ लोक उसको 
आधुनिक समभते हैं; परन्तु उनका यह मत एकदम गलत है । श्रीशङ्कराचाय- 
जी के समय ६४ तन्त्र विद्यमान थे । उन्होने आनन्दळहरी में “चतुःषख्यातन्तेः 
सकलमभिसन्धायभुचनम्‌ 7 इसप्रकार ६४ तन्त्रो का उल्लेख किया हे । एं 
ईसा के द्वितीयशतक में पदा हुर नागाज्ञ न ने अपने कक्षापुटी नामक ग्रन्थ में :- 
शास्मत्रे यामले शाक्ते मौले कौळेयडामरे। 
स्वच्छन्दे लाकुले शेवे राजतन्त्रेऽसरतेश्वरे ॥ ६ ॥ ` 


कर > म 
इत्येतदागमोक्तञ्च वक्त्रात्‌ घक्त्रेण यच्छतम्‌ ॥ पट 


तत्सघं तु समुदुध्वृत्य दध्नो घृतमिचाद्रात्‌ ॥ १० ॥ 
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`. गीता और व्यांसगीता के 
एव सनत्छुजातीय भाष्य में प्रम 


[घ] ` 


1ण रूप से लिये है। ईश्वर गीता के ऊपर विज्ञान 
भिक्षु का भाष्य प्रस्तुत कूर्मपुराण के अन्त में जोड दिया गया है । व्यासगीता में 
परायः सम्पूर्ण वर्णाश्रमधर्म का निरूपण हुआहे । और अनेक अपूर्व चिषय 
वृह्ृदृविषय सूची को देखने से ज्ञान हो जायेगे । अस्तु । 

अनेक पुराणों, स्सृतियों ओर निरुक्तादि गन्थों का अन्वेषण, सम्पादन 
सुन्दर प्रकाशन और विद्वानों को चिना मूल्य वितरण आदि अनन्य साधारण 


' ` ` कर्य श्रीमान भक्तप्रवर मोर कुलभूषण श्रीमनलुखरायजी करते हुए राष्ट्र की एबं 


परमेश्वर की अतिमहत्त्व की सेवा कर रहे है। इनका यह कार्यं और 
धर्मिकों के लिये निःसंशय आदशंभूत है । 

भारतीय विशिष्ट विद्वानों से मेरी प्रार्थना है कि पुराणों का प्रकाशनरूप 
राष्ट्रीय काये निर्लोभ वृत्तिसे लाखों रुपयों का व्यय कर श्रीभक्तप्रवर पुराणज्ञ भ्री- 


“मनसुखरोयमोरजी कर रहे हे । अतः आदरणीय पण्डित लोग अपने प्रान्तो में 


'अचुपलव्य असंपूण हस्तलिखित पुराणों एवं पुराणों के भागो को खोजकर उस 
की सूचना श्रीमोरजी को देवं । जिससे घे उसकी प्रतिलिपिकराकर अपने योग्य 
विद्वान्‌ सम्पादक द्वय श्रीपण्डितवर रामनाथजी मिश्र एवं श्रीपण्डितवर ब्रह्मदत्त 


. जीत्रिवैदी शास्त्री द्वारा सम्पादन एवं प्रकाशन करा सकेंगे । अपनेअपने नगर आदि 


में स्थित लिखित पुराणों के संग्रह का ज्ञान विद्वान्‌ पण्डितो' को रहता ही है, 
अतः थोड़ाला समय: निकाल कर श्री मजुएुखराय द्वारा प्रचारित इस राष्ट्रीय कार्य 


श्लोक श्रीशङ्कुराचार्यजीने विष्णुलहस्मनाम भाष्य ; 


` में वे हाथ बंडा सकते हैं । प्रायः समीप्रान्तो' में श्रीमोरजी 
अ चार 1: सभीप्रान । द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ | 
विद्दानो' के पास चिनामूळ पहुंचतेही हे । अन्तमं में श्रीमनखुखराय मोरजी के | 


इस निर्लोभ राष्ट्रीय कार्यकी प्रशंसा कर उनको: अनेक घन्यघाघाद देता हूँ । और | 


उनके पुत्रादि को' में धम प्रेम एवं ¢ र 
रेली ईश्वर से प्रार्थना करताहूँ 1 दवीय कार्य करने की बुद्धि उत्तरोत्तर बढे 


पं० श्रीअनन्त शास्त्री फडके. 


कन्या १ न्याक्रसणाचाय, मीमांसातीथं, चेदान्तकेशरी | 
- * आखिनकष्णा १२०३८ ` पक्ष पुराणेतिद्वासचिमांग | 
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घाराणसेयसंस्ङत विश्वविद्यालय | 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
अथ कूम्मंपुराणान्तगतत्राह्मीसंहिताया: 


विषयानुक्रमणिका 
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ग्रारभ्यते 
ना 3०; 

अध्यायः विषयः ृषटाङाः 
इन्द्रद्यस्नस्यमो क्षप्राप्तिवर्णेनम्‌ 
इन्द्रद्यम्नेन कूम्मंपुराणश्रवणवर्णनम्‌ ३ 
इन्द्रद्य र्ता भगचत्स्तुतिवर्णनम्‌ प 
इन्द्रद्य स्नेनेश्वग तेजपप्रदर्शनवर्णनम्‌ ७ 
घर्णाश्रमधर्मवर्णनम्‌ ६ 
ग्रहस्थधर्मचर्णनम्‌ i ११ ` 
यृहरूथवानप्रस्थयोमेदघर्णनम्‌ १३ 
चर्णाश्रमक्रमवर्णनम्‌ १५ 
प्राकृतसगंवर्णनम्‌ १७ 
काळसडख्याविवरणम्‌ २१ 
पृथिव्युद्धारवर्णनम्‌ २३ 


प्राकृतचेकततस्रष्टिवर्णनम्‌ 
वेदानामुत्पत्तिवर्णनम्‌ 
मुख्यादिसगंकथनम्‌ 
दक्षकन्यानास्वंशवर्णनम्‌ 
पझ्ोद्ववप्रादुर्भाववर्णनम्‌ 
ब्रह्मविष्ण्वोःपररूपरमुदरप्रवेशवर्णनम्‌ 
ब्रह्मणाशिवशरणगमनवर्णनम्‌ 
रुद्रसृष्टिवर्णनम्‌ 

ब्रह्मकता शिवस्तुतिवर्णनम्‌ 
मरीच्यादीनामुत्पत्तिवर्णनम्‌ 


_ दवेव्यवतारवर्णनम्‌ 


देवीमाहात्म्यवर्णनपूर्वक देचीसहस्रनामस्तोत्रचर्णनम्‌ 
श्रीदेव्या हिमाळयायदिव्य दूष्टिप्रदानच णनम्‌ 
हिमालयङ्तंदेवीसहस्जनामस्तोत्रचर्णनम 
हिमाळयङता देवीस्ततिवर्णनम्‌ 

दिब्यज्ञानो पदेशचर्णनम्‌ 

हिमाळ्येन माहेश्वरयोगचिषये पार्थनकरणम्‌ 
दक्षकन्यानां चंशवर्णनम्‌ 
स्चायम्मुवमचुवंशवर्णनम्‌ 

पृथुवंशवर्णनम्‌ 

सतीदेहत्यागवर्णनम्‌ 
दक्षयज्ञविध्वंसवर्णनम्‌ 

दक्षयज्ञे ब्रह्मणो 5न्तर्घानवर्णनम्‌ 
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अन्धकघंशवर्णनम्‌ 

श्रीकृष्णजन्मपर्यन्तवंशचर्णनम्‌ 

यढुचंशकीर्तने कृष्णतपश्चरणघर्णनम्‌ `. 

श्रीकृष्णेन शिवरूचरूपदशंनचर्णनम्‌ 

थ्रीक्रष्णक्कता शिवस्तुतिचणेनम्‌, . 
छिंङ्गोत्पत्तिवर्णनम्‌ | 

श्रीकृष्णसमीपे मार्कण्डेयागमनम्‌ 

ब्रहमचिष्णुभ्यां शिवरुतुतिवर्णनम्‌ः 
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पार्थाय व्यासदर्शनचर्णनम्‌ 

युगवंशानुकी त॑नम्‌ 

पुष्पफलादीनामुत्पत्तिवर्णनम्‌ 
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,स्तढुपाण्यानफलवर्णनम्‌ 
मध्यमेश्वरमाहात्म्यवर्णनम्‌ 


मंध्यमेश्वरेस्नाना नादिमहत्त्ववर्णनम्‌ 
पावत्या व्याससमीपे प्राढुर्भाचचर्णनम्‌ 
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प्रयागमाहात्म्यवर्णनम्‌' 


मार्कण्डेयेन युथिष्टिरम्प्रतिप्रयांगमाहात्म्यकथनम्‌ 


मयागमाहात्म्ये तीर्थयात्राचिधिक्रमचर्णनम्‌ . 
प्रयागमाहात्म्येक्रषमोचनतीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
प्रयागमाहात्म्येगङ्गायमुनयोर्माहात्म्यवर्णनम्‌ 
माकण्डेयगमनवर्णनम्‌ : 
अुवनविन्यासप्रकरणवर्णनम्‌ 

चर्षां णाम्धर्णनम्‌ 

ज्योतिःस न्निवेशचर्णनम्‌ . 
सूर्यस्यपरमदेचत्वचर्णनम्‌ 
आदित्यव्यूहवर्णनम्‌ 

सुचनकोराच णनेग्रहरथचर्णनम्‌ . ` 
चन्द्रवर्णनम्‌ । 
सुचनविन्यासऊदुध्वाधोलोकानास्वर्णनम्‌ 
रोषाख्यनागचणनम्‌ 
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सुचनकोशवणनम्‌ 
जम्ब॒द्दीपवर्णनम्‌ 


सुचनचिन्यासचर्णने प्लक्षादिद्वीपानाम्वर्णनम्‌- ` 


शाकद्वीपचणंनम्‌ 
पुष्करद्वीपचर्णनम्‌ 


मन्वन्तरकीत्तनेचिष्णुमाहात्म्यचर्णनेम्‌ः -  : ` : - 
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वेद्शाखाप्रणयनम्‌ 
घेवस्वते$न्तरे शिवावतारवर्णनम्‌ 


सशिष्ययोगेश्वरवर्णनम्‌ 
` -.उत्तराद्धम्‌ 

-' ` ईश्वरगीतामाह्वात्म्यारम्मः 
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शिवविष्णुसस्वादवर्णनम्‌ 
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शिवन्यवर्णनपूर्घंकशिवस्तुतिघर्णनम्‌ 
मुनिक्कता शिवस्तुतिवर्णनम्‌ ॥ 


सर्वेत्रशिवशासनवर्णनम्‌ 
शिवविभूतियोगवर्णनम्‌ 
पशुपाशषिमोक्षणवर्णनम्‌ ` 
ईश्वरेणसंसारतरणोपायवर्णनम्‌ 
निष्कळस्चरूपधर्णनम्‌ 


ज्ञानिनां शिवपद्प्राप्तिचर्णनम्‌ 
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गायत्रीमहर्ववर्णनम्‌ 
ब्रह्मचारिणां गाहेरूथ्यधर्मचर्णनम्‌ ६... 
ब्राह्मणानां नित्यकर्तव्यकर्मनिरूपणम्‌ ` ५7 “टुर 
भक्ष्याभक्ष्यनि्णयवर्णनम्‌ ' 
अभक्ष्यचरूतूनास्चर्णनम्‌ 

ब्राह्मणानां नित्यकतंव्यकर्मनिरूपणम्‌ 
आदित्यह्ृदयचणेनम्‌' . 

सन्ध्यो पासनच णनम्‌ 
वेश्वदेचप्रकरणचर्णनम्‌ 
नित्यकतेव्यकमंछु भोजनादिप्रकारचर्णनम्‌ 
श्राद्वमदपचर्णनम्‌ 

श्राद्धकद्पच्चर्णनम्‌ 
श्राद्धेऽनहं चिप्रा णाम्चणनम्‌ 
श्रादकल्पचर्णनम्‌ | 

श्राद्ध ब्राह्मणभो जनवर्णनम्‌ 

अशौ चकल्पचणनम्‌ 

अश्निविषादिभिर्त तानामशौचचणनम्‌ 
द्विजानामझिददोत्रा दिङृत्यचर्णनमू 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२२५ 


२२६ 
२२७ 
२३० 
२३३ 
२३५ 
२३८ 
२४१ 
२४६ 
२४७ 
२४६ 
२५१ 
२५३ 
२५५ 
२५६ 
२५६ 
२६२ 
२६३ 
२६५ 
२६६ 
२७९१ 
२७५ 
२७७ 


[<] 
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तिल्सुवर्णादिदानमहत्त्वर्णनम्‌ ˆ 
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प्रायश्चित्तकथनम्‌ 

प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 

सीताङता अझ्निस्तु तिवणेनम्‌ 
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गयादिनानाविधतीर्थमाहारम्यवर्णनम्‌ 
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मङ्कणकाख्यानवर्णनम्‌ १ 
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शवेतनपाख्यानवर्णनम्‌ 

महाल्यादितीथेमाहवात्म्यवर्णतम्‌ 

देदारुबनमाहात्म्यवर्णनम्‌ 

दारघनाख्यानवर्णनम्‌ 
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ऋषिभिम्रह्मणःसमीपेगमनम्‌ 
देवदारुचनप्रवेशवर्णनम्‌ 
देवदेवेन खाधनस्यद्वेचिध्यवर्णनम्‌ 
ऋषीणांसमी पे देवीप्रादुर्भावषर्णनम्‌ 
मार्कण्डेययु धिष्ठिरसस्वादे नमंदामाहात्म्यघर्णनम्‌ 
नमंदामाहात्म्यचणेनेनानातीर्थमाहात्म्यघर्णनम्‌ 
नमंदामाहात्म्यचणेनेनानातीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
जप्येश्वरमाह्दात्म्यच णेनम्‌ 
नन्दीश्वरविचाहप्रसङ्गघणेनम्‌ 
चिविधतीथंमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
चतुविधप्रलयवर्णनम्‌ 
'प्रलये मेघानाम्वर्णनम्‌ 
प्रतितगंचर्णनम्‌ 
सबीजनिर्वीजयोगचर्णनम्‌ 
एतत्पुराणानुक्रमणिकाचर्णनम्‌ 
क्र्मपुराणपठनश्रवणफळचर्णनम्‌ 
_ समाप्तेषा कूमेपुराणान्तगत बराह्मीसं हिंतायाचिषयानुक्रमणिका 
` इति विद्दजनकृपामिलाषिणी लक्ष्मणदुर्गाभिजन 
( लक्ष्मणगढ-सीकरनिघासि ) ब्रह्मदत्तत्रिचेदि-- 
सअवळदुरंवास्तव्य ( नघलगढ-जयपुर- 
निवासि) रामनाथ मिश्रदाधीयौ | 


शुममस्तुसताम्‌ 
--४०#०४-- | 
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| ह न न त. क्र, ही हा 
श्रीमन्‍्महर्षिवेदव्यासप्रणीतम "¦ ५, क fd 
Fe चन” 
कूम्मपुराणम्‌ 
| तत्राऽऽदोब्राह्मीसंहिताम्रारभ्यते 
| घथमो ऽध्यायः 
हि ` _ इन्द्रधयम्नस्पमोक्षप्रासिवणनम्‌ 
| ड्नमस्कृत्याप्रमेयायचिष्णचे कूम्मरूपिणे । पुराण समच सिस नम रि 


| सत्रान्ते सूतमनधं नेमिषेया' महषंयः । पुराणसहितां पुण्यां पप्रच्छू रोमहर्षणम्‌ ॥ 
| त्वयासूतः महाचुद्धे!भगचान्‌ ब्रह्मवित्तमः । इतिहासपुराणार्थं व्यासः सम्यगुपासितः 
| तस्यते सव्वरोमाणि वचसा इषितानि यत्‌ । द्वैपायनस्यतुभवांरूततो बेरोमहर्षणः 
| भघन्तमेच भगवान, व्याजहारस्वयंप्रभुः । सुनीनांसंहितांवक्तुंब्यासःपौराणिकींपुरा 
| त्वं हि स्वायम्भुवे यज्ञे सुत्याहे घितते सति । 

| rs संहितां चकतुं स्वांदोन पुरुषोत्तमः ॥ ६ ॥ 

। वस्माद्घन मः पुराणं तुमह रपुराणार्थेचिशारद्‌ 

द्चन्ते पृ पुराणं कोस्मसुत्तमम्‌ । वक्तुमहं सिचास्माकंपुराणार्थचिशारद. 
| 
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२ क कूर्मपुराणम्‌ * [ पूर्वादे 
मुनीनांवचने भुत्वा सूतः पौराणिकोत्तमः । प्रणम्यमनसा प्राह गुरुंसत्यचतीसुतम | 
रोमहर्षण उचाच | 
नमस्कृत्य जगद्योनिं कूस्मरूपघरं हरिम्‌ । 
घक्ष्ये पौराणिकीं दिव्यां कथां पापप्रणाशिनीम्‌ ॥ ६॥ । 
यांश्रुत्वापापकर्म्मापिगच्छेतपरमांगतिम्‌ । ननास्तिकेकथांपुण्यामिमांत्रूयात्कदाचन | १ 
्दृधानाय शान्ताय धाम्मिकायद्विजातये । इमांकथामचुत्रूयात्साक्षान्नारायणेरिताम्‌, [ 
सर्गश्च प्रतिसगंश्च बंशो मन्वन्तराणि च । घंशानुचरितञ्चेच पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ | 
ब्राह्म पुराणं प्रथमं पाझं घेष्णवमेच च । शेवं भागवतञ्चेच भविष्यं नारदीयकम्‌ ॥१३. 
मार्कण्डेयमथाग्नेयंब्रहमचेवत्तं मेव च । लेङ्गं तथा च वाराहं रूकान्दं घामनमेच च] 
कौम्म मात्स्ये गारुडञ्च घायचीयमर्मन्तरम्‌ । | 
अष्टादशं समुद्दिष्टं त्रह्माण्डमितिसञ्ज्ञित म्‌ ॥ १५॥ ति 
अन्यान्युपपुराणा निसुनिभिःकथितानिलु । अष्टा दशपुराणानिश्चत्वासङ्क्षेपतोदिजा: : 
आद्य सनत्तकुमारोक्त नारसिहमतःपरम्‌ । तृतीयं स्कान्दसुद्दिछं कुमारेण तु भाषितम्‌ | 
चतुयशिवधर्माख्यं साक्षाचन्दीशमाषितम्‌ । ढुर्व्घाससोक्तमाञ्चयंनारदीयमतःपरम्‌ | 
कपिर वामनञ्चव तथवोशनसेरितम्‌ । ब्रह्माण्डं चारुणञ्चेच कालिकाहयमेच च॥ | 
माहेश्वर तथाचास्व सौर सर्व्वार्यसञ्चयम्‌ । पराशरोक्तं मारीचं तथैव भार्गवाहयम्‌| 
इदन्तु पञ्चदशक पुराणंकोम्मंमुत्तमम्‌ । चतुधा संस्थितं पुण्य संहितानां प्रभेदतः च 


1 


ब्राह्मी भागघती सौरी बेष्णची च प्रकीक्तिताः। ना 
चतस्नः संहिता: पुण्या घम्मकामार्थमोक्षदाः ॥ २२॥ | । ड्ट 
इयन्तु संहिता ब्राह्मी चतुव्बेदेर्तु सम्मिताः । अः 


| (5 तिनमा सहस्राणि सछोकानामत्र सङ्ख्यया ॥ २३ ॥ . 
Fo पाना मोक्षस्य च मुनीश्वराः | माहात्स्यमखिलंब्रह्म ज्ञायते परमेश्वर | 
सा Fai ख। घेशाबुचरितपुण्यादिव्याप्रासङ्गिकीकथा । 

अगार्यरिय धार्य्या धाम्मिकेचेदपारगेः । तामह चर्णयिष्यामिव्यासेन कथितांपुण | 
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दि | 
| प्रथमोऽध्यायः] ॐ इन्द्रयुस्नेनकूस्मंपुराणश्रवणवर्णनम्‌ # ३ 
| पुराञ्खताथंदेतेयदानवैः सह देवता: । मन्थानं मन्दरं छत्वा ममन्धुः क्षीरसागरम्‌ ॥ 
। मथ्यमाने तदा तस्मिन्कूम्मरूपी जनाद्दुंनः । वभार मन्द्रंदेवो देवानां हितकाम्यया 
। देवाश्च तुष्ठुबुर्देचं नारदाद्या महर्षयः । कूम्मरूपधर दृष्टा साक्षिणं चिष्णुमब्ययम्‌ ॥ 
छ| तद्न्तरेऽभवद्वेची श्रीनांरायणवल्लभा । जग्राह भगवान. चिष्णुर्तामेघ पुरुषोत्तमः ॥ 
ग तेजसा विष्णुमव्यक्तं नारदाद्या महर्षयः । मोहिताः सहशक्रेण थयोचचनमत्रुवन्‌ ॥ 
| भगवन्‌ देवदेवेश! नाराय णजगन्मय । केया देची विशाळाक्षी यथावद्‌ ब्रृहिपृच्छताम्‌ 
| शरुत्वा तेषां तदा वाक्यं विष्णुर्दोनवमद्नः । 

| प्रोचाच देचीं सम्प्रेक्ष्य नारदादीनकल्मषान्‌ ॥ ३३ ॥ 

॥ इयं सा परमाशक्तिम॑न्सयी ब्रह्मरूपिणी | मायामम प्रियानन्ता ययेद॑ धार्य्यते जगत्‌ 
| अनयेव जगत्सव॑ सदेवासुरमानुपम्‌ । मोहयामि द्विजश्रेष्ठा ग्रसामि विस्रजामि च 
| उत्पत्ति प्रख्यञ्चैव भूतानामाग तिङ्गतिम्‌ । 

विद्यया वीक्ष्य चाऽऽत्मानं तरन्ति विपुला मिमाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अस्यार्त्वंशानथिष्ठाय शक्तिमन्तोऽभघन्‌ सुराः । 

ब्रह्मेशानादयः खब्वे सर्व्वशक्तिरियं मम ॥ ३७॥ 

सेषा सर्वजगत्सूतिः परति स्िएुणा त्मिका । 

| प्रागेव मत्तः सञ्जाता श्रीः कल्पे पद्यवासिनी ॥ ३८ ॥ 

५ चतुथु जा शङ्कचक्रपझ्चहस्तास्नगन्विता । को रिसु्य्रतीकाशामो हिनीसरब्बदे दिनाम्‌ 
नाले देवा न पितरो मानवा वासवोऽपि च । मायामेतांसमुत्तत्तु येचान्येसु चिदे हिनः 
।इत्युक्ता घाखुदेवेनसुनयो विष्णुमन्रुचन्‌। ब्रूहित्वं पुण्डराकाक्ष! यद्विकालक्षयेऽचिचच 
 अथोवाचहृशीकेशो सुनीन्सुनिगणाचितः । अस्तिद्विजातिप्रवर इन्द्रदयुस्च इतिश्रुत 
| पूवजन्मनि राजासावधृष्यः शडूरादिमिः । 

ऱ्ह दृष्टा मां कूम्मंसंख्थानं शरुत्या पौराणिकी स्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ 

संहितां मन्मुखाद्विव्यां पुरस्छत्य मुनीश्वरान्‌ । 

्रह्माणञ्च महादेवं देवांश्वान्यान रूबशक्तिभिः ॥ ४४ ॥ 


SN आया ih pif co 
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७... ४कु्मपणयूर₹ू _ हे 
मच्छी संस्थितान, बुदथ्वा मामेच शरणं गतः। ] 
सम्भाषितो मया चाथ विप्रयोनि गमिष्यसि ॥ ४५॥ | 

नद्रयु्नइतिल्यातोजातिस्मरसिपौ व्विकीम्‌ । । सर्वेपामेषभूतानांदेवानामप्यगोचण 

घक्तव्यं यदुगुह्मतमं दास्ये ज्ञानं तघानघ । ळव्ध्चा तन्मामकज्ञानंमामेचान्तेप्रवेक्ष्याहे 
अंशान्तरेणभूम्यां त्वंतत्रतिष्ठखुनिवू तः । वंषस्चतेऽन्तरेऽती ते कार्य्याथमांप्रवेक्ष्यरि 
मां प्रणम्यपुरींगत्वापाळयामासमेदिनीम्‌ । काळधम्मगतःकाळाच्छचेतद्वीपेमयास 
सुत्वा तान्वष्णचान्‌ भोगान्यो गिनामप्यगोचरान्‌ | | 

मदाज्ञया सुनिश्रेष्ठा यज्ञे चिप्रकुले पुनः ॥ ५० ॥ | 

ज्ञात्वा मां चासुदेचाख्यं यत्र द्वे निहितेऽक्षरे। विद्याविद्य गूढ्रूपंय दघ्रह्मपरमं विट | 
सोऽच्चेयामास भूतानामाश्चयं परमेश्वरम्‌ । बतोपचास नियमैहोित्राह्म णतर्पणेः || 
तदाशीस्तन्नमरूकाररूतश्निष्टस्तत्परायणः | आराधयन्महादेच॑यो गिनांहदिसंस्थिता 
तस्यच चत्तमानस्य कदाचित्परमाकला | स्वरूपं दर्शयामास दिव्यंविष्णुसमुद्ठवा' 
दृष्टापणम्यशिरसाविष्णोभंगवतःभ्रियाम्‌ । संस्तूय१घिचिश्वेःस्तोत्रेःकताञ्जलिरमाप 
न्द्र्यज्ञ उघाच 

ह नाहीना ते शुभे । याथातथ्येनवैभाचंतघेदानीत्रची दयि 
कपमाकण्यंसुप्रसन्नाखुमडुला । हसन्ती संस्मरन्चिष्णु' प्रियंत्राह्मणमत्रवी। 

ए परी श्रीरचाच ` 

म दायो Sa 1228 8 58 ५ तन्मयी 

ह पर ब्रह्म सविष्णःपरमेश्वा 

येडच्येयन्तीद भूतानांमा श्रयं पुरुषोत्तमम्‌ । ज्ञानेन,कर्म्मयोगेन न तेषां ह... 

क ॥ रयु Rs । प्रणस्य शिरला देवींप्राज्ञलिःपुनस्रबी 

दचसुचाथ विग्रेण देदीकम च्युतः । जञातुं हिशक्यतेदे चित्र हिमेपरमेश्व 

रचासिनी | साक्षान्ञारायणोज्ञानंदास्यतीत्य 
॥हतंसुर्गि 
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| प्रथमोञ्ध्यायः ] # इन्द्रचुम्नकृतामगवत्स्तुतिवर्णनम्‌ # ष 


उभाभ्यामथ हस्ताभ्यां संस्पृश्य प्रणतं सुनिम्‌ । 
स्म्टृत्वा परात्परं चिष्णु* तेचान्तरधीयत ॥ ६५ ॥ 


| सोऽपि नारायणं द्रष्टु' परमेण समाधिना । आराधयदुघषीकेशं प्रणतात्तिप्रभञ्जनम्‌ 
। ततो चहुतिथे काले गतेनारायणःस्वयम्‌ । प्रादुरासीन्महायोगीपीतचासाजगन्मयः 
। दृष्टा देवं समायान्तं विष्णुमात्मनमव्ययम्‌ । जाचुभ्यामचनिं गत्घातुष्टाचगरुड्घ्चजम्‌ 


इन्द्रद्युज्न उवाच 


। यज्ञेशाच्युतगोविन्द!माधधघानन्त!केशच !। कृष्णविष्णोह्ृषीकेशतस्यंविश्वात्मनेनमः 


| नमोऽस्तु ते पुराणाय हरयेविश्वमूत्तये । सग स्थितिचिनाशानां हेतवे5नन्तशक्तये ॥ 
१ निणु णाय नमस्तुभ्यं निष्कलायनमोनमः । पुरुषाय नमस्तेऽस्तु विश्वरूपायतेनमः 
| नमस्ते वासुदेघाय विष्णवे विश्वयोनये | आदिमध्यान्तहीनाय ज्ञानगम्याय ते नमः 
| नमस्ते निर्विकाराय निष्प्रपञ्चाय ते नमः । मेदामेदविहीनाय नमो ५स्त्वानन्दरूपिणे 
' नमस्ताराय शान्ताय नमोऽप्रतिहतात्मने । अनन्तमूत्तंये लुभ्यममूर्त्ताय नमोनमः ॥ 


। नमस्ते परमार्थाय मायातीताय ते नमः | नमस्ते परमेशाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ 


¦ नमोऽस्तु ते सुसूक्ष्यमाय महादेवाय ते नमः | नमः शिवाय शुद्धाय नमस्तेपरमेष्टिने 
| त्वयेतत्सृष्मखिलं त्वमेच परमा गतिः । त्यं पिता सर्वभूतानांत्य॑ मातापुरुषोत्तम 


त्यमक्षरं परं धाम चिन्मात्रं व्योमनिष्कलम्‌ । 
सब्वंल्याधारमव्यक्तमनन्तं तमसः परम्‌ ॥ ७८ ॥ 


' ग्रपश्यन्ति परात्मानं ज्ञानदीपेन केचलम्‌ । प्रपद्ये भवतो रूपं तद्विष्णोः परमं पदम्‌॥ 


एवं स्तुवन्तं भगचान्‌भूतात्माभूतभाचनः । उभास्यामथहरूतास्यां पस्पर्शप्रहसन्निचः 
स्पृष्टमाचो भगवता चिष्णुना सुनिपुङ्गवः। यथाचत्परमं तत्त्वं ज्ञातवांस्तत्प्रसादतः 
ततः प्रदृष्टमनसा प्रणिपत्य जनाइंनम्‌ । प्रोचाचोन्निद्पद्माक्षं पीतवाससमच्युतम्‌ ॥ 
त्वत्प्रसादादसन्दिग्धसुत्पत्न पुरुपोत्तम !। ज्ञाने ब्रह्मेकचिषयं परमानन्द्सिदुधिदम्‌॥ 
नमो भगवते तुभ्यं चासुदेवायवेधसे । कि करिष्यामि योगेश! तन्मे चद्‌ जगन्मयां॥ 
शरुत्वानारायणोचाक्यमिन्द्रद्य्नल्य माधवः । उवाचसस्मितंचाक्यमशेषंजगतो हितम्‌, 
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द्‌ # कूर्मपुराणम्‌ # . [ पूर्वा! 


श्रीभगघाचुवाच 


वर्णश्रमाचारघतां पु'सां देवो महेश्वरः । ज्ञानेन भक्तियोगेन पूजनीयो न चान्यश | 
विज्ञायतत्परंतत्त्वंषिभूतिका््यकारणम्‌ । प्रवृत्तिः्चापिमेज्ञात्वामोक्षाथोश्वरम्च्यंप | 
सव्वंसंगान्परित्यज्य ज्ञात्वा मायामयंजगत्‌ । अद्वेतं भावयात्मान द्रक्ष्यसे परमेश्वर 


त्रिविधांभावनां ब्रह्मन्प्रोच्यमानां निबोधमै । एकामद्धिषयातत्र द्वितीयाव्यक्तसंध्रय | 


अन्याचभावना ब्राह्मी विज्ञेगा सागुणातिगा | आसामन्यतमाञ्ञाथभावनांभावयेदवुध' 
अशक्तः संथयेदाद्यामित्येषा घेदिकी श्रतिः । तस्मात्सव्वंप्रयत्नेनत न्नि्ठस्तत्पराय 
समाराधय चिश्वेशं ततो मोक्षमवाप्स्यसि । | 
इन्द्रद्युच्च उचाच 
किन्तत्परतर' तत्त्वं का विभूतिजंनाददूंन ॥ ६२॥ 
किङ्काय्य कारणं कस्त्वं प्रवृत्तिश्चापि कां तद | 
श्रीभगवानुवाच 
Fe ' परात्परतरः तत्त्वं पर ब्रह्मेकमव्ययम्‌ ॥ ६३ ॥ | 
नदमयं ° ७ ६ ऐश्वय्यं , | 
i म्‌ । अहं हि सर्व्वभूतानामन्तर्यामीश्बरःपरः | 


इन्द्रयुस्ध उवाच | 
के ते घर्णाश्रमाचारा ये: ३५... 
तेष रा येः समाराध्यते परः ॥ ६७ ॥ 


तीर्थान्यकांदिसंस्थान पृथिद 
छीपाःससुद्राश्व पर्बत 
श्च नदीनदाः 
न्नहि मे ३'डराकाक्ष ! यथावद्धुना हट - 
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A 


ग | अ्रथमोऽध्यायः] ॐ इद्रयुस्नेनेश्वरंतेज'प्रद्शानचर्णनम्‌ # "७ 
श्रीकूस्म. उचाच .. ® 
| पचमुक्तोऽथ तेनाऽहं भक्तानुग्रहकास्यया ॥ १०१ ॥ 
| यथावदखिळं सम्यगचोचं सुनिपुङ्गवाः !। व्याख्यायाशेषमेवेदं यत्पृष्टोऽहं द्विजेन तु ॥ 
| अलुगृह्यच तं चिप्रै ततेवान्तर्हितोऽभवम्‌। सोऽपि तेन विधानेन सदुक्तेन द्विजोत्तमाः 
, आराधयामासपर भावपूतः समाहितः । त्यत्तघा पुत्रादिषु स्नेहं निद्वन्द्वो निष्परिग्रहः 
| स न्यस्य सब्घंकर्म्माणि पर॑ चैराग्यमाश्चितः। 
| आत्मन्यात्मानमन्चीक्ष्य रुघात्मन्येचाखिळं जगत्‌ ॥ १०५॥ 
| सम्पाप्य भाचनामन्त्यां ब्राह्मीमक्षरपूर्चिकाम्‌ । अघाप परमं योगं येनेकंपरिपश्यति 
यं चिनिद्रा|जितश्वासाः कांक्षन्ते मोक्षका क्षिणः । 
ततः कदाचिद्योगीन्द्रो ब्रह्माणं द्रष्टुमब्ययम्‌ ॥ १०७॥ 
| जगामादित्यनिद्वेशान्मानसोत्तरपर्व्वतम्‌ । आकारोनेच चिमरेन्द्रो योगेश्वय्यप्रभावतः 
| विमानं सूर्य्यसड्भाशं प्राडुभू तमचुत्तमम्‌ । अन्बगच्छन्देचगणा गन्धर्चाप्सरखांगणाः 
| इट्राऽन्ये पथि योगीन्द्रंसिद्धान्रह््षयो ययुः । ततःस गत्वानुरिरिविवेशसुरवन्दितम्‌ 
| स्थानंतद्योगिसिज्ञुष्टं यत्रार्तेपरमःपुमान्‌ | सम्प्राप्यपरमंस्थाने सूर््यायुतसमप्रभम्‌ 
। चिवेश चान्तर्मवन देवानाञ्च दुरासदम्‌। चिचिन्तयामास परं शरण्यं सव्वंदेहिनाम्‌ 
।, अनादिनिधनं चेव देवदेव॑ पितामहम्‌ । ततः प्रादुरभूत्तस्मिन्‌ प्रकाशःपरमादुतः ॥ 
| तन्मध्ये पुरुषं पूव्चेमपश्यत्परम पदम्‌ । महान्तं तेजसो राशिमगम्यं ब्रह्मचि द्विषाम्‌ 
' चतुमुंखमुदाराङ्गमचिमिरुपशो भितम्‌ । सोऽपि यो गिनमन्वीक्ष्यप्रणमन्तमुपस्थितम्‌ 
| प्रत्युद्वम्य स्वयं देवो विश्वात्मा परिषस्चजे | परिष्वक्तस्यदेवेनड्विजेन्द्रस्याथ देहतः 
| निगंत्य महतीज्योत्क्राचिवेशादित्यमण्डलम्‌ । ऋग्यज्ञःखामसंज्ञ तत्प चित्रममलंपदम्‌ 
| हिरण्यगर्भ भगवान्‌ यत्रास्ते हव्यकव्यभुक । ` द 
| द्वारं तंथोंगिनामाध वेदान्तेषु प्रतिष्ठितम ॥ ११८ ॥ 
| ब्रह्मतेजोमयं श्रीमदुद्ष्टा चेच मनीषिणाम्‌ । द्रृष्टमात्रो भगचता त्रह्मणािम्मं योञ्ञुनिः 
| अपश्यदेश्वरंतेजः शान्तंसरवत्रगंशिवम्‌ । रूचात्मानमक्षरंच्योम यत्रचिष्णोःपरं पदम्‌ 
| 
। 
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ढ& हक " ऋ क्ूम्मपुराणम्‌ $ ` ` | [ पूर्वाद् | 
आनन्दमचलं ब्रह्मस्थानं तत्परमेश्वरम्‌ । .सर्वभूतात्ममूतस्थः परमैश्वय्यंमास्थितः ॥ | 
प्राप्तवानात्मनो धाम यत्तन्मोक्षाख्यमव्ययम्‌ । | 
तस्मांत्सवंप्रयत्नेन वर्णाश्रमचिधौँ स्थितः ॥ १२२ ॥ * | 
समाश्रित्यान्तिमं भाषं मायां लक्ष्मी तरेद्‌ वुधः। . | 
. सूत उवाच | 
व्याहृता हरिणा त्वेषं नारदाद्या महर्षयः ॥ १२३ ॥ | 
शक्रेण सहिताः सर्वे पप्रच्छुर्गरुङध्चजम्‌ । 
ऋषय ऊचुः 
देवदेव हृषीकेश ! नाथ ! नारायणाव्यय ! ॥ १२४ ॥ 
तद्वदाशेषरमस्माकं यदुक्तं भवता पुरा। न्द्रयुक्ञाय विप्राय ज्ञानं धर्म्मा दिगोचरम्‌ ॥ 
शुश्रषश्चाप्ययं शक्रः सखातवजगन्मय !। ततः स भगवान्‌ चिष्णुःक्ूम्मरूपी जनांहनः 
रसातलगतो देवो नारदाद्येमंहर्षिमिः । पृष्टः प्रोचाच सकल # पुराणं कौस्मसुत्तमम्‌ 
सल्षिधी देवराजस्य तद्वकष्येभवतामहम्‌ । धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं मोक्षप्रदंन्णाम्‌ 
उुराणश्रवणं विप्रा कथनञ्च बिशेषतः । श्रत्वा चाध्यायमेवेकं सर्वपापेः के प्रमुच्यते 
उपाख्यानमथेक वा ्र्मलोके महीयते । द 1 परमं कौर Ma 
क दै पुराणं परमं कोस्म कूम्मस्चरूपिणा ॥ 
. उक्तच ह श्रद्धातव्यं द्विजातिभिः॥ १३१ ॥  ' 
इति थ्रीकूम्ममहापुराण इन्द्रयुज्नमोक्षवर्णन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


| EC पघळ कण सकलमित्यत्र “भगवान” इति पाठान्तरम्‌ । 
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द्वितीयोऽध्यायः 
वर्णाश्रमधर्मबणनम्‌ 
कूम्म उवाच 


ड ७ [|] ७ 
श्टणुध्वस्षयःसन्वयत्पृष्टो,हंजगद्धितम्‌ । वक्ष्यमाणंमयासर्व्चमिन्द्रद्यम्न [यभाषितम्‌ 
प्र 


AC चले भंवद्धि च्छ र 
भूतभंब्यभवद्विश्व चरितरुपश' दितम्‌ । पुराणं पुण्यदं नृणां मोक्षधर्म्मानुकीत्तनम ` 


अहं नारायणोदेचःपूव्चमासीन्नमेपरभ्‌। उपास्यचिपुळां निद्वांभोगिशाऱ्यांसमा श्रितः 
ह चिन्तयामि पुनः सृष्टि निशान्तेप्रतिवुध्यतु । ततोमेसहसोत्पन्नःप्रसादोलुनिपुङ्गवाः 

चतुसुंखरूततो जातो ब्रह्मा लोकपितामहः । 

तद्न्तरेऽमवत्क्रोधः करूमाञ्चित्कारणात्तदा ॥ ५ ॥ 
आत्मनो मुनिशादू लास्तत्र देवो महेश्वरः । रुदरक्रो धात्मकोजन्ञे शूलपाणि स्त्रिलोचनः 
तेजसा खूप्यंसङ्काशरेलोक्य संदहन्निव । तदा श्रीरभबद्देची कमलायतलोचना ॥ ७ 
'खुरूपासौस्यवदनामोहिनीसव्बंदेहिनाम्‌ I शुचिस्मितासुप्रसन्चामङ्गलामहिमारूपदा 

दिव्यकान्तिसमायुक्ता दिव्यमाढ्योपशोभिता । १ 

नारायणी महामाया मूलप्रकृतिरव्यया ॥ ६ ॥ 

स्वधाम्ना पूरयन्तीदं मत्पाश्व समुपाचिशत्‌ । 

तां दष्टा भगवान्‌ ब्रह्मा मासुवाच जगत्पतिम्‌ ॥ १०॥ 
मोहायाशेषभूतानां नियोजय सुरूपिणीम्‌ येनेयं विपुला सष्टिवे्धंते मम माघच!॥ 
तथोक्तो5हं श्रियं देवीमत्रवं प्रहसन्निच | देवीदमखिळं विश्‍चं सदेचासुरमाजुवम्‌ 

मोहयित्वा ममादेशात्सन्सारे विनिपातय । 

ज्ञानयोगरतान्दान्तान्‌ ब्रह्मछान्‌ बह्मघादिनः ॥ १३॥. 

अक्रोधनान्‌ सत्यपरान्‌ दूरतः परिवर्जय । 

ध्यायिवो निम्मंमान, शान्तान्धार्मिकान्चेदपारगान्‌॥ १४॥ - 
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१० # कूर्स्मपुराणम्‌ # [ पूर्वार्द | 
याजिनल्तापसांन्विप्रान्टूरतःपरिवज्जंय ।, वेदवेदान्तविज्ञानसञ्छिन्नारोषसंशयान्‌ | 


महायज्ञपरान्चिप्रान्दूरतः परिवज्ज॑य । ये यजन्ति-जपेहॉमैदेबदेच महेश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
~ स्वाध्यायेनेज्यया दूरात्तान्‌ प्रयत्नेन घर्ज्जय । 
_ भक्तियोगसमायुक्तानीश्वरापितमानसान्‌ ॥ १७॥ 
प्राणायामांदिषु रतान्दूरात्परिहरामलान्‌। ्रणचासक्तमनसो रुद्रजप्यपरायणान्‌॥' 
अथवंशिरसो वेत्तुन्‌ धर्मज्ञान्‌ परिचज्जय | बहुनात्रकिमुक्तेनस्वधर्म्म परिपालकान 


भि ईश्वराराधनरतान्मचियोगान्न मोहय | एवं मया महामाया प्रेरिता हरिचल्लभा ॥२०॥ 
यथादेशंचकारासौतस्माह्नक्ष्मींसमच्चंयेत्‌ । श्रियंददातिचिपुळांपुष्टिमेधांयशोबलम्‌ 


अचिता भगवत्पत्नी तस्मालक्ष्मीं समच्चंयेत्‌ । 
ततोऽसूजत्स भगवान्‌ बरह्मा लोकपितामहः ॥ २२ ॥ 
चराचराणि भूतानि यथापूवव ममाज्ञया । मरीचिश्ग्वद्गिरसं पुलस्त्यंपुलहं कतुम्‌ 
दक्षमत्रि वसिष्ठ सोऽख्जद्योगविचयया । नवैते ब्रह्मणः पुत्राब्राह्मणा ब्राह्मणोत्तमाः 
ब्रहावादिन पचेते मरीच्याद्याल्तु साधकाः | 
संचन ्राह्मणान्वक्त्ात्‌ क्षत्रियांच्य भुजाद्विभुः २५ ॥ 
नर गयूरढर्‍यादच: पद्ठन्यां शरद्ान्‌ पितामहः । यज्ञनिष्पत्तये ब्रह्मा शूद्रर्ज ससर्ज ह्‌ 
गप्तये सर्व्बदेचानां तेभ्यो यज्ञो हिनिर्वभौ । भरचोयजू'षिसामानितथैचाथर्घणानिच्च 
ब्रह्मणः सहज रूपंनित्येषाश क्तिरव्यया'। अनादिनिधना दिव्याघाशुस्सष्टारुषयस्भुचाः 
आदौ वेदमयी भूतामतः सर्व्चाः प्रवृत्तयः | 
| अतोऽन्यानि हि शाख्राणि पृथिव्यां यानि कानिखित्‌ ॥ २६॥ 
न तेइ रमते धीरः पांखण्डी रमते बुधः । वेदार्थचित्तमैः काय्ययत्स्खतंमुनिभिःपुरा 
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द्वितीयोऽध्यायः ] ˆ + गृहस्थघमंचर्णनम्‌ # 
ततः कालवशात्तासां रागद्वेषादिको5भवत्‌ ॥ ३३ ॥ A क शै. 
अधम्सो सुनिशादूलाः.स्वधम्मंप्रतिवन्धकः । र्‌ 18, 0400 
ततः सा सहजा सिद्धिर्तासां नातीच जायते ॥ ३४ प्‌ | 
रजोमात्रात्मिकास्तासां सिद्धयो5इन्यार्त दाभचन[ । १ ९ 
तासु क्षीणास्वशेषासु कालयोगेन ताः पुनः ॥ ३५॥ Yh oer 
वार्तोपायं पुनश्चकरुह॑र्तसिद्धिञ्च करम्मजाम्‌। i 26 2५ 
ततस्तासां चिभुः ब्रह्मा करम्माजीवमकद्पयत्‌ ॥ ३६ ॥ १९. 
स्वायम्मुचो मचुः पूब्च धर्म्मान्प्रोघाच सर्व्वेद्धक्‌ । नै 
साक्षात्प्रजापतेमू तिनिसृष्टा ब्रह्मणो द्विजाः ॥ ३७ ॥. | 
शुग्वादयस्तङ्वदनाच्चछत्वा धर्म्मानथोचिरे। यजनं याजन दानं ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहः | 
अध्यापनंचाध्ययनंषट्कर्म्मा णिद्धिजोत्तमाः । दानमध्ययनंयज्ञोधरस्म॑:क्षत्रियवेश्ययोः | 
दण्डो युद्धेक्षचियस्यक्रषिर्वेश्यस्यशस्यते । शुथृषेचद्विजातीनांशूद्वाणांधम्मेसाधनम्‌ 
कारुकस्मंतथाजीवःपाकयज्ञा दिश्वम्मतः । ततःस्थितेघुवर्णघुस्थापयामासचाश्चमान्‌ 
गृहस्थश्च घनस्थंचभिक्षुकव्रह्वाचारिणम्‌ । अझयो5तिथिशुश्रृषायज्ञोदानसुराचर्चनम्‌ ' 
गहस्थस्यसमासेनधम्मौ 5यंमुनिपुङ्गबाः । होमोमूलफला शित्वंस्वाध्यायस्तपणवच 
संचिभागो यथान्यायं धर्म्माऽयं वनवासिनाम्‌ । 
भेक्षाशनञ्च मौनित्वं तपो ध्यानं विशेषतः॥ ४७॥ 
सम्यरज्ञानञ्च पेराग्यं धम्धोऽयं भिक्षुके मतः । 
भिक्षाचर्य्या च शुधूषा गुरोः स्वध्याय एव च ॥ ४५ ॥ | 
सन्ध्याकरमांञ्िकार्यञ्च धर्मोऽयं ब्रह्मचारिणाम्‌ । | 
ब्रहचारिवनस्थानां भिक्षुकाणां द्विजोत्तमाः !। ४६ ॥ | 
साधारणं ब्रह्मचय्य प्रोचाच कमलोद्ववः | ऋतुकालाभिगामित्व॑ स्वद रेषुनचान्यतः 
पव्चंचज्ज ग्रहस्थस्य व्रह्वाचय्यंमुदाद्वतम्‌ । आगर्भधारणादाज्ञा काऱ्यां तेनाप्रमादतः 
अकुर्चाणस्तुचिभेन्द्राभ्रूणहातूपजायते । वेदाम्यासोऽन्वहंश्याधाद्धञ्चातिथिपूजनम्‌ 
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१२ क कू्मंपुराणम्‌ः # ( पूरबाद्ध | 
ग्रहस्थस्य परो धम्मो देचंताम्यर्चनंतथा । वेचाह्ममञ्मिमिन्धीत सायं प्रातर्यथाचिधि | 


1 
| 
| 
| 


देशान्तरगतो वाथ मुतपल्लीक एच च] अयाणामाश्रमाणान्तु गृहस्थो योनिरुच्यते | 


अन्येतमुपज्ञीवन्तितस्माच्छेयानग्रहाश्रमी । ऐकाश्रम्यंशृहस्थस्यचतुर्णांश्चु तिद्शनात्‌ | 


तस्माद्गाहरूथ्यमेषेकं विज्ञेयं धर्मसाधनम्‌ । परित्यजेदर्थकामौ यौ स्थातांधर्मच सितौ 


सर्वलोकषिरुद्धञ्च धर्म मप्याचरेन्न तु । धर्मात्संजायते ह्यर्थो घर्मात्कामो5भिजायते | 


र G C 
धम्म एवापवर्गाय तस्माद्वम्मं समाश्रयेत्‌। धर्मश्चार्थश्च कामश्च त्रिवगंखिगुणो मतः | 


सत्त्वं रजस्तमश्चेति तस्माद्वमं समाश्रयेत्‌ । 

ऊदध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसाः ॥ ५६ ॥ 
जघन्यशुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा: । ` 
यस्तिन्धस्मंसमायुक्तौ ह्यर्थकामौ व्यवस्थिती ॥ ५७ ॥ 


इहलोकेखुखीमूत्वाप्रेत्यानन्त्यायकढपते । धर्मात्खंजायतेमोक्षोह्यर्थात्कामो ऽभिजायते | 


एव साधनसाध्यत्वं चातुविध्येप्रदर्शितम | य एवं वेदधम्मार्थकाममोक्षल्य मानवः 
माहात्म्यंचाचुतिष्ठेतसचानन्त्यायकल्पते । तस्मादर्थश्चकामञ्चत्यतचाधररमसमाश्चये 
चम्मात्संजायते सर्वभित्याहुप्रह्मचादिनः । धर्मेण धार्यते सच जगत्स्थाचरजङ्ग त 
त शक्तिसवतरह् द्विजोत्तमाः । कर्म्मंणाप्राप्यतेधर्स्मों पानक 
Ce भन त्‌ | मत्तञ्च निवृत्तञ्च द्विचिधंकर्म्मचे दिकम्‌ 
ता अ ऽन्यथा । निवृत्त सेवमानास्तु यातितत्परमं पदम्‌ 
- ० लजरडा का संसरेत्युनः । क्षमा दमोदयांदानमलोभरुत्यागएचच 
मत चुसरण॑तथा । सत्यं सन्तोषमास्तिक्यंश्चद्धाचेन्द्रियनिग्रहः 
हा वत लक 1 अहिंसा भियवादित्वमपेशुन्यमकल्कता 
क चातुव ण्य5ब्रचीन्मनुः । 
 आह्मणानां स्सृत स्थानं क्रियाबताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्थानमै सन्रियाणां संग्रामेष्वपलायिनाम्‌ ती 
शाना मारतं स्थानं स्वघम्ममनुचत्तताम ॥ ६६ ॥ 
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(ढितायोष्ध्यायः ] क ग्रृहरूयवानपररूययोभेदचणंनम्‌ # १३ 
गान्धर्व शूद्रजातीनां परिचारेण वत्तताम्‌ । अएाशी तिसहस्नाणाम्नूषी णामूरद्धरेतसाम्‌ 
स्खत तेषान्तु यत्स्थानं तदेव शुरुघासिनाम्‌ । 
सपर्षोणान्तु यत्स्थानं स्मृतं तद्ग वनौकसाम्‌ ॥ ७१॥ 
प्राजापत्यं ग्रहस्थानां सूथानसुक्ते स्वयंभुचा । 
यतीनां जितचित्तानां न्यासिनामूदधरेतलाम्‌ ॥ ७२॥ 
हेरण्यगर्भ तत्ल्थानं यसमा भावत्तेतेपुनः । योगिनामम्ृतं स्थानंव्योमाख्यंप्रमक्षरम्‌ 
आनन्दमैश्वरं घाम सा काष्ठा सा परा गतिः । 
ऋषय ऊचुः 
भगचन्देचतारिञ्च! हिरण्याक्षनिणदन ॥ ७४ ॥ 
चत्वारो ह्याश्रमाः प्रोक्ता योगिनामेक उच्यते । 


कूम्मे उवाच 
सर्वकर्माणि सन्यस्य खमाधिमचळं. श्रितः ॥ ७५ ॥ 
य आस्ते निश्चलो योगी स सन्यासी च पञ्चमः । 4 


सर्वेषामाश्रमाणास्तु ड्वविध्यं श्रतिदर्शितम॥ ७६ ॥ क 
ब्रह्मचाय्यु पकुर्चाणोने प्टिको बह्मतत्परः । योऽधीत्यविधिषद्वेदानशृहरूथा्रममा्रजेत्‌ 
उपकुर्व्वा णको ज्ञेयो नेष्ठिको मरणान्तिकः । 
उदासीनः साधकश्च गृहस्थो द्विचिधो भवेत्‌॥ ७८॥ 
कुड्म्वभरणायत्तः साधकोऽसौ ग्रही भवेत्‌ । 
ऋणानि श्रीण्यपाळृत्य त्यक्त्वा भार्याधनादिकम्‌ ॥ ७६॥ 
प काकीयस्तु विचरेदुदासीनःसमौ क्षिकः । तपस्तप्यतियोऽरण्येयजेटरेचानञ्चहोतिच 
स्वाध्यायेचेच निरतोचनरूथ हतापसोमतः 1 तपसाकर्षितोऽत्यर्थयर्तुध्यानपरोभचेत्‌ 
सांन्यासिकः स चिज्ञेयो घानप्रस्थाश्रमे स्थितः। 
योगाम्यासरतो नित्यमारुसक्षु जिते न्ट्रियः ॥ ८२ ॥ 
ज्ञानाय घत्तेतेभिक्चुः प्रोच्यतेपारमेष्ठिकः । यस्ट्वात्मरतिरेचर्यान्नित्यतृत्तो महासुनिः 
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१४ . क कूम्मपुराणम्‌ # ` [ पूर्वादे । 
सस्यग्द्शेनसम्पन्नःसयोगीसिञ्लुरुच्यते । ज्ञानसन्न्यासिनः केचिद्वेदसन्न्यासिनोऽपरे | 
कम्मंसन्न्यासिनः केचित्त्रिविधाः पारमेष्टिकाः। ˆ | 
। योगी च त्रिविधो ज्ञेयो भौतिकःसांख्य एच च ॥ ८५॥ | 
!  सृतीयोह्याध्रमी प्रोक्तो योगमुत्तममाश्चितः। प्रथमा भावनापूर्घ सांख्ये स्वक्षरभाचना 
चृतीयेचान्तिमा प्रोक्ताभावना पारमेश्वरी । तस्मादेतद्विजानीध्वमाश्रमाणां चतुष्टयम्‌ | 
सर्व्वेषु वेदशाख्रेणु पञ्चमोनोपपद्यते । एवं वर्णाश्रमान्‌ सृष्टा देचदेचो निरञ्जनः ॥ ८८ | 
दक्षादीन्प्राहचिश्वात्मासजध्वेचिविधाःप्रजाः । ब्रह्मणोघचनात्पुत्रादक्षाद्यामुनिसत्तमाः | 
अखजन्त प्रजा: सर्व देवमाजुषपूर्वकाः । इत्येचे भगवान्‌ ्रह्मास्नष्टुत्वे संव्यवस्थितः | 
अहंच पाळ्यामीद्‌ं संहरिष्यति शूलभ्वत्‌ । तिखस्तु सूत्तेयः्रोक्ताब्रह्मचि ष्णुमहेश्वराः | 
रजः सत््वतमोयोगात्पररू्य परमात्मनः । | 
अन्योन्यमचुरक्तास्ते ह्यन्योन्यसुपजीचिनः॥ ६२ ॥ 
अन्योन्य्रणताश्चेव लीलया परमेश्वराः । ब्राह्मी माहेश्वरी चेव तथेबाक्षरभाचना ॥ 
' तिस्रस्तु भावना रुद्रे घत्तन्ते सततं द्विजाः । प्रवर्तते मऱ्यजस्नमाद्या त्वक्षरभाचना 
-द्वितीया ब्रह्मणः प्रोक्ता देवस्याक्षरभावना । अहं चेच महादेचो न भिन्नः परमार्थतः 
विभज्य स्वेच्छयात्मानं सोऽम्तर्यामीश्वरः स्थित; | 
चेळोक्यमखिळ स्रष्टुः सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पुरुषः परतोऽच्यक्तो बह्मत्वे समुपागमत्‌ । तस्माइब्रह्मामहादेचो विष्णु चिश्वेश्चरःपरः 
` एकस्यच स्मृतास्तिस्स्तद्वत्कार्यचशात्प्रभोः | 
) ' तस्मात्सव्वंप्रयत्नेन्न घन्ययाः पूज्या विशेषतः ॥ ६८ ॥ 


| यदीच्छेदचिरात्स्थानं यत्तन्मोक्षाख्यमव्ययम्‌। वर्णश्रमप्रयुक्तेनधस्मेंणप्रीतिसंयुतः 
पूजयेट्वावयुक्तेन यावज्ञीवं प्रतिज्ञया । चतु्णामाश्रमाणान्तु्ोक्तोऽयंचिधिबह द्विजाः 
आश्रमो बंष्णचो ब्राह्मो हराश्रम इतित्रय; । तछिड्डधारीनियतं तङ्घक्तजनवत्सलः 
'घ्यायेदथाच्चंयेदेतान त्रह्मविद्यापरायण: | सर्वेषामेच भक्तानां शम्मोडिडूमंचुत्तमम. 1 
सितेनभस्मना कार्य लारे बु त्रिपुण्ड्रकम्‌ । यस्तुनारायणं देवं प्रपन्नः परमं हल 
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स्ती योऽध्यायः ] # चणश्चिमक्रमवर्णनम्‌ # १५ 


। शारयेत्सवंदा शूल॑ ललाटे गन्धवारिमिः । प्रपन्ना ये जगद्वीजं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ 
| तेषां ळलारे तिलक धारणीयन्तु संदा | 
2. डान यो5सावनादिभू'तादिः काळात्माऽसौ धुतो भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
| उपय्येधोभावयोगा त्त्रिपुण्ड्रस्य त धारणात्‌ । 
| यत्तत्प्रधाने त्िशुणं ब्रह्मचिष्णुशिवात्मकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
तन्तु गूलधरणाद्गवत्येच न संशयः । अरह्मतेजोमयं शुक्ल यदेतन्मण्डळं रवेः ॥१०७ 
भवत्येव चतं स्थानमैश्वरं तिळके कृते । तस्मात्कार्य त्रि 
आयुष्यश्चापि भक्तानां त्रयाणां विधिपूर्वकम्‌ । यजेतजुहुयादझीजपेह्द्याजितेन्टद्रियः 
शान्तो दान्तो जितक्रोधो वर्णाश्रमचिधानचित्‌ | 
एवं परिघरेद्वेचान्‌ याबज्ञीचं समाहितः ॥ ११० ॥ 
तेषां स्वस्थानमचले सोऽच्रिरादधिगच्छति ॥ १११॥ 
इतिश्री कूरस्ममहापुराणे चर्णाश्रमधर्मचर्णनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


a कालनामममम ८» कालमा 


तृतीयो ऽध्यायः 
वर्णाश्रमक्रमवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
'खर्णोभगमतो द्विष्टाश्चत्वारोऽप्याश्रमाल्तथा । इदानीं कममस्मुक्रमाअ्रमाणांचद्प्रभो! 


| कूर्मं उवाच 
अह्यचारी गृहस्थञ्चवानप्रस्थोयतिस्तथा । कमेणेबाथ्रमाओक्ताःकारणादन्यथाभवैत्‌ 
उत्पन्नज्ञानचिज्ञाची वेराग्यं परमंगतः । पनजेदुत्रह्मचर्यात्तु यदीच्छेत्वरमां गतिम्‌ ॥ 
'दारानाइत्य चिधिवद्न्यथाविचिप्ैमंखेः । यजेडुत्पादयेत्पुत्रान्‌ विरक्तोयद्सिंन्यसेत्‌ 
अनिष्टा चिधिचचजञेरनुत्पाद्य तथा55त्मजान्‌ । हर 
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शूलाङ्कं तथाच तिलकंशुभम्‌ | 


१६ ॐ कूम्मेपुराणमू # ` ` * " [ पूादधे 


' न गाहंस्थं ग्रही त्यक्त्वा संन्यसेद्‌ बुद्धिमान्‌ द्विजः॥ ५:॥ ` 


अथवेराग्यवेगेन स्थातुं नोत्सहते गृहे । तत्रेव संन्यसेद्विद्वाननिष््रापि द्विजोत्तमः ॥६ | 


तथापि विविधेयंज्ञरिष््रा बनमथाश्रयन्‌। तपस्तप्त्यातपोयोगाद्विरक्तः संन्यसेद्बहिः | 
वानप्रस्थाश्रमं ग॒त्वा न गुहं प्रविशेत्पुनः । न सन्यासी घनञ्चाथ ब्रह्मचर्यञ्च साधकः | 
प्राजापत्या न्निरूप्ये ्टिमाग्नेयीमथचाह्विजः । प्रबजेत्तु गृही चिद्वानवनाद्वाश्चु ति चोदनात्‌ | 


ee मसमर्थोऽपि जुहोति यजतिक्रियाः। अन्धःपङ्गद रिद्रोचाविरक्तःसन्यसेद्‌द्विञः | 
सर्वेषामेष घराग्य संन्यासे तु विधीयते । पतत्यैवाचिरको यःसंन्यास क्ते मिच्छति . 


एकस्मिन्नथवा सम्यग्वरतेतामरणान्तिकम्‌ । श्रद्धाचानाश्रमेयुक्तःसो5स्ततत्वायकल्पते | 


न्यायागतधनः शान्तो ब्रह्मविद्यापरायणः। स्वधर्मपालको नित्यं ब्रह्मभूयाय कल्पते | 


ब्रह्मण्याधायकर्स्माणि निःसङ्गःकामचर्जितः । प्रसन्नेनेच .मनसाकुर्वाणोयातितत्पदम्‌ 
ब्रह्मणा दीयते देयं ब्रह्मणे सम्प्रदीयते । ब्रह्मेचदीयतेचेतित्रह्मार्पणमिद्‌ परम्‌॥ १५ 
नाहंकत्ता सर्घमेतदब्रह्मेच कुरुते तथा.। पतदुब्रह्मार्पणं प्रोक्तस्टषिभिस्तस्वद शिभिः॥ 
प्री णातुभगचानीशः कर्मणानेन शाश्वतः | करो तिसततं बुद्धनया ब्रह्मापंणमिदं परम्‌ 


यद्वाफलानां संन्यासं प्रकुर्यात्परमेश्चरे | कर्म्मेणामेतदप्याहुब्रह्यार्पणमचुत्तमम्‌ ॥१८॥ | 

शी मित्येच | नियतं ड CS 
काय यत्कम्मं नियतं सङ्गघञ्जितम्‌ । क्रियते विडुषाकम्मंतद्गवेद पिमो क्षदम्‌ | 
अथवा यदिकर्म्माणिकुर्याजित्यान्यपिद्धिजः । अङत्वाफल्संन्यासंचध्यतेतरफलेनतु | 


तस्मात्सचंप्रयत्नेन त्यक्त्वा कर्माश्रितं फलम्‌ । 
अविद्वानपि कुर्चीत कर्मा ऽऽप्नोति चिरात्पदम्‌ ॥ २१ ॥ 
कम्मंणा क्षीयते पा है पौन्चिकं : 
क्षी ै पमैहिकं पौव्चिकं .तथा | मनःप्रसादमन्वेति . ब्रह्मविज्ञायते नरः 
कम्मेणा सहिताज्ज्ञानात्‌ सम्यग्योगो5भिजायते । 
es ज्ञान च कस्मंसहितं जायते दोषचरजितम्‌ ॥ २३ ॥ 
Cea यत्रतत्राश्रमे रतः । कर्स्माणीश्वरतुष्न्यथंकुर्य्याज्षे ष्कम्येमाप्चुयात्‌ 
मनन नेष्कम्यंतत्मसादतः । एकाकी निम्मंमःशान्तोजीवन्नेवचिमुच्यते 
परत्रह्म महेश्वरम्‌ । नित्यानन्दी निराभासःतस्सिन्नेवलयंत्रजेत्‌ 
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चतुर्थोऽध्यायः ग $ प्राकृतसर्गवर्णनम्‌ अ १७ 
तस्मात्सेवेत सततं कम्मेयोगं प्रसन्नधीः । तृप्तयेपरमेशरूय तत्पदं याति शाश्वतम्‌ ॥ 
: कथितं ९ ००७, ~ F सिद्धि 
एतद्वः कथितं सव चातुराश्रस्यसुत्तमम्‌ । न होतत्समतिक्रम्य .विन्द्तिमानवः 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे चातुराश्रम्यकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


Dn 


चतथो ऽध्यायः 
ग्राकृतसगवर्णनम्‌ 
सूत उघाच 
शुत्याऽऽश्रमविधि इत्त्नख्ूषयो हृष्टचेतसः । नमस्कृत्य हृषीकेशं पुनर्वेचनमत्रुवन्‌ 
सुनय ऊचुः 
भाषितं भवता सब चातुराश्रम्यसुत्तमम्‌ | इदानींश्रोतुमिच्छामो यथासस्भवतेजगत्‌ 
कुतः सर्वमिदं जाते कस्मिश्च लयमेष्यति । नियन्ता कश्चसर्धेषां वदस्च पुरुषोत्तम 
श्रुत्वा नारायणो घाक्यग्टुषीणां कूम्मेरूपधक्‌ । 
पाह गम्भीरया चाचा भूतानां प्रभवोऽव्ययः ॥ ४ ॥ 
[ कूम्मे उवाच 
महेश्वरःपरो५व्यक्तः चतुब्यू हः सनातनः । अनन्तश्चाप्रमेयश्च नियन्ता सब्चेतोमुखः ॥ 
अव्यक्तं कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ । प्रधानंप्रकृतिश्चेति यमाहुस्तत्त्वचिन्तकाः 
गन्धवणेरसेहीने शब्दरूपर्शचिवज्जितम्‌। 
अजर चुबमक्षय्यं नित्यं स्वात्मन्यचस्थितम्‌॥ ७॥ 
जगद्योनिमेहाभूतं परब्रह्म सनातनम्‌ । विग्रहः सर्घभूतानामात्मनाथिष्टितं महत्‌ ॥ ८ 
अनाद्यन्तमजं सूक्ष्मं जिगुणं प्रभवाव्ययम्‌ । असाम्प्रतमचिज्ञयंत्रह्माप्न समचत्तत ॥ ६ 
ुणसाम्ये तदातस्मिन्‌ पुरुषेचात्मनिस्थिते । प्राङृतःप्रळयो शयो यावद्विश्वसमुद्धचः 
ब्राह्मी रात्रिरियंप्रोक्ता हाहःसृष्टिरुदाहता | अहनं विद्यते तस्य न राजिह्य पचारतः ॥ 
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१८ ॐ कूस्मपुराणम्‌ # [ पूर्चाद्ध | 
निशान्तेमतिवुद्धो$सी जगदादिरिनादिमान्‌ | सर्व॑भूतमयोऽव्यक्तादन्तर्यामीश्वरः परः / 
प्रकृति पुरुषं चेष प्रविश्याशु महेश्वरः । क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्वरः ॥ १३॥ | 
यथा मदो नरस्त्रीणां यथा घा माधचोऽनिलः । | 

अचुप्रविष्टः क्षोभाय तथाऽसौ योगसूत्तिमान्‌॥ १४॥ | 
सएवक्षोभको विप्राःक्षोम्यश्चपरमेश्वरः । ससंकोचचिकासास्यांप्रधानत्वेव्यचस्थितः | 
प्रधानात्क्षोस्यमानाञ्च तथापु सःपुरातनात्‌ । प्रादुरासीन्महङ्चीजं प्रधानपुरुषात्मकम्‌ | 
महानात्मा मतित्रेह्मा प्रवुद्धिः ख्यातिरीश्वरः | । 

1 9 संचिदेतस्मा तत्स्मतम्‌ | 

त धृति स्तिः दिति तत्स्सतम्‌ ॥ १७॥ | 
पकारिकस्तेजसश्र भूतादिश्चेव तामसः । त्रिविधोऽयमहंकारो महतः संचभूव हा ' 
अहंकारोऽभिमानश्च कर्त्ता भन्ता च स स्स्वतः । | 

आत्मा च मत्परो जीवो गतः सर्वा: प्रवृत्तयः ॥ १६॥ | 
पञ्चमूतान्यहकारात्तन्माच्राणिच जज्ञिरे। इन्द्रियाणिचसर्वाणिसचं तस्तयात्मजंजगत्‌ | 
मनस्त्वव्यक्तं प्रोक्तंचिकारःप्रथमःस्सतः । येनासीजायतेकर्ता भूतादीश्भानुपश्यति | 
चेकारिकादहंकारात्सगोषेकारिकोऽभवत्‌ । तेजसानी न्द्रियाणिस्युद्धेचा म न | 
मन्या च हेया णस्युद्षवाचकारिकादश | 
भूतादिस्तुविकुर्वाणःशव्दमात्रंससज्जह नाइ. अताबेरसवडचिता | 
4 (-) सज्ज | 

द्‌ द्‌ । आकाशोजायतेतस्मात्तस्यशब्दोगुणोमतः | 


वायुरुत्पद्यते तस्मात्तस्य स्पर्श णुणं घिढुः ॥ २५ ॥ 


वायुश्चापि विकुर्वाणो रूपमात्रेससज्जं 
Svan ज्जे ह। ज्योतिरुत्पद्यते चायो 
पि चिकुर्वाण रसमात्रं ससर्ज ह | क त 


| 

| 

सम्भवन्ति ततोऽम्भांसि रसाधा ं 
आपश्चापिविकुर्वाणागन्धमात्रेससङ्जिरे pias परी | 
24) Ra ब नेतस्मात्तल्यगन्धोशुणोमतः | 

शुणस्तु ततो बायुः शब्द्स्पर्शात्मको5भवत्‌ ॥ २३ ॥ | 
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चतुर्थोऽध्यायः ] * प्राकतसगंवर्णनम्‌ # १६ 


रूपंतथेचाचिशतः शब्रूपर्शोगुणाङुमौ । त्रिगुणःल्यात्ततो चहिःसशब्दरूपशरूपवान, 
शब्द: रूपश्च रूपञ्च रसमात्रै समाचिशत्‌ । 
तस्माच्चतुख'णा आपो विज्ञेयास्तु रखात्मिकाः ॥ ३१ ॥ 
शब्दःरपशश्वरूपश्वरसोगन्धंसमायिशत्‌ । तस्मात्पञ्चुणाभूमिः रूथूलाभूतेषुशाब्द्यते 
शान्ता घोराश्चसूढाश्च विरोपार्तेनते समता: । पररुपराजुप्रबेशाद्धारयन्ति पररूपरम्‌ 
एतेसक्षमद्दत्मानोह्यन्योन्यस्यसमाभ्रयात्‌ । नाशक्नुवनप्रजाःस्रष्टमसमागम्यकत््शः 
युरुषाधिष्ठितत्वाच्य अव्यक्तादुग्रहेण च । महदादयो विशेषान्त' ह्मण्डसुत्पादयन्तिते 
एककाळससुत्पन्नंजलवुदुवुदवच्य तत्‌ । विशेपेभ्योऽण्डमभवद्‌ वृहत्तदुदकेशयम्‌ ॥ ३६ 
तास्मन्‌ कार्यस्य करणं संसिद्धं परमेष्ठिनः । व 
कर पाङतेऽण्डे विवृद्धे तु क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसञ्ज्ञितः ॥ ३७ ॥ 
स थे शरीरी प्रथमः स घे पुरुष उच्यते । आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्याम्रे समवर्चत ॥ 
यमाहुः पुरुषे हंसं प्रधानात्परतःस्थितम्‌ । हिरण्यगर्भ कपिलं छन्दोमूत्ति सनातनम्‌ 
मेरूरुल्वमभूत्तल्य जरायुश्चापि पर्वताः । 
गर्भोदकं ससुदाश्च तस्यासन्परमात्मनः ॥ ४० ॥ 
सस्मिन्नण्डेऽमवद्विशवं सदेवासुरमानुपम । चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रो सग्रहौसहचायुना 
अद्विद्देशणणाभिश्च वाह्यलोऽण्डं समावृतम्‌ । अपोद्शशुणेनेच तेजसा बाह्यतो वृताः 
तेजोद्शशुणेनेब बाह्यतो घाञुना वृतम्‌ । आकादोनावृतो वायुः खं तु भूतादिनावृतम्‌ 
भूतादिरमंहतातद्वद्व्यक्तेनाबृतो महान्‌ । एते लोका महात्मानः सर्वे तत्त्वाभिमानिनः 
. चसन्ति तत्र पुरुषास्तदात्मानो व्यवस्थिताः । 
| ईश्वरा योगधर्स्माणो ये चान्ये तस्वचिन्तकाः॥ ४५॥ 
खचंज्ञाः शान्तरजसो नित्यं सुद्तिमानसाः । पतेरावरणेरण्डं प्राकृतेः सप्तमिन्न तम्‌ ॥ 
एतावच्छक्मतेवक्त मायेषा गहनाद्विजाः । एतत्प्राधानिकंकार्य यन्मया वीजमोरितम्‌ 
अजापतेःपरा मूत्तिरितीयं घे दिकी श्रुतिः । ब्र्माण्डमेतत्सकलं सप्तलोकबलान्धितम्‌ 
द्वितीय तस्य देवस्य शरीरं परमेष्ठिन; । हिरण्यगर्भों भगवान्‌ ब्रह्माचे कनकाण्डजः 


॥ | 
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२० ॐ कूस्मपुराणम्‌ ३ [ पूर्वाडे | 
तृतीयं भगवद्रूपं प्राहुर्घदार्थवेदिनः । रजोशुणमयं चान्यद्वपं तस्येच धीमतः ॥ ५०॥ | 
चतुसुंखस्तु भगवानजगत्सष्टौ प्रचत्तेते । सृष्टक्व पातिसकलं विश्वात्माविश्वतोमुख; | 
सत्त्वं गुणसुपाश्रित्य विष्णुविश्वेश्वरः स्वयम्‌ । | 
अन्तकाले स्ययं देचः सर्वात्मा परमेश्वरः ॥ ५२ ॥ | 
तमोणुणंसमाश्रित्य रुद्रःसंहरतेजगत्‌। एकोऽपि सन्महादेवर्त्रियासी समव स्थितः | 
सर्गरक्षालयशुणेनिंगु'णोऽपि निरञ्जनः। एकधा स॒ द्विधा चेच त्रिधा च बहुधाशुणेः | 
योगेश्वरःशरीराणि करोतिचिकरोति च । नानाङृतिक्रियारूपनामचन्ति स्वढीलया ' 
हिताय चचे भक्तानां स एव असतेपुनः । जिधा विभज्य चात्मानं च्रैलोक्यैसंप्रवर्तते . 
सजते ग्रसते चेच वीक्षते च विशेपतः । यस्मात्सृट्राबुगह्वाति ग्रसते च पुनः प्रजाः | 
शुणात्मकत्वात्त्रेकाल्ये तस्मादेकःसउच्यते। अभ्रे हिरण्यगभंः स प्रादुर्भू तःसनातनः | 
आदित्वादादिदेचोऽसाचजातत्वादजः स्म्टृतः । | | 
पाति यस्मात्प्रजाः सर्वाः प्रजापतिरिति स्सुतः ॥ ५६ ॥ | 

देवेषु च महादेवो महादेव इति स्मृत्तः । चृहत्त्वाच्च स्मृतो ब्रह्मा परत्वात्परमेश्वर: | 
घशित्वादप्यवश्यत्वादीश्वरः परिभाषितः । ऋपिः सब्घंत्रगत्वेन हरिः सव्वंहरोयतः | 
अउुत्पादाच्य पूर्वेत्वास्वयंभूरिति स स्वतः । नराणामयनंयस्मात्तेन नारायणःस्सतः | 
द ससारहरणाद्विभुत्वाद्विष्णुरुच्यते । भगचान्सवंविज्ञानादवनादो मिति सम्मत: | 
सर्वेजःसंविज्ञानात्सवेःस्ंमयोयतः । शिवःस्याच्चिम्मंलो यस्माहिभुःसर्वगतोयतः | 
CC सर सं ब्रह्ममयं जगत्‌॥. 
नेकभेदसिन्ञरू - * सग; संक्षेपात्कथितो मया ॥ | 


सहया चिमा! ब्राह्मी सृष्टि निबोधत ॥ ६६ ॥ | 
इति श्रीकूस्मेमहापुराणे प्राकतसगंघर्णनंनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ ` 


Sn on 


| 
| 
| 
| 
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पञ्चमो ऽध्यायः 
कालसंख्याविवरणम. 
कूस्मं उवाच - 

( अचुत्पादाच्व पूर्घस्मात्‌ स्वयम्भूरिति स रुखतः ॥ १॥ 
नराणामयनं यस्मात्तेन नारायणः स्मृतः । हरः संसारहरणाहिभुत्वादिष्णुरुच्यते ॥ 

भगवान्‌ सर्चेचिज्ज्ञानादवनादोमिति स्सृतः॥ २॥ 

सव्चेज्ञः सर्व्व विज्ञानात्सर्व्यः सव्बंमयो यतः | ) 

स्वयम्भुवो निवृत्तस्य कालसंख्या किजोत्तमाः ॥ ३॥ 
न शक्यते समाख्यातुं वहुवषेरपि स्वयम्‌ । काळसंख्या समासेन पराद्धद्यकल्पिता 
स॒ एच रूयाट्परः कालस्तदन्ते रूज्यतेपुनः । निजेन तस्यमानेन चायुर्चषंशतं स्मृतम्‌ 
तत्पराद्ध तदद्ध वा पराद्धमभिधीयते । काष्ठा पञ्चदश ख्याता निमेषा द्विजसत्तमाः 

काष्ठा त्रिशत्‌ कला निशत कला मौहुत्तिकी गतिः। 

तावत्संल्यरहोरात्रं मुहत्तमांचुपं स्सृतम्‌ ॥ ७॥ 
अहोरात्राणि तावन्ति मासःपक्षद्व्यात्मकः । तेः पड्भिरयनं वर्ष द्वेऽयनेदश्षिणोत्तरे 
अयनं दक्षिणं रात्रिदेचानामुत्तरं दिनम्‌ । दिव्येवर्षसहस्तेस्तु कतत्रेतादिसञ्जितम्‌ ॥ 
चतुयु गंद्वादशमिस्तद्विभागं निबोधत । चत्वार्याहुः सहस्राणि घर्षाणांतत्कतंयुगम्‌ 

तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च कृतस्य तु । 

त्रिशतीडिशती सन्ध्या तथा चेकशती क्रमात्‌ ॥ ११॥ 

अंशकं षड्शतं तस्मात्कतसन्ध्यांशकेर्विना । 

त्रिद्टये कधा च साहस्नं चिना सन्ध्यांशाकेन तु ॥ १२॥ 
चेताद्वापरतिष्याणां काल्ज्ञानेप्रकोत्तितम्‌ । एतदुद्वादशलाहस्रं साधिकंपरिकहिपतम्‌ 
तदेकसप्ततिएुणं मनोरन्तरमुच्यते । ब्रह्मणोदि्चिसे चिप्रा मनघश्च चतुरा ॥ १४॥ 
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॥ 


| व्याख्यातानि न सन्देहः कल्पे क्रल्पे न चेव हि! 
|| ब्राह्ममेकमहःकल्पस्तावती रात्रिरिष्यते॥ १७ ॥ 


5 ब्रह्मणो चत्सरस्तज्ज्ञेः कथितो घे द्विजोत्तमाः !। 
|| स च कालः शतगुणः पराद्ध चेच तद्विदुः ॥ १६॥ 


6... # कूर्म्मपुराणम्‌ # पादे 


स्वायम्भुषादयः सर्वे ततः सावर्णिकादयः । तैरियं पृथिवी सर्वा. -सप्तद्वीपासपर्वता 
पूणं युगसहस्रं घे परिपाल्या नरेश्वरेः मन्वन्तरेण सेकेन सर्घाण्येचान्तराणि चे |. 


1 
| 


| 
|| 
} 


चतुयु गसहसत्रंतु कर्पमाहुर्मनीषिणः । त्रीणिकढपशतानि स्युस्तथाषष्टिडिजोत्तमाः | 


तस्यान्ते सर्वसत्त्वानां सहेतौप्रकतौळयः। तेनायंप्रोच्यतेस द्विः प्राकृतः प्रतिसञ्चरः | 


अह्मनारायणेशानां त्रयाणां प्रकृती लयः । प्रोच्यते काळयोगेन पुनरेच च सम्भचः॥ ' 


एवं तरमा च भूतानि वासुदेवोऽपि शङ्कुरः। कालेनेव तु रज्यन्ते स एच ग्रसते पुनः | 
| 


अनादिरिष भगवान्‌ कालोऽनन्तोऽजरोऽमरः | 
सवगत्वात्स्वतन्त्रत्वात्सर्ात्मत्चान्महेश्वरः ॥ २३॥ 


। 
| 
। | 


` ब्रह्माणो वहवोरुद्राह्मन्ये नारायणाद्यः । एको हिभगघानीशः कालः कचिरितिश्चतिः | 


।  एकमत्रव्यतीतंतु पराद्ध ब्रह्मणो द्विजाः | सास्म्रतं वत्तेतेत्वद्ध तस्य कडपोऽयमग्रजः 


योऽतीतः सोऽन्तिमः कल्पः पाइ इत्युच्यते बुधः । 
को वततत कल्पस्तस्य घक्ष्यामि घिस्तरम्‌॥ २६॥ 
ड्‌ थीकुम्मेमहापुराणे कालसंख्याकथनं नग्म पञ्चमोष्ध्यायः॥ ५॥ 


sm nnn 
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| 
| 


| 


| 
| 


षष्ठोऽध्यायः 
एथिचयुद्वारवर्णनम्‌ 
कूम्मे उवाच 
आसीदेकाणेबं घोरमचिभागं तमोमयम्‌ । शान्तवातादिकं सर्च न प्राज्ञायत किञ्चन 
णकाणंचे तदा तस्मिन्नष्टे स्थावरजङ्गमे । तदा समभवदुत्रह्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥ 
सहस्रशीर्षा पुरुषो रुक्मचणों ह्यतीन्द्रियः | 
ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु सुष्वाप सलिले तदा ॥ ३॥ 
इमं चोदाहरन्त्यत्र श्छोकं नारायणं प्रति । ब्रह्मस्थरूपिणं देवं जगतः प्रभवाव्ययम्‌ 
आपो नाराइति प्रोक्ता आपोचेनरसूनवः | अयनंतस्य ता यस्मात्तेन नारायणःस्सरतः 
तुल्यं युगसहस्रस्य नेशं कालमुपास्य खः । शर्वयन्ते प्रकुरुते ब्रह्मत्वं सर्गकारणात्‌ ॥ 
ततरुतुसलिलेत स्मिन्विज्ञायान्तर्गतांमहीम्‌ । अञुमानात्तदुद्धारं कत्तु कामःप्रजापति 
जळक्रीडाखु रुचिर॑ वाराहं रूपमास्थितः । अशुष्यं मनसाप्यन्येर्वाङ्गयं्रह्संज्ञितम्‌' 
एृथिव्युद्धरणार्थाय प्रविश्य च रसातलम्‌ । दंट्रयास्युज्जहारेनामात्माघारो धराधरः 
दृष्टा दंषट्ाग्रचिन्यस्तां पृथ्वीं प्रथितपौरुषम्‌ । 
अस्तुवञ्जनलोकस्था सिद्धा ब्रह्मर्षयो हरिम्‌ ॥ १०॥ 
2 अषय ऊचुः 
नमस्ते देवदेचाय ब्रह्मणे परमेछिने । पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च ॥ ११॥ 
नमः रूवयम्भुवे तुभ्यं ष्र सर्वार्थवेदिने । नमो हिरण्यगर्भाय वेधसे परमात्मने ॥ 
नमस्ते वासुदेवाय चिष्णवेचिश्वयोनये । नारायणाय देवाय देवानां 'हितकारिणे ॥ 
नमोऽस्तु ते चतुर्वक्त्र! शाङ्गवक्रासिधारिणे । सर्वभूतात्मभूताय कूरस्थायनमोनमः 
नमो वेद्रहरूयाय नमस्ते वेदयोनये । 
नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते ज्ञानरूपिणे ॥ १५ ॥ 
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२४ # कूर्मपुराणम्‌ # [ पूरवांडे 
नमो5सत्वानन्दरूपाय साक्षिणे जगतांनमः । अनन्तायाप्रमेयाय कार्याय कारणायच | 
नमस्ते पञ्चमूताय पञ्चभूतात्मने नमः । नमो सूलप्रकृतये मायारूपाय ते नमः ॥ १७ | 
नमोऽस्तु ते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे । नमो योगाधिगम्यायनमः संकषणायते 
नमखिमूत्तये तुभ्यं चिधास्ने दिव्यतेजसे । नमः सिद्धाय पूज्याय शुणत्रयविभागिने | 
नमोऽस्त्वादित्यरूपाय नमस्ते पद्मयोनये । नमोऽपूर्ताय सूर्त्ताय माधवाय नमोनमः | 
त्वयव सृष्टमखिळं त्वय्येव सकळ स्थितम्‌ । पाळयेतज्ञगत्सचं चातात्वं शरणंगतिः | 
इत्थ स भगवान्‌ विष्णुः सनकायरभिष्टुतः । प्रसादमकरोत्तेषां चराहबपुरीश्वरः | 
ततः स्चस्थानमानीय पृथियीं एथिवीधरः | | 
सुमोच रूपं मनसा धारयित्वा धराधरः ॥ २३॥ | 
तस्योपरि जलौघस्यमहतो नौ रिव स्थिता । विततत्याञ्चदेहस्यन महीयातिसम्पुवम्‌ 
पृथिवीं स समीकृत्य पृथिव्यां सोऽचिनो द्विरीन्‌। 
प्राक्‌ सगंदरधानखिलान्ततः सर्गेऽदधन्मद्‌ः ॥ २५ ॥ 
इति श्रीक्कस्मेमद्दापुराणे पृथिब्युद्धारचर्णनंनामतष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


omen nnn 


सप्तमो ऽध्यायः 
सृष्टिवर्णनम्‌ 
कस्म उचाच 
च Or कल्पादिषुयथापुरा । अबुद्धिपूर्वकः सर्गः प्रादु भू तस्तमोमयः 
मोमोहो महामोहस्तामिस्नश्चान्धस डिज्ञत । अविद्यापञ्चमीतेषांप्रादुभू'तामहात्मनः 
पश्चधाऽत्रस्थितः सगो ध्यायत सोऽभिमानिनः । 
सबृतस्तमसा चेव वीजकुम्मवदावृतः ॥३॥ 


बहिरन्तश्वाप्रकाशस्तब्धोनिःसङ्गरचच । सुख्यानगाइतिप्रोक्तामुख्यसगंस्तुस रूसृतः 
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रू: 


प... >. 


सप्तमोष्ध्यायः ] * प्राकृतबेकतसश्चिर्णनम्‌ # २५ 


तं दृष्राऽसाधकं सगंममन्यदपरप्रमुः । तस्यामिध्यायतःसर्ग तियंक्रथोतो5भ्यवत्तत 
यस्मात्तियंक्‌ प्रवृत्तः ख तिर्यक्स्रोतः ततः सूखतः । 
पश्वादयस्ते चिख्याता उत्पथग्राहिणो द्विजाः ॥६॥ 
तमप्यसाधकं ज्ञात्वासगंमन्यंससर््जं ह । ऊर्द्दस्थोत इतिप्रोक्तो देवसगेसर्तुसाच्विकः 
ते खुखप्रीतिवह्ुला बहिरन्तरूत्वनांचृताः । प्रकाशा बहिरन्तश्च रूवभाचाद्वेयसंज्ञिताः 
ततोऽभिध्यायतस्तस्य सत्यामिध्यायिनस्तदा । 
प्राडुरासीत्तदा ब्यक्तादर्वाक्स्रोतस्तु साधकः ॥ ३ ॥ 
तत्र प्रकाशवहुळास्तमो द्विक्ता रजोऽधिकाः । 
दुम्खोत्कटाः सत्त्वयुता मजुष्याः परिकीत्तिताः॥ १० ॥ 
तं दृष्टा चापरं सगंममन्यद्गगचानजः । तरूयाभिध्यायतः सग खगो भूतादिकोऽभवत्‌, 
तेपरिग्रहिणः सर्व संचिभागरताःपुनः । खादिनश्चाप्यशाळाश्च भूतायाःपरिकीत्तिताः 
इत्येते पञ्च कथिताः सर्गा चे द्विजपुङ्गवाः । प्रथमोमहतःसर्गाविज्ञयोत्रहाणस्तुसः 
तन्मात्राणां द्वितीयरूतु भूत सर्गो हि संस्म्टृतः। 
चेका रिकस्तृतीयस्तु सर्ग ऐन्द्रियकः स्मृतः ॥ १४ ॥ 
इत्येष प्राकृतः सगः सम्भूतो बुद्धिपूब्वकः । 
सुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु सुख्या चे स्थावराः स्मृताः ॥ १५ ॥ 
तिर्य्यक्स्रोतस्तु यः प्रोक्तस्तिर्यग्योन्यः स पञ्चमः । 
तथोदुध्वंस्रोतसां षष्ठो देवसर्गस्तु स सम्मृतः ॥ १६ ॥ 
ततोऽर्चाक्‌ स्रोतसां सगः सप्तमः स तु मानुषः । 
अष्टमो भौतिकः सर्गो भूतादीनां प्रकीत्तितः ॥ १७॥ 
नवमश्चेव को मारःप्राकृताचेङता स्त्विमे । प्राकृतास्तुत्रयः्पूव्वेसगगास्तेवु द्धिपूव्यंकाः 
चुद्धियूव॑ प्रचत्तेन्तेमुख्याद्यामुनिपुङ्गचाः । अग्रेससञ्जंचेत्रह्मामानसानात्मनःसमान्‌ 
सनक सनातन चवतथेचचसनन्दनम्‌ । क्रतुं (सु) सनत्कुमारंचपूर्व्वमेचप्रजापतिः 
यञ्चेते योगिनो विप्राः परं चेराग्यमाश्चिताः । ईश्वरासक्तमनसोनसरष्टौदधिरे मतिम्‌ 
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| २६ डू कूर्म्मपुराणम्‌ PS र्क [ पूर्वा 


तेष्वेचं निरपेक्षेष लोकसष्टी प्रजापतिः | मुमोह मायया सद्यो मायिनः परमेष्टिनः 
सम्बोधयामास च तं जगन्मायो महामुनिः | नारायणोमहायोगीयो गिचित्तानुरञ्जनः 
बोधितस्तैन पिश्वात्मा तताप परमं तपः । स तप्यमानो भगवाज्नकिश्ित्प्रत्यपद्यतः 
ततो. दीर्घेण कालेन दुःखात्क्रोधो5भ्यजायत । 
क्रोधाविष्टस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नशनुविन्द्चः ॥ २५ ॥ 


| 
| 
। 


भ्रकुटीकुटिलात्तल्य ललाटात्परमेष्टिनः । समुत्पन्नो महादेवः शरण्यो नीळलो हितः | 


सएचभगचानीशस्तेजोराशिःसनातनः | य॑ प्रपश्यन्ति विद्वांसःस्वात्मसूथं परमेश्वरम्‌ | 


उकार समचुस्सृत्य प्रणम्यचछुताअलिः । तमाहभगवान्रह्माखूजेमाचि चिधाःप्रजञाः 


निशम्य भगवद्वाक्यं शङ्करो धम्मेचाहनः । आत्मना सद्दशानरुद्रान्ससर्जमनसाशिचः | 


कपर्दिनो निरातङ्कां स्तिनेत्रान्ीळलो हितान्‌ ॥ २६ ॥ 


तंप्राहभगघानब्रह्मजन्मसृत्युयुताःप्रजाः । सुजेतिसोऽव्रधीदीशोनाहंसृत्युजरान्विताः | 


प्रजाः स्रक्ष्ये जगन्नाथ | सजत्वमशुभाः प्रजाः । निवार्यसतदा र्दरं ससर्जकमलोद्डव+ 

स्थानाभिमानिनः सर्वान्‌ गदतस्तान्निबोधत । 

आपो झिरन्तरिक्ष च द्यौवांयुः पृथिची तथा ॥ ३२ 
नथः सुद्रा*शलाश्वद्रक्षावीरुधणव च । ल्वाः काष्ठाः कळाश्चैचसुहुर्ता दिचसाःक्षपाः 
अद्धमासाश्च मासाश्च अयनाब्द्युगादयः | स्थानाभिमानिनःसृष्टा साधकानसजत्पुनः 
मरीचिमग्वङ्गिरस; पुलस्त्यं पुलहं कतुम्‌ । दक्षमत्रि चसिष्ठं च धम्मंसङ्कलपमेच च 
प्राणादुबह्मा 5सजद्क्ष॑ चकषुभ्या चमरीचिनम्‌ । शिरसोऽङ्गिरसंदेषोहृदयादुभरुमेचच 
नेत्राम्यामत्रिनामानं ध्म च व्यवसायतः | सङ्कुख्पंचव सङ्कस्पात्सर्वलोकपितामहः 
उलस्त्यंचतथोदानादव-यानाच्चपुढहंमुनिम्‌ । अपानातूक्रतुमव्यग्रेसमानाच्चवसिष्ठकम्‌ 
त्यते ब्रह्मणा सृष्टाःसाधकाग्रहमेधिन: । सास्थाय मानचं रूपं धम्मस्तेःसम्प्रवसितः 
ततोदेवाइरपित्नमजुष्याश्चचतुषठयम्‌ | सिस्द्षुभंगवानीश:स्वमात्मानमयोजयत्‌ 
युक्तात्मनस्तमोमात्रा हयद्रिक्तामू्रजापतेः । ततो३स्यजधनात्पूर्वमसुराजश्चिरेसुताः 
उत्ससर्जासुरान्‌ सट्टा तां तनु' पुरुषोत्तमः | साचोत्सृष्ठातनुस्तेनसद्योराजिरजायत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न्सच्च्डः2 ् ् ् . २ 


| 
| 
| 
| 


सप्तमोऽध्यायः 1 शू वेदानामुत्पत्तिवर्णनम्‌ वी २७ 
सा तमोवहुला यस्मात्रजास्तस्यां स्वपन्त्यतः। ` | 
सत्त्वमात्रात्मिकां देवस्तनुमन्यां ग्रहीतवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततोऽस्यसुखतो देवादीव्यतःसम्परजज्ञिरे । त्यक्तासापितनुस्तेनसच्वप्रायमभूद्विनम्‌ 
तस्मादहो धर्म्मंयुक्ता देवताःसमुपासते । सस्वमात्रा त्मिकामेचततो5न्यांजग्रहे तनुम्‌ 
पितृवन्मन्यमानस्यपितरः सम्प्रजज्ञिरे । उत्ससर्ज पितन्‌सृष्ट्राततस्तामपिचिश्वद्धक्‌ 
सा5पविद्धा तनुस्तेन सद्यः सन्ध्या व्यजायत । 
तस्मादहद्दुचतानां रात्रिः स्याद्वेचविद्विपाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तयोमंध्येपितृणांतु मूत्तिःसन्ध्यागरीयसी । तसमादुदेवासुराःसर्वेमुनयोमानचास्तदा 
उपासते सदा युक्ता रात्र्यहोमेध्यमां तनुम्‌ । 
रजोमातरात्मिकां ब्रह्मा तनुमन्यां ततो5सजत्‌ ॥४६॥ 
ततोऽस्य जज्ञिरे पुत्रा मनुष्या रजसावृताः । तामथाशु सतत्याजतनु'सद्यःप्रजापतिः 
ज्योत्स्ता सा चा5भवद्वित्राः प्राक्सन्ध्या याऽसिधीयते । 
ततः स भगवान्त्रह्मा सम्प्राप्य द्विज पुङ्गवाः || ५१ ॥ 
मूत्ति तमोरजःप्रायां पुनरेवाभ्यपूजयत्‌ । अन्धकारे क्रुधाचिष्टा राक्षसास्तस्यजक्षिरे 
पुत्रास्तमोरज/प्राया बलिनस्त निशाचराः । सर्पायक्षास्तथाभूतागन्धर्वा'सम्प्रजशिरे 
रजस्तमोभ्यामाविष्टांस्ततोऽन्यानसुजत्प्रसुः । 
वयांसि वयसः स्रा अचीन्वे वक्षसो5सजत्‌॥ ५४ ॥ 
सुखतो5जांन्‌ ससर्जान्यान्‌ उदराद्वाश्व निर्म्ममे । 
पद्धचां चाश्वान्समातङ्गात्रासमान्‌ गचयान्सगान्‌ ॥ ५५ ॥ 
उप्रानश्वतरांश्चेच अरत्नेश्च प्रजापतिः | ओषध्यः फलमूलानि रोमभ्यरुतस्य जज्ञिरे 
गायत्रं चऋचश्वेष त्िवृतर्तोमंरथन्तरम्‌ । अशिष्टोमंच यज्ञानां निर्ममेप्रथमान्सुखात्‌ 
यजू षि चेछुमंछन्दोस्तोमं पञ्चदशंतथा । बृहत्सामतथोक्‌थञ्च दक्षिणादसजन्सुखात्‌ 
सामानि जागतं छन्दस्तोमंसप्तद्शं तथा । वैरूषमतिरात्रं च पञ्चिमादखजन्सुखात्‌ 
पकचिशमथर्षाणमासोर्यामाणमेच च । अनुष्टुभं स वेराजमुत्तराद्खजन्सुखात्‌ ॥ ६०॥ 
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२८ « «» # कूस्मेपुराणम्‌ ॐ ` [ पषा | 
उच्चावचानि भूतानि गात्रेम्यस्तस्यजशिरै। ब्रह्मणो हि प्रजासग सूजतस्तुप्रजापतेः 
यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गन्धर्चास्तथैवाप्सरसः शुभाः । | 
सट्टा चतुष्टयं सग देवर्षिपितृमाजुपम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ततो5खजच्चभूतानि स्थावराणिचराणि च । नरकिन्नररक्षांसि वयः पशुस्ठगोरगार्‌ 
अव्ययं च व्ययं चेच ड्यंस्थावर्जङ्गमम्‌। तेषांयेयानि कर्माणि प्राकलणेःप्रतिपेदिरे' 
तान्येव ते प्रपद्यन्ते सुज्यमानाः पुनःपुनः । हिंखाहिस्ने स्दुक्तूरे धर्माधर्मादतानृते॥ | 
तद्वादिताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तल्य रोचते 7 महाभूते नानात्व मिद्रियार्थघु सून्तिप | 
विनियोगं च भूतानांधातैचव्यद्धात्सवयम्‌ । नामरूपं च सूतानां प्रा्कतानां प्रपञ्चनम्‌ | 
वेद्शब्देस्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः । आर्पाणिचेच नामानि याश्च वेदेषु सुषयः 
शर्चेयन्ते प्रसूतानां तान्वेचैभ्यो ददात्यजः | | 
याचन्ति प्रतिल्धिङ्घानि नानारूपाणि पर्यये ॥ ६६.॥ 
इश्यन्ते तानि तान्येच तथा भाचा युगादिषु ॥ ७०॥ 
इत्ति थ्रीक्कम्ममहापुराणे स्रष्टिप्रकरणचर्णनेनाम 
` सप्तमोञ्ध्यायः ॥ ७ ॥ 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 


ss mn 


| 


अष्टमोऽध्यायः . | 

मुख्यादिसगकथनम्‌ “तु 

१ कूस्मे उवाच | 
UT रुथावराणि्राणिच | यदाल्यता:प्रजा:सृष्टानव्यचर्डन्त घीमतः | 
छ कठ म प्रह्मातदाशोचत दुःखितः । ततः स विद्घे वुद्धिमर्थेन्िश्वयगासिनीम्‌ | 
त्म क्षीत्तमोमात्रां नियासिकाम्‌ । रजःसर्वंचसंतृत्तं चर्चमानंस्वधर्म्मतः . 
च्छु व्यजुदृत्पश्चाद्रजः सत्त्वेत संयुतः । तत्तमः प्रतिजुन्नं घे मिथुनं समजायत॥ | 

| 
| 
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अषएमोऽध्यायः ] * दक्षकन्यानांबंशवर्णनम्‌ ॐ र 


अधर्माचरणोचिपा हिंसाचाशुभलक्षणा । स्वांतचु'सततोत्रह्मा तामपोहत भास्वराम्‌ 
द्विधाकरोत्पुनह्वृहमर्द्धेन पुरुषोऽभवत्‌ | अद्धेन नारी पुरुषो विराजमसजत्प्रभुः ॥ ६ 

नारीं च शतरूपाख्यां योगिनीं सर्जे शुभाम्‌ । 

सा दिचं एथिवीं चेच महिञ्चा व्याप्य संस्थिता ॥ ७॥ 
योगेश्वर्यवळोपेता ज्ञानचिज्ञानसंयुता । योऽभवत्पुरुचात्पुत्रो चिराडुव्यक्तजन्मनः ॥ 
स्वायंभुचोमचुद्धेंबः सोऽभवत्पुुषोसुन्िः | सा देवी शतरूपाल्यातपःङृत्वाुदुश्चरम्‌ 
भर्त्तारं दी्यशसं मचुमेवान्चपद्यव । तस्माञ्च शतरूपा सा पुत्रद्वयमसूयत ॥ १० ॥ 
प्रियव्रतोचानपादौ कन्याद्दयमच॒त्तमम्‌ | तयोः प्रसूति दक्षाय सजुः कन्यां ददे पुनः 
प्रजापतिरथाक्ूति मानसो जगृहे रुचिः | आकूत्यामिथुनं जज्ञे मानसस्य रुचेःशुभम्‌ 
यज्ञस्यदक्षिणां चेवयाभ्यांसंचद्धितं जगत्‌ । यज्ञस्य दक्षिणायां चपुत्राह्मद्शजज्ञिरे 
यामाइतिसमाख्याता देवाःस्वायंसुवेष्न्तरे । प्रसूत्यांचतथा दक्षश्वतस्तो विशर्तितथाः 

ससज्जे कन्या नामानि तासां सम्यक्‌ निवोधत । 

श्रद्धा लक्ष्मीघ्र तिस्तुष्टिः पुष्टिमंधा क्रिया तथा ॥ १५॥ 

वुद्धिदलेजा घपुः शान्तिःसिद्धिः कीत्तिस्रयोदशी । 

पत्न्यर्थं प्रतिजग्नाह धस्मों दाक्षायणीः शुभाः ॥ १६ ॥ 

ताभ्यः शिष्टा यवीयस्य एकादश सुलोचनाः । 

ख्यातिः सत्यथ संभूतिः स्स्ृतिः प्रीतिः क्षमा तथा ॥ १७॥ 
सन्ततिश्वानसूयाचञज्जास्वाहास्वधातथा । भगुर्भयोमरीचिश्व तथाचेचाङ्गिरामुनिः 
पुखस्त्यः पुरदश्वेव क्रतुः परमधर्मचित्‌ । अत्रिवेसिष्ठो चहिश्व पितरश्च यथाक्रमम्‌ 

ख्यात्याद्या जग्रहुः कन्या सुनयो ज्ञानसत्तमाः । 

श्रद्धाया आत्मज्ञः कामो दर्षो लक्ष्मीसुतः स्म्मतः ॥ २० ॥ 

पृत्याल्तु नियमः पुत्रल्तुघुचाः सन्तोष उच्यते । 

पुष्टया लाभः खुतञ्चापि मेधापुत्रः शमस्तथा ॥ २१ ॥ 
क्रियायाश्वाभचत्पुत्रों दण्डश्वनय एवच । वुद्धबाबोधः सुतस्तद्वदप्रमादो5प्यजायत 


कै 
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३० # कूर्मपुराणम्‌ # [ पू्षादधे | 
लजायाविनयःपुत्रो घपुषोध्यवसायकः । क्षेमःशान्तिसुतश्चापि सिद्धः सिद्धेरजायत | 

| यशाः कीत्तिछ्ुतस्तद्वदित्येते धर्मसूनवः | कामस्यदहर्षः पुत्रो ऽभू द्वेवानन्दोऽप्यजायत | 
| इत्येष घे सुखोदर्कः सगो धर्मस्य की त्तितः | 
|| जज्ञे दिसा त्वधर्म्मादे निछति चागतं सुतम्‌ ॥ २५॥ | 
निक्ृतेस्तनयो यज्ञे भयं नरकमेव च | माया च वेदना चेच मिथुनं त्विदमेतयोः॥ | 
सयाज्जश्नेऽथवेमाया स॒त्यु 'भूतापहारिणम्‌ । वेदनाचखुतंचापि दुःखंज्ञेऽथरौरवात्‌ | 
स॒त्योव्याधिजेराशोकौ तृष्णा क्रोधश्च जज्ञिरे । | 
ढुःखोत्तराःस्स्ृता ह्यते सच चाधर्मलक्षणाः ॥ २८॥ | 

नेषां भार्यास्ति पुत्रो चा सर्वेतेह्यद्धेरेतसः । इत्येषतामसः सर्गोजज्ञे धर्म्मनियामकः | 
॥ संक्षेपेण मया प्रोक्ता विसृष्टिमुनिपुङ्गचाः ॥ ३० ॥ | 
| इति धरकूम्मंमहापुराणे सुख्यादिसर्गकथनंनामाऽएमोऽध्यायः॥ ८ ॥ | 


नवमोऽध्यायः | 

पद्मोद्भवग्नादुर्भाववर्ण नम । 
` सूत उबाच 

'पतच्छुत्वा तु चचनंनारदाद्या महषयः । प्रणम्यवरदं विष्णु पप्रच्छुः संशयान्विता 
सुनय ऊचु 

कथितोभवता सर्गो झुख्यादीनां जनाईन !। इदानीं संशय चेममस्माकं ऊेत्तुमह॑सि॥ 

“'कथ स भगधानीशः पूर्वजोऽपि पिनाकधूक । पुत्॒त्वमगमच्छंसुन्नेह्म णो ऽव्यक्तजन्मनः 

. क स भगवा्षशे ब्रह्म छोकषितामहः । अण्डतो जगतामीशस्तन्नो चक्तमिहाहसि 
| व कूम्म उवाच 

.. रियजसनय सच शङकरल्यामितौजलः । पुत्रत्वं ब्रह्मणस्तस्य पदयो नित्यमेव च 
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नबमो$ध्यायः ] ॐ ग्रहाविष्ण्वो:परस्परमुद्रप्रवेशवर्णनम्‌ # ३१ 
अतीतकल्पावसाने तमोभूतं जगत्त्रयम्‌ । आसीदेकाणंचं घोरं न देवाद्या न चर्षयः 
तत्र नारायणो देवो निज्जेने निरुपप्नुवे । आश्रित्य इोषशयनं खुष्वापपुरुषोत्तमः॥ 
सहस्शाषा भूत्वाससहस्राक्षःसहजपात्‌ । सहस्रबाहुः सर्वज्ञश्विन्त्यमानो मनीपिमिः 
पीतवासा चिशालाक्षो नीलजीसूतसक्षिभः । 
ततो बिभूतियोयात्मा योगिनां तु दयापरः ॥ ६॥ 
ऋदा चित्तस्यखुपतस्यलीलाथदिव्यमङ्गुतम्‌ । घेळोक्यसार॑विमलंनाभ्यांपडुजसुदवभौ 
शतयोजनचिस्तीणँ तरणादित्यसञ्चिभम्‌ । 
ढ्व्यिगन्धमय पुण्यं कर्णिकाकेसरान्वितम्‌ ॥ ११ ॥ 


A ° ७ र 
| तस्यवं खुचिर काळं वत्तंमानस्य शाङ्गिणः । हिरण्यगर्भो भगवांस्ततं देशमुपचक्रमे 
। सतंकरेणविश्वात्मा समुत्थाप्यसनातनम्‌ | प्रोवाचमधुरंवाक्यं माययातरूयमो हितः 


अस्मिन्नेकार्णवे घोरे निर्जने तमसाब्ृते । एकाकी को भवांश्चेति ब्रूहि मे पुरुषर्षभ ॥ 


| तस्य तद्वचनं शरुत्वा विहल्य गरुडध्घजः । उचाच देवं ब्रह्माणं मेघगम्भीरनिःए्वनः 


सोमो नारायणं देवळोकानांप्रभवाव्ययम्‌ । महायोगीश्वर मांचे जानीहिपुरुषोत्तमम्‌ 
'मयि पश्य जगत्छत्स्नं त्वं च छोकपितामहः । सपर्चतमहाद्वीपं समुद्रेः सत्तमिवृ'तम्‌ 
'एचमाभाष्य विश्वत्माप्रोचाचपुरुषंहरिः । जानन्नपि महायोगी को भवानितिवेधसम्‌ 
ततः प्रहस्य भगवान्‌ ब्रह्मा वेदनिधिः प्रभुः । 
अत्युचाचाऽम्वुजाभाक्षं सस्मितं २७%€णया गिरा ॥ १६॥ 
अहंधाताविधाता चस्वयम्भूःप्रपितामहः । मर्‍्येवसंस्थितंविश्‍चं व्रह्ाहंचिश्वतोमुखः 
शरुत्वा चाचंसभगचान्विष्णुः सत्यपराक्रमः। अनुज्ञाप्याथयोगेन प्रविष्ोत्रह्मणस्तचुम्‌ 
चळोक्यमेतत्सकळं सदेचासुरमानुषम्‌। उदरे तस्य देचरूय दृष्टा विर्मयमागतः ॥ 
तदास्य वक्त्राश्िष्क्रम्य पन्नगेन्द्रनिकेतनः । 
अथापि भगवान्विष्णुः पितामहथात्रवीत्‌॥ २३ ॥ 
अचानप्येचमेचाद्य शाश्वतं हि ममोद्रम्‌ | प्रविश्य लोकान्पश्येता न्विचित्रान्पुरुषर्षभ 


चतः प्रहादिनी चाणीं श्रुत्वा तल्याभिनन्द्य च। श्रीपतेरुद्रमभूयःपविवेशङुशा्यज; 
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३२ ® कूर्मपुराणम्‌ ॐ . [पूवे 
नेव लोकान्गर्भस्थानपश्यत्सत्यविक्रमः । पर्यटित्वाथ देवस्य ददरोऽन्तं नवेहरे| 
ततो द्वाराणि सर्वाणि पिहितानि महात्मना । जनाहूनेनत्रह्मासी नाभ्यांद्वारमचिन्द्त| 
तत्र योगचळेनाखौ प्रविश्य कनकाण्डजः । | 
उज्जहारा55त्मनो रूपं पुष्कराञ्चतुराननः ॥ २८ ॥ | 
चिरराजारचिन्दस्थः पद्चगर्भसमद्य तिः । ब्रह्मा स्वयंभूर्भगचाञ्जगद्योनिः पितामहः 
समन्यमानो विश्वेशमात्माने परमं पदम्‌ । प्रोवाच विष्णु' पुरुष मेघगम्मीरयागिरा | 
कतंकिं भवतेदानीमात्मनोजयकांक्षया । एको 5हंप्रबळो नान्यो मावेकोसिअचिष्यति | 
श्रत्वा नारायणो वाक्यंत्रह्मणोक्तमतन्द्रितः । सान्त्वपूर्वसिदंचाक्यं बभाषेमधुर हरि | 
भवान्धाता विधाता च स्वयम्भूः प्रपितामहः । 
न मात्सर्याभियोगेन द्वाराणिपिहितानि मे ॥ ३३॥ 
किन्तु लीळार्थमेवेतन्न त्वां वाधितुमिच्छया । | 
को हि वाधितुमन्विच्छेद्देवदेव॑ पितामहम्‌ ॥ ३४ ॥ | 
नहित्वंवाध्यसेत्रह्मन्‌ मान्योहिसर्चथा भवान्‌ । ममक्षमसू्यकल्याण यन्मयापङ्तं तव | 
अस्माञ्च कारणाइ्‌ब्रह्मन्पुचोभवतुमेभवान्‌। पदयो निरितिख्यातोम र्प्ियार्थ जगन्मय | 
ततः ख भगचान्देचो घर द्त्वा किरीटिने । प्रहमतुळं गत्या पुनर्चिष्णुमभाषत॥| 
सघान्सघांत्मकोऽनन्तः सर्वेषां परमेश्वरः । सर्यभूतान्तरात्मा वे परं ब्रह्म सनातनम्‌| 
अह च सबळीकानामातमाळोको महेश्वरः । मन्मयं सर्व्वमेवेद्‌ ब्रह्मणः पुरुषः परः॥ 
नावाभ्यां विद्यते ह्यन्यो कोकानां परमेश्वर; | एकासूतिद्विधा भिञ्चानारायणपितामही 
तेनवमुक्तो बरह्माणं घासुदेचो5त्रवी दिदम्‌ । इयंप्रतिज्ञा भवतो विनाशाय भविष्यति| 
कि न पश्यसियोगेन ब्रह्माधिपतिमव्ययम्‌ । प्रधानपुरुषेशानं वेदाहं परमेश्वरम्‌ | 
यं न पश्यन्ति योगीन्द्राः साङ्ख्या अपि महेश्वरम्‌ । 
अनादिनिधनं ब्रह्म तमेव शरणं ब्रज ॥ ४३॥ 
कुदोऽम्बुजामाकषं ब्रह्माप्रोचाच केशवम्‌ । भगवन्नूनमात्मानं वेझितत्परमाक्षरम 
बह्माणे जगतामेकमात्मानं परमं पद्म्‌ । नावाभ्यां विद्यतेत्वन्यो लोकानां ॥ 
डया, नां परमेश्वर 
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शङ्करः शम्भुरीशानः सर्वात्मा परमेश्वरः | भूतानामधिपो योगी महेशो चिमलःशिच 


नवमोऽध्यायः ] ॐ ब्रह्मणाशिवशंरणगमनधेर्णनम्‌ # "7 सयका 
संत्यज्य निद्रा विपुळां स्वमात्मानं चिंलोकय । ` 
तस्य तत्क्रोधजं वाक्य श्रुत्वाऽपि स तदा प्रसुः॥ ४६ ॥ 
मामैवं वद्‌ कल्याण परिवादं महात्मनः न मे ह्यचिदितं ब्रह्मन. नान्यथाहंचदामि ते 
किन्तुमोहयति ब्रह्मन्नन्ता .पारमेश्वरी । मायांशेपविशेषाणां हेतुरात्मससुट्टचा ॥४८ 
एतावडुकत्वा भगवान्विष्णुस्तूष्णींवभूचह । ज्ञात्वातत्परमंतत्वंरुचमात्मानंसुरेश्वरः 
कुतोह्यपरिमेयात्मा भूतानां परमेश्वरः | परसादं ग्रह्मणेकतु प्रादुरासीत्ततो हरः ॥५० 
ललाटनयनो देवो 'जरामण्डळमण्डितः | त्रिशुळपाणिभंगचांस्तेजसां परमो निधिः 
विद्याचिलासम्रथितां ग्रहेः सार्केन्हुतारकेः | | 
माळामत्यट्गुताकारां धारयन्पाद्छस्बिनीम्‌ ॥ ५२॥ | 
तं दृष्टा देयमीशांनं ब्रह्मालोकपितामहः । मोहितो माययात्यर्थ पीतवाससमत्रवीत्‌ 
क एष पुरुषो नीळः शूलपाणिखिलोचनः । तेजोराशिरमेयात्मा समायाति जनाहूंन 
तस्य तद्गचनं थुत्वा विष्णुरदानवमदह्लूंनः । अपश्यदीश्वर॑ देवे ज्चलन्त विमछे5म्भसि 
ज्ञात्वा तं परमं भावमैश्वरं ब्रह्ममावनः | प्रोचाचोत्थाय भगदा्देचदेचं पितामहम्‌ ॥ 
अयं देवो महादेवः स्वयं ज्योतिः सनातनः | 
अभादिनिधनोऽचिन्त्यो लोकानामीश्वरो महान्‌ ॥ ५७॥ 
एषधाता विधाता च प्रधानः प्रभुरव्ययः | यं प्रपश्यन्ति यतयो त्रह्मभाचेनभाचित्ाः 
स॒जत्येप जगत्करूनं पाति संहरते तथा | कालोभूत्वा महादेचःकेचळो निष्कलःशिवः 
ब्रह्माणं विदधे पूर्व चन्तं यः सनातनः । वेदांश्व प्रददौ तुभ्यं सोऽयमायातिशङ्करः 
अस्येच चापरां सूति विश्वयोनि सनातनीम्‌ । वालुदेचासिधानं मामवेहि प्रपितामह 
कि न पश्यसि योगेश ब्रह्माधिपतिमब्ययम्‌ । दिव्यं भवतुतेचक्नुर्यनद्र्ष्यसितत्परम्‌ 
लब्ध्वा चैवं तदा चक्नुविष्णोळोकपितामहः । चुवुधे परमंज्ञान पुरतः समवस्थितम्‌ 
स छब्ध्चा परमं ज्ञानमैश्वर' प्रपितामहः । प्रपेदे शरणं देवं तमेच पितर शिवम्‌ ॥६५ 
ओङ्कारं समनुरूशृत्य संस्तभ्यात्मानमात्मना | अथर्घशिरसादेचे तुणावच कृताञ्जलिः 
३ 
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संस्तुतस्तेन भगवान्‌ ब्रह्मणा परमेश्वरः । अघाप परमांप्रीति व्याजहारस्म याच्च | 
मत्समस्त्वंनसन्देहोचत्स! अक्तश्चमेभवान्‌ । मयेचोत्पादितमपूर्व छोकसृष्टय्यथेमव्ययः 
त्वमात्माह्यादिपुरुषो ममदेहसमुद्दवः ।. घरंघरय विश्वात्मन्वरदो5हं तचानघ ॥ ६६ 
स देवदेवचचनं निशस्यकमलोद्ववः । निरीक्ष्य विष्णु' पुरुषं प्रणस्योचाच शहर | 
भगचन्भूतमव्येश महादेचास्विकापते !। त्वामेच पुत्रमिच्छामि त्वया चा सङ्गशंसुतम्‌ 
| मोहितोऽस्मि महादेव मायया सूक्ष्मया त्वया । न जाने परमंभादंयाथातथ्येनतेशिव | 
| त्वमेष देवभक्तानां माता भ्राता पितासुद्दत्‌ । प्रसीद्तवपादाव्जं नमामि शरणागत; | 
| स तस्य वचनं धुत्वा जगन्नाथोवृषध्वजः । व्याजहार तंदापुत्रं समालोक्यजनाइंनमू 
यदर्थितं भगचता तत्करिष्यामि पुत्रक! । विज्ञानमैश्वर॑ दिव्यसुत्पत्स्यतितचानघम्‌ 
त्वमेच सर्वभूतानामादिकर्त्ता नियोजितः। कुरुष्वतेषु देवेश मायां छोकपितामह' 
| । एषनारायणो मत्तो ममैच परमा तचुः । भविष्यति तवेशान योगश्षेमवहो हरि: ॥३ 
एवं व्याहृत्य हरुतास्यां प्रीतः स परमेश्वरः । संस्पृश्य देवं ्रह्माणंहरि वचनमन्रचीत्‌ | 
तुष्टोऽस्मि सर्घथाऽहं ते भक्तस्त्वं च जगन्मय !। | 
| वर वृणीष्व नाघाभ्यामन्योऽस्ति परमार्थतः ॥ ७६ ॥ | 
। श्रुत्वाऽथ देचचचनं विष्णुविश्वमयंजगत्‌। प्राह प्रसन्नयाचाचासमालो क्यचतन्सुखम्‌ | 
एषएच वरः र्छाघ्योयदहं परमेश्वरम्‌ । पश्यामि परमात्मानं भक्तिभंवतु मे त्वयि॥ | 
तथेत्युक्त्वा महादेव: पुनर्विष्णुमभाषत । सवान्सर्वस्य कार्यस्य कर्ताहमधिदेवतम्‌ | 
त्वन्मयं मन्मयं चच सर्वेमेत्तन्न संशयः। भवान्खोमरूत्वहं सूर्यो भवात्रा त्रिरहं दिनम्‌ 
भवान्‌ पकृतिरव्यक्तमहं पुरुष पच च । भवान्‌ ज्ञानमहं ज्ञाता भवान्मायाहमीश्वरः॥ 
भवान्विद्यात्मिका शक्तिः शक्तिमानहमीश्वरः । | 
योऽहं स निष्कलो देवः सोऽसि नारायणः प्रभु: ॥ ८५ ॥ | 
एकीभावेन पश्यन्ति योगिनो त्रह्मचादिनः । | 
त्यामनाश्वित्य विश्वात्मन्न योगी मामुपैष्यति ॥ | 
पाळयेतज्ञगत्छृत्ल्नं सदेचासुरमाचुषम्‌ ॥ ८६॥ | 
| 
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दशमोऽध्यायः ] ॐ रुद्रुसृष्टिवर्णनम्‌ # ३५ 
इतीदसुक्त्वा भगवाननादिः स्वमायया मो हितभूतमेदः । 
जगाम जन्मद्धिविनाशहीनं घामैकमब्यक्तमनन्तशक्तिः ॥ ८७ ॥ 
इतिश्रीकूस्मेमहापुराणे पद्मोट्रप्रादुर्भाववर्णनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


दरामो5व्यायः ` 
रुद्रसष्टिवणनम्‌ 
कूम्मं उवाच 
गते महेश्वरे देवे भूय एव पितामहः । तदेव खुमइत्पं भेज्ञेनामिसमुत्थितम्‌ ॥ १॥ 
अथदीर्घेणकाळेन तत्राप्रतिमपौरुषौ । महासुरी समायातौ भ्रातरी मघुकटभो ॥२॥ 
. कोधेन महताविष्टौ महापवंतवित्रही । कर्णान्तरसमुदुभूतौ देवदेवस्य शाङ्गिण; ॥ 
त्तावागतौ समीक्ष्याह नारायणमजो विभुः । च्रेलोक्यकण्टकावेतावसुरौ इन्तुमईसि 
. तद्स्यवचनं श्रुत्वा हरिनारायण; प्रभुः । आज्ञापयामासतयोचेधाथं पुरुषाबुभो ॥५॥ 
तदाज्ञया महद्युद्धं तयोस्तास्यामभूदु द्विजाः !। 
व्यजयत्केटमं जिष्णुः बिष्णुश्च व्यजयन्मघुम ॥ ६ ॥ 
सतःपझासनासीनं जगन्नाथः पितामहम्‌। चमाषे मधुर चाक्यं स्नेहाचिष्टमना हरिः 
अस्मान्मयोह्यमानस्त्वं पद्मादवतर प्रभो । नाहं भवन्तं शक्तोमि चोद तेजोमयंशुरुम्‌ 
ततोऽचतीयं विश्वात्मा देहमाचिश्य चक्रिणः। 
अवाप वेष्णर्वी निद्रामेकीभूतोऽथ यिष्णुना ॥ ६॥ 
सह तेनतथाचिशय शङ्कचक्रगदाधरः । ्रह्मानारायणाख्योऽसौ सुष्वाप सलिछे तदा 
सोऽचुभूय चिरंकालमानन्दं परमात्मनः । अनाद्यनन्तमद्देत स्वात्मानं ब्रह्मलञ्ितम्‌ 
ततः प्रभाते योगात्मा. भूत्वादेवश्चतुसुंखः। ससर्जस्‌ षिंतटूपां घेष्णचं भाचमाश्चितः 
पुररूताद्स्टजट्रेचः सनन्दं सतक तथा। ऋभुः सनत्कुमारञ्च पूर्वजे तं सनातनम्‌ ॥ 
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ते दन्द्रमोहनिमुक्ताः परं वैराग्यमास्थिताः । विदित्वापरमंभावं जञाने चिदधिरेमतिम्‌ | 
ेष्येचं निरपेक्षेषु ळोकखृष्टौ पितामहः । वभूच नष्टचेता चे मायया परमेष्टिनः ॥ १५, 
ततः पुराणपुरुषो जगन्मूत्तिः खनातनः। व्याजहारात्मनः पुन मोहनाशाय पझजम्‌ | 

चिष्णुरुबाच 
कचिन्तु विस्मृतोदेवः शूलपाणिः सनातनः । यदुक्तो चे पुराशम्थुःपुत्रत्वे भवशडुर | 
युक्तवान्‌ मनोयोऽसौपुत्रत्वेनतुशङ्करः । अवापसरञ्ज्ञांगोचिन्दातपद्मयो निःपितामहः | 
प्रजाः स्रष्टु' मनश्चक्रे तपः परमदुल्तरम्‌ । तस्येचं तप्यमानस्य न किश्वित्समवत्तंत | 
ततोदीर्घेणकाठेनदुःखात्क्रोधोऽभ्यजायत । क्रोधाविष्टस्यनेत्रास्यांप्रापतन्नश्ु विन्दवः 
ततस्तेभ्यः सस्ुुदुभूताःभूताःप्रेतास्तदाभवन्‌ । सर्वास्तानग्रतो दृष्ट्रात्रहात्मानम चिन्दत 
जहोप्राणांश्चभगचानक्रो धाविष्टःप्रजापतिः । तदाघ्राणमयोरुद्रःप्रादुरासीत्परभो सुखात्‌ ' द 


सहुस्रादित्यसङ्काशोयुगान्तद्‌हनो पमः । रुरोद खुस्वरङ्घोरं देवदेवः स्वयं शिषः | 
| रोदमानं ततो ब्रह्मा मा रोदीरित्यभाषत । रोदनाद्रद्रइत्येचंळोके ख्याति गमिष्यसि 


अन्यानि सप्तनामानि पल्लीः पुत्रांश्च शाश्वतान्‌ ¦ | 

स्थानानि तेषामष्टानां ददौ लोकपितामहः ॥ २५॥ | 
भवः सर्वेर्तथेशानः पशुनां पतिरेव च । भीमश्चोग्रोमहादेवस्तानि नामानि सप्तवै ॥ | 
सूयो जळं मही वहिर्वायुराकाशमेव च । दीक्षितोत्राह्मणश्न्द्र इत्येता अप्टसूर्ततयः॥' 
स्थानेष्वेतेषु ये रुद्रान्ध्यायन्ति प्रणमन्ति च | तेषामष्टतचुद्देंबो ददाति परमं पद्म 

सुचच्चला तथंचोमा चिकेशी च शिवा तथा । 

स्वाहादिशश्च दीक्षा च रोहिणी चेति पल्लयः ॥ २६॥ 

शनश्वरस्तथा शुक्रो लोहिताङ्गो मनोजवः 

स्कन्दः सगोंऽथ सन्तानो बुधश्चेषां सुता; स्सृताः ॥ ३० ॥ 


| आत्मन्याधाय चात्मानमेश्वरं भावमास्थितः | पीरंचातदक्षर' त्रझशाश्वतंपरमाङृतमं 


` प्रजाःसजेति चादिष्ट ब्रह्मणां नींळलो हिंतः 
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पवस्प्रकारो भगवान्देचदेचो महेश्वर; | प्रजाधस्मञ्च कामञ्चत्यक्त्वा घे राग्यमाश्रितः | 
4 
। 
। 


ङशमोऽध्यायः ] * त्रह्मकताशिवसू्तुतिवर्णनम्‌ # ३७. 


रूवात्मना सद्रशान्र्दान ससज्जे मनसा शिचः ॥ ३३॥ 

कपद्विनो निरातङ्काक्ञीलकण्डान्‌ पिनाकिनः 
तिशूलहस्तान्सद्रिक्तान्‌ सदानन्दाखिलोचनान्‌ ॥ ३४ ॥ 
जरामरणनिसुक्तान महावृषभवाहनान्‌ । चीतरागां श्वसर्व्चज्ञान्‌ कोरिको रिशतान्प्रभु 
तान्हृ्टा विविधान्रुद्रान्निम्मंछान्नीललोहितान्‌। जरामरणनिमुक्तानव्याजहारहरगुरु 
आस्नाक्षीरी हुशीद्ेच प्रजाम्त्युचिवर्जिताः । अन्याःसजस्वभूतेशजन्मम्त्युसमन्विताः 
ततस्तमाह भगवान्‌ कपद्धोकामशासनः । नास्तिमेताद्वशःसगंःखजत्वंचिविधाःप्रजाः 
ततः प्रशृति देवोऽसौ न प्रसूते शुभाः प्रजाः | सूवात्मजेरेच तस्द्र निइत्तात्माह्यातिष्ठत 
ह्थाणुत्वं तेनतस्यासीद्वेवदेवष्य शूलिनः । ज्ञानं वेराग्यमैश्वयं तपःसत्यंक्षमा धति 
द्ृष्टुत्वमात्मसम्वोधो ह्यधिष्ठातृत्वमेच च । अव्ययानिदशेतानिनित्यं तिष्ठ न्तिशङ्करे 
एवं स शङ्कर: साक्षात्पिनाकी परमेश्वरः | ततःस भगयान्रह्माचीक्ष्यदेचं त्रिलोचनम्‌ 
सहंच मानस रुद्रः प्रीतिचिरूफारलोचनः । ज्ञात्वा परतरं भावमैश्वरं ज्ञानचक्षुषा ॥ 

तुराच जगतामीशं कृत्वा शिरसि चाञ्चलिम्‌ । 

ब्रह्मोचाच 
_ नमस्ते5स्तु महादेच! नमस्ते परमेश्वर || ४2 ॥ 

नमः शिवायदेचाय नमस्तेत्रह्मरूपिणे । नमोऽस्तु ते महेशाय नमः शान्ताय हेतवे ॥ 
प्रधानपुरुषेशाय योगाधिपतयेनमः । नमः कालाय रुद्राय महात्रासाय शालिने ॥४६॥ 
नमःपिनाकहरूताय त्रिनेत्राय नमोनमः । नमस्त्रिमूत्तये तुभ्यं ब्रह्मणे जनकाय ते ॥ 


- त्र विद्याधिपतये ब्रह्मचिद्याप्रदायिने । नमोवेदरहरूयाय कालकालाय ते नमः ॥ ४८ 


चेदान्तसारसाराय नमोवेदात्मसूत्तेये । नमो बुद्धाय रुद्राय योगिनां गुरवे नमः ॥४६ 
ग्रही णशोकेचिविधेभू तेः परिवृताय ते । नमो ब्रह्मण्यदेचाय ब्रह्माधिपतये नमः ॥ 
च्यस्वकायादिदेचाय नमस्ते परमेष्ठिने । नमो दिग्वाससे तुभ्यं नमोसुण्डायदण्डिने 
अनादिमळहीनाय ज्ञानगस्याय ते नमः । नमस्ताराय तीर्थाय नमोयोगद्धिहेतवे ॥ 
नमोधम्मांदिगिस्याय योगगम्याय ते नमः । नमस्ते निश्ग्रपञ्चाय निराभासायते नमः 
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३८ ` - # कूर्म्मपुराणम्‌ # [ पूचांडे | 
्रह्मणे चिश्वरूपाय नमस्ते परमात्मने । त्वयेच सष्टमखिलं त्वय्येव सकल स्थितम्‌ | 
त्वया संहियते विश्व प्रधाना्यं जगन्मय !। त्वमीश्वरो महादेचः परं ब्रह्म महेश्वरः 
परमेष्ठी शिवः शान्तः पुरुषो निष्कलो हरः । त्वमक्षरंपरंज्योतिस्त्वंकालःपरमेश्वरः 
त्वमेचपुरुषो ऽनन्तः प्रधानं प्रकृतिस्तथा । भूमिरापोऽनलो वायुर्व्योमाहङ्कार एच च 
यस्यरूपं नमस्यामि भघन्तं ब्रह्मसज्छितम्‌ । 
यस्यद्यौ रभवन्मूद्धा पादौ पृथ्वी दिशो भुजाः ॥ ५८॥ 
आकाशासुद्र तस्मै विराजे प्रणमाम्यहम्‌ । 
सन्तापयति यो नित्यं स्वभाभिर्भासयन दिशः ॥ ५६॥ 
ब्रह्मते जोमयं विश्वं तस्मै सूर्यात्मने नमः | हव्यं घहति योनित्यंरीद्वीतेजोमयीतनु | 
कव्यं पितृगणानां च तस्मै चहृत्यात्मने नमः। 
आप्याययति यो नित्यं स्वधाम्ना सकल जगत्‌ ॥ ६१ ॥ | 
पीयते देचतासड्यस्तस्मे चन्द्रात्मने नमः | बिभत्त्यशेषभूतानि यान्तश्चरतिसब्बंदा | 
शक्तिम्महिश्वीतुम्ये तस्मै वारचात्मने नमः | खजत्यशेषमेचेद॑ यः स्वकर्म्मांचुरूपतः | 
आत्मन्यवस्थितिस्तस्मै चतुर्वक्त्रात्मने नमः | यः शेतेशेषशयनेविश्वमाव्रत्यमायया | 
स्वात्माजभूतियोगेनतस्मैविष्णवात्मनेनमः। यिभ त्तिशिरसानित्यंद्विसञ्तसुवनात्मकम्‌ 
ब्रह्माण्डं योऽखिलाधारस्तस्मै शेषात्मने नमः । | 
यः परान्ते परानन्दं पीत्या देव्यकसाक्षिकम्‌ ॥ ६६॥ | 
चृत्यत्यनन्तमहिमा तस्मैरुद्ात्मने. नमः | योऽन्तरा सचभूतानां नियन्ता तिष्ठतीश्वरः | 
यस्यकेशेु जीमूता नयःसर्व्चाङ्गस न्धिषु। कुक्षौसमुद्राश्चत्वारस्तस्मैतोयात्मनेनमः | 
क्षिण देचंनमस्येविश्वतस्तजुम्‌ । यं चिनिद्वाजितश्वासा सन्तुष्टाभसमद शितः | 
ज्योतिः पश्यन्ति युञ्ञानास्तस्मैयोगात्मने नमः । | 
यया सन्तरते मायां योगी सङ्क्षी णमद्मषः ॥ ७० ॥ 
| 


अपारतरपय्यन्तां तस्मै चिद्यात्मने नमः | यरूय भासाचिभात्यर्कोमहोयत्तमसःपरम्‌ 
अप्य तत्पर तरच तहूपं पारमेश्वरम्‌ । नित्यानन्दं निराधार निष्कलं परमं शिवम्‌ | 
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` दशमोऽध्यायः] ॐ मरीच्यादीनासुत्पत्तिचर्णनम्‌ # ३६ 
. प्रपद्ये परमात्मानं भवन्तं परमेश्वरम्‌ । पचंस्तुत्वा महादेचं त्रह्मातद्घावसाचितः ॥ ७३ 


'प्राज्ञछिः प्रणतस्तस्थौ गृणन्‌ ब्रह्मसनातनम्‌ । 
ततस्तस्य महादेचो दिव्यं योगमनुत्तमम्‌ | ७४ ॥ | 
ऐेश्वरं ब्रह्मसद्वाघं धेराग्यं च ददौ हरः । कराभ्यांकोमल/ भ्यांचसंस्पृश्यप्रणतात्तिहा 


` व्याजहार स्मयन्नेच सोष्युग्रह्म पितामहम्‌ । यत्त्वयाभ्यथितं ब्रह्मन पुत्रत्वेभवतामम 


कृतं मया तत्सकलं सजस्च चिविधं जगत्‌ | 
च्रिघा“भिन्नो5स्म्यहँ ब्रह्मन्‌ ब्रह्मचिष्णुहराख्यया ॥ ७७ ॥ 
सगंरक्षाळयगुणेनिष्कलः परमेश्वरः। स त्वं ममाग्रजः पुत्रः सृष्टिदितोर्बिनिश्मितः 
ममैच दक्षिणादङ्गादवामाङ्गात्युरुषोत्तमः । तस्यदेचाधिदेवस्य शम्भोह्ठ दयदेशतः ॥ 
सस्बभूचाथ रुद्रोचा सो5हंतस्यपरातचुः । ब्रह्मविष्णुशिवात्रह्मन सर्गस्थिन्यन्तहेतचः 
चिभज्यात्मानमेको5पि स्वेच्छया शङ्कर: स्थितः । 
तंथांऽन्यांनि च रूपाणि मम मायाकृतानि च॥ ८१॥ 
अरूपःकेवलः स्चस्थो महादेवः स्वभावतः | य एम्यःपरतोदेघस्रिमूत्तिः परमातनुः 
माहेश्वरी त्रिनयना योगिनां शान्तिदा सदा | तस्याएवपरांमूत्तिमामवेहि पितामह 
शाश्वतेश्वयंचिज्ञानं तेजोयोगसमन्वितम्‌ । सोऽहं प्रसामिसकलमधिष्ठायतमोगुणम्‌ 
कालोभूत्वानमनसामामन्यो5मिभविष्यति । यदायदाहिमां नित्यंघिचिन्तयसिपद्यज 
तदातदा मे सान्निध्यंभविष्यतितचानघ । एतावदुक्त्वात्रह्माण्सो5भिवन्द्य शुरं हरः 
सहेव मोनसेःपुेःक्षणादन्तरधीयत । सोऽपि योगं समास्थायससर्ज चिचिधंजगत्‌ 
नारायणाख्योभगवान्यथापूर्षप्रजापतिः । मरीचिभृग्वद्धिरसः पुलस्त्य पुळहं ऋतुम्‌ ` 
दक्षमत्रि वशिष्ठञ्च सोऽसुजयोगविद्यया । नवत्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयो मतः ॥ 
सर्वे ते ब्रह्मणा तुल्याः साधकाः ब्रह्मयादिनः ॥ ८६ ॥ 
सङ्कल्पञ्चेव घर्म्मञ्च युगधर्माश्च शाश्वतान, । 
स्थानाभिमानिनःसर्वान्यया ते कथितम्पुरा ॥ ६० ॥ 
इति श्रीकूम्ममद्दापुराणे रुद्रसष्टिवर्णनेनाम दशमो ऽध्यायः ॥ १०॥ 
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i NN ~ 


` एकादशेते कथिता रुद्रास्त्रिसुवनेश्वराः । कपाळीशादयो विप्रा देवकार्ये नियो जिताः 


| 
१ 
1 
| 


' एंकादशो5ध्यायः 
देव्यवतारवणनम्‌ 
व कूर्म उवाच 
एवं सृष्टा मरीच्यादीन्देवदेवः पितामहः | सहेवमानसेः पुत्रेस्तताप परमन्तपः ॥१॥ | 
तस्येबतपतोचक्त्रादुद्ःकालापि सम्भवः । तिशूलपाणिरीशानःप्रादुरासी त्विलोचनः | 
अद्ध॑नारीनरवपुःदुष्पेक्व्योतिभयडुुरः । विभजात्मानमित्युक्त्वा ब्रह्माचान्तद्रुंध्ेभयात्‌ | 
तथोक्तोऽसौ द्विधा स्त्रीत्व पुरुपत्वंतथाकरोत्‌। विभेद पुरुषत्वञ्चदशधाचेकधापुनः| 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 


क | 


सौस्यासौस्येस्तथा शान्ताशान्तेः स्रीत्वञ्च. स प्रभुः । | 

विभेद बहुधा देवः :स्वरूपेरसितेःसितेः ॥ ६ ॥ | 
तावेचिभूतयो चिप्राविशरुताःशक्तयोसुचि । छक्ष्म्याद्योयद्वपुषा चिश्वंव्याप्रोतिशाङ्कुसी । 
विभज्य पुनरीशानी स्वात्मांशमकसेदृद्धिजाः-। महादेचनियोगेन पितामहमुपस्थिता | 
तामाह भगचान्त्रह्मा दक्षस्य दुहिता भव । सापितस्यनियोगैन प्राढुरासीत्प्रजापतेः ! 
_ नियोगाद्‌ ब्रह्मणोदेवीं ददौ रुद्राय तां सतीम्‌ । -- | 

` दाक्षी रुद्रोऽपि जग्राह रुचकीयामेच शूलभत्‌ ॥ १०॥ . ` | 
प्रजापतिचिनिद्देशात्काळेन परमेश्वरी । विभज्य पुनरीशानी आत्मानं शङ्कराद्विभो। | 
मतायाससवत्यत्री तदा 'हिमवतःसती | स चापि पर्तंतवरो . ददौ रुद्राय पार्वतीम्‌ | 
हिताय सदेवानां चलो क्यस्यात्मनो द्विजाः || सैषामाहेश्वरी देचीशडूरा्शरीरिी 
शिवा सती हेमचती छराछुरनमसूकता । तस्याः प्रभाचमतुळं सर्वे देचाः सघासवा | 
बदन्ति मुनयो वेत्ति शङ्करो, वास्वयंहरिः । पतद्वः कथितं चिप्राः पुत्रत्वं परमेष्टिन | 
म पञचयोभित्वं शङ्करस्यासितौजसः ॥ १६ ॥ | 

इति श्रीकूम्मंमहापुराणे देव्यचतारचर्णननामैकादशो ष्ध्यायः॥ ११॥ | 


1 
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द्वादशो ऽध्यायः 
देवीमाहात्म्यवणनपूर्वकंदेवी सहस्तनासस्तो त्रवणनम्‌ 


सूत उवाच 
इत्याकर्ण्याथ सुनयः कूस्मरूपेण भाषितम्‌ | यिष्णुनापुनरेवेमं प्रपच्छुःप्रणता हरिम्‌ 
५ ऋषय ऊचुः 


केषाभगवतीदेवषी शङ्कणद्धशरीरिणी । शिवा सती हैमवती यथावद्ब्ृहि परच्छताम. 


. तेषां तद्॒चनंश्रुत्वामुनीनांपुरुषोत्तमः । प्रत्युवाच महायोगी ध्यात्या स्वंपरमस्पदम्‌ 


कूर्मं उवाच 

पुरा पितामहेनोक्त मेरुपूछे खुशोभने । रहरूयमेतद्विज्ञानं गोपनीयं विशेषतः॥ ४ ॥ 
साडइएपानां परमंसाडरूयंत्रह्म विज्ञानमुत्तमम्‌ । संसाराणंवमगानांजन्तूनामेकमोचनम्‌ 
या सा माहेश्वरीशक्तिज्ञानरूपातिलाळसा । व्योमसंज्ञा परा काष्टासेयं हेमवती मता 
'शिवासव्बंगतानन्तागुणातीता तिनिष्कला । एकानेकविभागस्थाज्ञानरूपातिलालसा 

अनन्या निष्कले तत्त्वे संस्थिता तस्य तेजसा । 

स्वाभाचिकी च तन्मूला प्रभा भानोरिवामला ॥ ८॥ 
पका माहेश्वरी शक्तिरनेकोपाधियोगतः । परावरेण रूपेण क्रीडते तस्य सन्निधो ॥ 
सेयं करोति सकलं तस्याः काय्येमिदंजगत्‌ । नका्यंनापिकरणमीश्वरस्ये तिस्ूर्यः 
चतस्रःशक्तयो देव्यास्वरूपत्वेनसं स्थिताः । अधिष्टानवशात्तस्याःन्टणु<्चंसुनिपुङ्गवाः 
झान्तिविद्याप्रतिष्ठाचनिबृत्तिश्चेतिताऽस्म्टृताः । चतुव्य हरूततो देषःप्रोच्यतेपरमेश्चर 
अतया परयादेवः रूवात्मानन्दंसमश्चुते । चतुष्वंपि च चेदेछुचतुम तिमहेश्वरः ॥१३॥ 
अस्यारुत्वनादिसंसिद्धमेश्वय्यंमतुलमहत्‌ । तत्लम्वन्धादनन्तेषा रुद्रेण परमात्मना 


सेषा सब्वेश्वरीदेची सव्वंभूतप्रवतिका । प्रोच्यते भगवान कालोहरिःप्राणोमहेश्वरः 
' तत्र ख़ब्बम्निदंश्रोतमोतञ्चेवाखिलञ्जगत्‌ । स काळाश्चिईरो देवो गीयते चेदघादिसिः 
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| | ४२ # कूर्मपुराणम्‌ ॐ [पूवाद 
| कालःसूजतिभूतानिकालःसंहरतिप्रजञाः । सर्वे कॉलस्यवशगा न कालःकस्यचिद्ठशः | 
। प्रधानपुरुषस्तत्त्वेमहानात्मात्वहंक्कतिः । काळेनान्यानितत्त्वानि समाविष्टानियो गिना | 
। तस्य सब्वंजगन्मूतत्तिः शक्तिर्मायेति विश्र॒ता। तदेयंभ्रामयेदीशो मायाघीपुरुषोत्तमः 
सेपा मायात्मिका शाक्तिः सर्व्धाकारा सनातनी | 
| | विश्वरूपं महेशस्य सब्चंदा सम्प्रकाशयेत्‌ ॥ २० ॥ 
| अन्याश्च शक्तयो मुख्यास्तस्य देवस्य निस्मिताः। 
HN ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः प्राणशक्तिरितित्रयम ॥ २१ ॥ 
'| सर्वासामेचशक्तीनांशक्तिमन्तोविनिम्मिताः। माययेघाथचिपेन्द्राःसाचानादिरनश्बरा । 
' सव्वेशक्त्यात्मिकामायादुनिवारादुरत्यया । मायावीशवंशक्ती शः कालःकालकर/प्रशुः | 
| करोतिकालः सकलंसंहरेत्कालणव हि । कालः स्थापयतेविश्वंकालाधीनमिदञ्जगत्‌ | 
॥ | ' रूब्ध्चा देवाधिदेवंस्य सन्निधि परमेष्ठिनः । ‘a 
| अनन्तस्याखिलेशस्य शम्भोः कालात्मनः प्रभोः ॥ २५ ॥ । 
... अरधान पुरुषो माया माया सेव प्रपद्यने । एका सर्घगतानन्ताकेचला निष्कला शिवा | 
॥ एका शक्तिः शिवेको5पि शक्तिमानुच्यतेशिवः । | 
_ शक्तयः शक्तिमन्तोऽन्ये सर्वशक्तिसमुद्ववाः ॥ २७ ॥ | 
शक्तिशक्तिमतोर्भेदं वदन्ति परमार्थतः । अमेदआज्ुपश्यन्ति यो गिनस्तस्वचिन्तकाः | 
शक्तयोगिरिजादेवी शक्तिमानथशङ्करः । विशेषः कथ्यते चायं पुराणे ब्रह्मवादिभिः | 
भोग्या विश्वेश्वरीदेवी महेश्वरपतिवता । प्रोच्यतेभगचान्भोक्ता कपद्वीनीलछोहितः | 
| 


) मन्ताविश्वेश्वरोदेचः शङ्करोमन्मथान्तकः। परोच्यतेमतिरीशानी मन्तव्याचचिचारतः 
इत्येतदखिलं चिप्राः शक्तिशक्तिमदुद्धवम्‌ । प्रोच्यतेसव्वेवेदेषु मुनिभिस्तत्त्वदशिमिः | 
एतत्मदशितं दिव्यं देव्या माहात्म्यमुत्तमभ | ः | 

6 सववेदान्तबादेषु निश्चितस्त्रझचादिभिः ॥ ३३ ॥ 
पष स्तं सूक्ष्म कूरर्थमरचळंधुचम्‌ | यो गिनस्तत्प्रपश्यन्तिमहादेच्याः परम्पदम्‌ 
आनन्दमक्षर ब्रह्म केवलं निष्कलं परम्‌ । योयिनरूतत्प्रपश्य न्ति महादेव्याःपरम्पदम्‌ 


प (८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
TT, v1 Si 


द्वादशोऽध्यायः ] - # भ्रीदेव्याहिमालयायदिव्यद्ृश्प्रदानवर्णनम्‌ # ३३ 
परात्परतरं तत्त्वं शाश्वतं शिंबमच्युंतम्‌ । अनन्तप्रकृती लीनं देव्यास्तत्परमम्पदम्‌ 
शुभे निरञ्जनंशुद्धं निगु णं द्वेतवञ्जितम्‌ । आत्मोपलब्धिषिषयंदेव्यास्तत्परमम्पदम्‌ 

सेषा धात्री चिधात्री च परमानन्दमिच्छताम्‌ 1 

संसारतापानखिलान्षिहन्तीश्वरसंश्रयात्‌ ॥ ३८॥ 

तर्माद्िसुक्तिमन्विच्छन्‌ पावेतीं परमेश्वरीम्‌ । 

आश्रयेत्सर्वभूतानामात्मभूतां शिवात्मिकाम्‌ ॥ ३६॥ 
रन्ध्चाचपुतरींशर्चा णींतपस्तप्त्वाखुदुश्चरन्‌ । सभाय्यंःशारणंयातःपा्वतींपरमेश्वरीम्‌ 
तां दृष्टा जायमानाञ्च स्वेच्छ्येच वराननाम्‌. । मेना हिमघतःपली प्राहेदं पर्चेतेश्वरम्‌ 

मेनोबाच 

पश्य बालामिमांराजच्त्राजीवसद्वशाननाम्‌ । हिताय सर्वभूतानांजाताचतपसाऽऽचयोः 

सोऽपि हुष्ट्रा ततो देचीं तरुणादित्यसन्निभाम्‌ । 

कपद्दिनीं चतुचेक्त्रां त्रिनेत्रामतिलालसाम्‌॥ ४३॥ 

अष्टहस्तां विशालाक्षीं चन्द्रावयवभूषणाम्‌ । 

निगु'णां सगुणां साक्षात्सदसदुव्यक्तिचञ्जिताम्‌ ॥ ४४॥ 

प्रणम्य शिरसा भूमी तेजसा चाइतिविहलः । 

भीतः कताञ्जलिस्तस्याः प्रोवाच परमेश्वरीम्‌ ॥ ४५ ॥ 

हिमचानुवाच 
कात्वंदेचिचिशालाक्षिशशाङ्काचयवा ङ्किति !। न जाने त्वामहंघत्सेयथाचद्ब्ूहिपृच्छते 
गिरीन्द्रचचनं श्रुत्वा ततः सा परमेश्वरी । व्याजहार महाशेलं योगिनामभयप्रदा 
श्रीदेव्युचाच 

मां चिद्धि परमां शक्ति महेश्वरसमाश्रयाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनन्यामच्ययामेकांयांपश्यन्तिसुसुक्षचः । अहं हि सरच॑भाचानामात्मासर्चात्मनाशिचा 
शाश्वतेश्व््य चिज्ञानमूत्तिः सवंप्रचत्तिका । अनन्तानन्तमहिमा संसारार्णचतारिणी 
दिव्यं ददामि ते चश्चुःपश्यमे रूपमैश्वरम्‌ । एतावदुक्त्वाचिज्ञानं दत्त्वाहिमवतेर्वयम्‌ 
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. आफेश्वरप्रियामाता महामहिषचासिनी । प्राणेश्च 
' महा 
हामायाछुडुष्यूरामूलप्रक्ृतिरीश्वरी ।सर्व्वशक्ति लाकाराज्योत्स्नाद्यौस्महिमास्पदा 


४४ ५. 2 न कै कूस्मपुराणमू क `` . [पू 
सुवं रूपं दर्शयामास दिव्यंतत्परमेश्वरम्‌। को टिसू्यंप्रतीकाशंतेजोबिम्वंनिराकुट्भ 
ज्चाळामालासहस्नाव्यः कालानलशतोपमम्‌ । दंष्राकराळंदुद्धे जटामण्डलमण्डितमू 
किरीटिनंगदाहस्त॑ शङ्खचक्रधरं तथा | त्रिशूलवरहस्तश्व घोररूपस्भयानकम्‌ ॥५४ 
प्रशान्तं सौम्यवदनमनन्ताश्वय्येसंयुतम्‌ । चन्द्रावयचलक्ष्माणं चन्द्रको टिसमप्रभा । 
किरीरिनंगदाहस्तं नूपुरेरुपशोभितम्‌ । दिव्यमाल्यास्वरधर॑ दिव्यगन्यानुळेपनप | 
शङ्कचक्रधुर काम्यं जिनेत्रे कृत्तिवाससम्‌ । | 
अण्डस्थं चाण्डवाह्यस्थं वाह्ममाभ्यन्तरं परम्‌ ॥ ५७॥ | 
सचंशक्तिमयं शुभ्रं सर्वाकारं सनातनम्‌ । ब्रह्मेन्द्रो पेन्द्रयोगीन्द्रेवन्ययमानपदाम्युजम | 
सचतः पाणिपादान्तं सर्वेतो5क्षिशिरोमुखम्‌ । 
सधमाब्रृत्य तिष्ठन्तीं ददशो परमेश्वरीम्‌ ॥ ५६॥ 
दृष्टा तदीदृशं रूपं देव्या माहेश्वरम्परम्‌ । भयेनच समाचिष्टः स राजा हृष्टमानसः| 
आत्मन्याधाय चात्मानमङ्कारं समनुश्मरन्‌ । नाञ्नामष्टसहस्नेण तुष्टाच परमेश्वरीम्‌ 
हिमवाचुचाच 
शिचोमा परमाशक्तिरनन्ता निष्कलामळा | शान्तामाहेश्वरी नित्याशाश्चत्तीपरमाक्षर 
अचिन्त्या केचलाऽनन्त्या शिचात्मा परमात्मिका । | 
अनादिरिव्यया शुद्धा देवात्मा सर्चंगाऽचळा ॥ ६३॥ | 
एकानेकचिभागरूथा मायातीताखुनिम्मला । महामाहेश्वरी सत्यामहादेची निरञ्जना 
काएा सचान्तरस्थाच चिच्छक्तिरतिलालसा | 
नन्दा सर्वा त्मिका. विद्या ज्योतीरूपासताक्षरा ॥ ६५ ॥ 
त व्हि | व्योममूत्तिव्यॉमलूयाब्योमाधाराच्युतामर 
कुला । स्वेतःप्रथमजाना भिरसृतस्यात्मसंश्रया | 
री प्राणरूपा प्रधानपुरुषेशवरी। 


सचकायनियन्त्रीच सत्नंभूतेश्वरेश्वरी | संलायोनिः सकला सर्वशक्तिसमुद्ववा॥ | 
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` द्वादशो ऽध्यायः ] ओ हिमा ल्यकृतंदेवी सहस्ननामस्तोत्रवर्णनम्‌ # ४५ 


' संसारपोता दुर्वारा डुनिरीक्ष्या दुरासदा ।- 
प्राणशक्तिः प्राणविद्या योगिनी परमा कला ॥७१॥ 
महाविभूतिदुद्धे्षा सूलप्रकृतिसभ्भवा । अनाद्यनन्तचिभवा परमाद्याऽपकर्षिणी ॥ 
खरग स्यित्यन्तकरणीसुदुर्घाच्याढुरत्यया । शब्दयो निःशव्द्मयीनादाख्यानादविग्रहा 
अनोदिरव्यक्तंुणा महानन्दा सनातनी । आकाशायो निर्योगर्था महायोगेश्वरेश्चरी 
महामाया खुढुष्पारा सूलप्रकृतिरीश्वरी । प्रधानपुरुषातीता प्रधानपुरुषात्मिका ॥ 
पुराणा चिन्मयीपु'सामादिपूरुषरूपिणी । भूतान्तरस्थाकूटस्थामहापुरुषस ञ्जञिता 
जन्मस्त्युजरातीतासव्वंश क्तिसमन्विता । व्यापिनीचानवच्चछिन्नांप्रधानाज्ञुप्रवेशिनी 
केत्रज्ञशक्तिरव्यक्तळक्षणा मलवर्जिता । अनादिमायासम्भिन्ञारितच्वाप्रकतिग्रहा ॥ 
महामायासमुत्पन्ना तामसीपौरुषी शुचा । 
व्यक्ताव्यक्तात्मिका कृष्णा रक्ता शुक प्रसूतिका ॥७६ ॥ 
अकार्य्या काय्यंजननी नित्यं प्रसचधस्मिणी । 
सगंप्रञ्यनिस्सुक्ता स्रणिस्थित्यन्तधस्मिणी ॥ ८०॥ 
ब्रह्मगर्भाचतुव्चिशापद्मनाभाच्युतात्मिका । चेद्युतीशाश्वतीयो निर्जगन्मातेश्वरप्रिया 
सर्वाधारामहारूपासवश्वय्यंसमन्विता । विश्वरूपामहागर्भा चिश्‍वेशेच्छाचुचतिनी 
महीयसी ब्रह्मयोनिः महालक्ष्मी समुद्ववा । महाविमानमध्यस्था महानिद्रात्महेतुका 
सब्वंसाधारणी सूक्ष्माह्यचिद्यापारमार्थिका । अनन्तरूपानन्तसूथादेचीपुरुषमोहिनी 
अनेकाकारसं स्थाना कोळत्रपविचज्जिता । ब्रह्मजन्माहरेम्‌ त्तित्रह्मचिष्णुशिवात्मिका 
त्रहेशचिष्णुजननोब्रह्माख्याब्रझसंअ्रया । व्यक्ता थमजाघ्राह्मी महती ब्रह्मरूपिणी 
चेराग्येश्वऱ्यंघर्स्मात्मा त्रह्ममूतिहृ दिस्थिता। 
अपाँ योन्तिः स्चयम्भूतिर्मांनसी तस्वसम्भचा ॥ ८३॥ | 
ईश्वराणी च शर्वाणी शङ्कराद्धेशरीरिणी । भवानीचेचरुद्राणी महालक्ष्मी स्थाम्विका 
महेश्वरसमुत्पन्ना सुक्तिसुक्तिफलप्रदा । सर्घश्वरी सर्घचन्द्या नित्यं सुदितमानसा 


` ब्रह्मेन्द्रोपेन्द्रनमिता शङ्करेच्छाजुवर्तिनी । ईश्वराद्धांसनगता मदेश्वरपतिवता ॥ ६०॥ 
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३६ #शमपयगस.% च्य | 


सकद्विभातासर्व्वा्तिससुद्रपरिशोषिणी । पार्वती हिमवत्पुत्री परमानन्ददायिश| 
शुणाळ्या योगजा योग्या ज्ञानमूर्तिविकाशिनी । | 
सावित्री कमला लक्ष्मीः श्रीरनन्तोरसिर्थिता ।। ६२ ॥ | 
सरोजनिळयागङ्गा योगनिद्रा खुरादिनी । सरस्वती सर्वंविद्या जगज्ज्येष्ठाखुमङ्गद् | 
बाग्देची वरदा वाच्या कीत्तिः सर्वार्थसाधिका | | 
योगीश्वरी ब्रह्म विद्या महाविद्या सुशोभना ॥ ६४ ॥ 
शुह्यचिद्याऽऽत्मचिद्या च धम्मचिद्यात्मभाचिता । 
स्वाहा विश्वम्भरा सिद्धिः स्वधा मेधा धृतिः श्रुतिः ॥ ६५॥ 
नीतिः सुनीतिः सुङृतिर्माधची नरवाहिनी । | 
पूज्याविभावती सौम्या भोगिनी भोगशायिनी ॥ ६६ ॥ | 
शोभा च शङ्करीलोळामालिनीपरमेष्टिनी । तरेलोक्यसुन्दरीनम्यासुन्द्रीकामचारिणी| 
महानुभावा सच्वस्था महामहिषमहिँनी । पद्मनाभा . पापहरा पिचित्रमुकुाडुदा। 
कान्ताचित्रास्वरधरा दिव्याभरणभूषिता । हंसाख्याव्योमनिलयाजगत्सष्टिचिवद्धिनी 
नियन्त्री यन्त्रमध्यस्था नन्दिनीभद्रकालिका । आदित्यवर्णाकौबेरीमयूरवरवाहना 
चृषासनगता गौरी महाकाली खुराव्यिता । अदि्तिनियता रौद्रापझगर्भा विवाहना 
'चिरूपाक्षी लेलिहाना महाखुरचिनाशिनी | महाफलाऽनवद्याङ्गी कामरूपा चिभावरी| 
'विचित्ररल्लसुकुटा प्रणतात्तिप्रभञ्चनी । कौशिकी कर्षणीरात्रिस्िद्शासिचिनाशिवा | 


। 


|| 
1 
1 


' चहुरूपा स्वरूपा च विरूपारूपचर्जिता । भक्तात्तिशमनी भव्या भचतापविनाशिती' 
शि. € 

निगु णा नित्यचिभवा निःसारानिरपत्रपा । तपस्विनीसामगी तिर्भवाङ्कनिलयाढया | 

| 

| 


दीक्षा विद्याधरी दीप्ता महेन्द्रचिनिपातिनी । 
सर्घोतिशायिनी विश्वा सर्चसिद्धिप्रदायिनी ॥ १०६ ॥ 


सिर्यासिासार्पा समुद्रान्तरवासिनी । अकलङ्का निराधारा नित्यसिद्धानिरामया | 
"कामघेनुव हद्दर्भा धीमती मोइनाशिनी । निःसङ्कल्पा निरातङ्का चिनया विनयप्रिया | 
'ज्वाळामालासहस्राळ्या देचदेची मनोमयी | महाभगवंती भर्गा घासुदेवसमुद्ववा॥ 


| 
| 
| 
| 
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द्वादशोऽध्यायः ] # देवीसहस्त्रनामस्तोत्रवर्णनम्‌ # ४७ 


महेन्द्रोपेन्द्रभगिनी भक्तिगम्या परावरा । ज्ञानश्षेया जरातीता वेदान्तचिषयागतिः ॥ 
दक्षिणा दहती दीर्घा सर्वभूतनमरुकृता । योगमाया चिभागज्ञा महामोहा गरीयसी 
खन्ध्यासरव्वससुदुमूतित्रह्मचिद्याश्रया दिभिः । वीजाडुरससुदभूतिर्महाशक्तिमहामतिः 
क्षान्तिः प्रज्ञा चितिः सच्चिन्महाभोगीन्द्रशायिनी । 
विछतिः शाङ्करी शास्तिर्गणगन्धर्व्वसेचिता ॥ ११३॥ / 
ेश्वानरीमहाशाळामहासेनायुहप्रिया । महारात्रिः शिवानन्दाशाची दुःस्वप्ननाशिनी 
इज्या पूज्या जगद्धात्री ठु विज्ञेया सुरूपिणी । 
तपस्विनी समाधिस्था त्रिनेत्रा दिचिसंस्थिता ॥ ११८ ॥ 
रुहास्विका शुणोत्पत्तिमंहापीठामरुत्खुता । हव्यचाहान्तरागादिः हब्यवाहससुद्धवा 
जगद्योनिर्जगन्माता जन्मस्त्युजरातिंगा । वुद्धिमंहावुद्धिमती पुरुषान्तरचासिनी 
तरस्चिनी समाधिस्था त्रिनेत्रा दिघि संस्थिता । ' 
सर्व्वे स्द्रिमनोमाता सर्व्वभूतहदि स्थिता ॥ ११८ ॥ 
'खंसारतारिणी चिद्या ब्रह्मवादिमनोलया । ब्रह्माणी बृहती ब्राह्मी ब्रह्मभूता भवारणी 
"हिरण्मयी महारात्रिः संसारपरिवत्तिका । सुमाळिनी खुरूपाचभाचिनी हारिणीप्रभा 
उन्मीळनोसव्वसहासब्ंप्रत्ययसाक्षिणी । सुसौम्या चन्द्रबदनाताण्डचासक्तमानसा 
'सत्त्वशुद्धिकरी शुद्धि्मळत्रयविनाशिनी | जगत्प्रिया जगन्मूत्तिस्त्रिसूसिरस्टताश्र्‍या 
निराअया निराहारानिरडुशपदोद्धवा । चन्द्रहस्ताविचित्राङ्गीस्ञग्चिणी प्मथारिणी 
परावरचिधानज्ञा ' महापुरुपपूर्घजा । विश्वेश्वरप्रिया विद्युद्िद्य जिह्मा जितश्रमा 
विद्यामयी सहस्राक्षी सहस्रवदनांत्मजा । सहस्ररश्मिः सच्वस्था महेश्चरपदाश्रया 
'क्षालिनी झुण्मयी व्याप्ता तेजसी पदुमंबोधिका । 
महामायाश्रया मान्या महादेचमनोरमा ॥ १२६ ॥ 
व्योमळक्ष्मीः सिंहरथा चेकितानाऽमितप्रभा । 
वीरेश्वरी विमानस्था विशोका शोकनाशिनी ॥ १२७॥ 
अनाहता कुण्डलिनी चढिचीपझभासिनी । सदानन्दासदाकीत्तिःसर्वभूताश्रयस्थिता 
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चाग्देवता ब्रह्मकला कलातीता कलारणी । ब्रह्मश्रीत्रह्महद्या ब्रहमचिष्ण शिवप्रिया | 
'व्योमशक्तिः क्रियाशक्तिज्ञांनशक्तिः परा गतिः । ह... 
क्षोभिका वन्धिका, भेद्या भेदाभेदविचाजिता ॥१३०॥ ` `` `` «| 


' अभिन्ना भिन्नसंस्थाना वशिनीवंशहारिणी । युह्मशक्तिगु'णातीतासवंदासवंतोमुखी | 


भगिनीभगवर्पक्ती सकळा कालहारिणी । सर्ववित्‌ संबंतोभद्रागुह्यातीतागुहार्वाहः' 
प्रक्रियायोगमाताच गङ्गाविश्वेश्वरेश्वरी । कलिलाकपिठाकान्ताकमलाभाकलान्तरा | 
पुण्या पुष्करिणी भोक्त्री पुरन्दरपुरस्सरा । पोषिणी परमैश्वय्य॑भूतिदाभूतिभूषणा 
पञ्चत्रह्मससुत्पत्तिः परमार्थाथघिश्नहा । धम्मोंद्या भाचुमती योगिज्ञेया मनोजवा| 
मनोरमां मनोरस्का. तापसी घेदरूपिणी । चेदशक्तिर्वेदमाता वेदविद्याप्रकाशिनी 
योगेश्वरेश्वरी माता महाशक्तिर्मनोमयी | 
विश्वाचस्था वियन्मूत्तिर्विद्युन्माला चिहायसी ॥ १३७ ॥ . 
किन्नरी सुरभी विद्या नन्दिनी नन्दिवळुभा । भारती. परमानन्दा परापरविभेदिका' 
सचेप्रहरणोपेता कास्या कामेश्वरेश्वरी | अचिन्त्यानन्तविभवा भूलेखा कनकप्रभा 
कूष्माण्डी घनरलाढ्या सुगन्धा गन्धदायिनी ।. | 
जिविक्रमपदोइभूता धनुष्पाणिः शिवोदया ॥ १४० ॥ “जज 
खुदुळेभा घनाध्यक्षाघन्यापिङ्गलकोचना । शान्तिः; प्रभावतीदीप्तिःपङ्कजायतलोचा, 
आद्या भूः कमळोदभूता ग्वा माता रणप्रिया। | 
सत्क्रिया गिरिशा शुद्धिनित्यपुष्ठा निरन्तरा ॥. १४२॥ | 
डुर्गाकात्यायनीचण्डी चब्िताड्ाछ॒विप्रह्म । हिरण्यवर्णाः जगती. जगदयन्त्रपचर्तिका 
मन्द्राद्रिनिवासा च गरहा स्वर्णमालिनी । रलमाला रलगर्भा पुष्टिविश्वप्रमाथिनी| 


पझनामा पद्मनिभा नित्यढष्टास्रतोड्वा । धुन्वती दुष्प्रकम्पा च सूच्येमाता दुषद्धती | 
महेन्द्रभगिनी सौम्यावरेण्या चरदायिका । कल्याणी 
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यशस्चिनी यशोदा च षडध्वपरिवत्तिका ( षडत्तु परिवत्तिनी) । 

शङ्खिनी पद्मिनी साङख्या साङ्ख्ययोगप्रवत्तिका ॥ १४६॥ 

चेत्रा सम्वत्सरारुढा जगत्सम्पूरणी ध्वजा । 

शुम्भारिः खेचरी स्वस्था कम्बुग्रीघा कलिप्रिया॥ १५० ॥ 
खगध्वजा खगारूढा वाराही पूगमालिनी । पऐश्वय्यपद्चनिलया विरक्ता गरुडासना 

जयन्ती हृदुशुहा गस्या गहरेष्ठा गणाग्रणीः । 

सङ्कल्पसिद्धा साम्यस्था सर्वविज्ञानदायिनी॥ १५२ ॥ 

कलिः कल्कविहन्त्री च शुह्योपनिषदुत्तमा । 

निष्ठा दृष्टि: स्खृतिर्व्याप्तिः पुष्टिर्तुष्टिः क्रियावती ॥ १५३ ॥ 
विश्वामरेश्वरेशाना भुक्तिमु क्तिःशिवास्ता । लो हितासर्पमाळा चभीषणीचनमालिनी 
अनन्तशयनानन्ता नरनारायणोद्भचा । नुसिही ` देत्यमथनी शङ्खचक्रगदाधरा 

सङ्कषणी सझुत्पत्तिरम्बिकापादसंश्रया । 

महाज्चाला महाभूतिः सुमूत्तिः सव्वेकामधुक्‌ ॥ १५६ ॥ 
शुभ्राच सुस्तना सौरीधर्स्मकामार्थमोक्षदा । भ्रूमध्यनिल्यापूर्व्या पुराणपुरुषारणिः 
महाचिभूतिदा मध्या सरोजनयंनासमा । अष्टादशभुजानाद्या नीलोत्पलदळप्रभा 
सव्वंशक्त्यासनारुढा धस्मांधम्मंचिवजिता । वेराग्यज्ञाननिरतानिरालोकानिरिन्द्रिया 
विचित्रगहनाधारा शाश्‍वतस्थानचासिनी । स्थानेश्वरीनिरानन्दा त्रिगूलचरघारिणी 
अझेषदेचतासूत्ति्देचता घरदेवता । गणास्बिका गिरेः पुत्री निशुम्भविनिपातिनी 
अवणा बणरहिता त्रिवर्णा जीवसम्मवा । अनन्तचर्णाऽनन्यस्थाशङ्करीशान्तमानखा 
अगोता गोमतीगोप्तीसुह्यरूपा शुणोत्तरा । गौगींगंव्यप्रियागौ णीगणेश्चरनमरुङता 

सत्यभामा सत्यसन्धा त्रिसन्ध्या सन्धिचज्जिता । 

सर्वंचादाश्रया सङ्क्या साङ््ययोगसमुद्गचा ॥ १६४॥ 
असंख्येयाऽप्रमेयाख्या शून्याशुद्ककुलोद्गचा । विन्दुनादसमुत्पत्तिःशाम्भुचामाशशिप्रभा 


पिशङ्का भेद्रहिता मनोज्ञा मधुसूदनी । महाश्रीः श्रीसमुत्पत्तिस्तमः पारे प्रतिष्ठिता 
ड 
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'त्रितत्त्वमाता त्रिघिधा सुसुक्षमपदसंश्रया । 
शान्ता भीता मलातीता निचिकारा शिवाश्रया ॥ १६७ ॥ 
शिवाख्या चित्तनिलया शिषश्ञांनस्रूपिणी। 
देत्यदानव निम्माथी काश्यपी कालकणिका ॥ १६८॥ 


। शास्त्रयोनि क्रियासूत्तिश्वतुवंगंप्रदर्शिका | नाराय णीनरोत्पत्ति कौसुदीलिङ्गघारिणी 


कामुकी कलिताभावा परावरविभूतिदा । पराङ्गजातमहिमा घडचा चामलोचन 
सुभद्रा देवकी सीता वेदवेदाङ्गपारगा । मनस्विनी मन्युमाता महामन्युसमुद्ववा | 
अमन्युरखतास्वादा पुरुहूता .पुरुएता | अशोच्या भिन्नविषया हिरण्यरज्तप्रिया 
हिरण्यरजनी हेमा हेमाभरणभूषिता । चिश्राजमाना दुज्ञया ज्योतिष्टोमफलप्रदा 
महानिद्रासमुदुभूतिरनिद्रासत्यदेवता । दीर्घाककुझिनी इद्याशान्तिदाशान्तिव डनी 
लक्ष्म्यादिशक्तिजननी शक्तिचक्रप्रवत्तिका। जिशक्तिजननी जन्या घट्टमिपरिचञिता | 
सुधौताकस्मंकरणी युगान्तदहनात्मिका । संकर्षणीजगद्धात्री कामयो निःकिरी रिती 
ऐन्द्री नेलोक्यनमिता बेष्णची परमेश्वरी । प्रद्यन्नद यितादात्री युग्मद्ृष्टिखिलोचना | 
मदोत्कटा हंसगतिः प्रचण्डा चण्डविक्रमा । 
वृषावेशा चियन्माता घिन्ध्यप्रव्दतचासिनी ॥ १७८ ॥ 
'हिमवन्मेरुनिलया केलास गिरिवासिनी । चाणरहन्तृतनया नीतिज्ञा कामरूपिणी 
वेदविद्या बतस्राता ब्रह्मशोळनिवासिनी । चारभद्प्रजा ` चीरा . महाकामससुद्दवा | 
विद्याधरप्रिया सिद्धाविद्याधरनिराक्तिः | आप्यायनीहरन्तीचपाचनी पोषणीकला | 
माठ्कामन्मथोद्भूता वारिजा घाहनप्रिया । करी पिणीसुधाचाणीचीणाचादनतत्परा 
सेचिता सेविका सेव्या सिनीचाळी गरुत्मती । . 
अरुन्धती हिरण्याक्षी स॒गाडु| मानदायिनी ॥ १८३ ॥ 
वखुप्रदा घसुमती घसोद्धांग घसुन्घरा । धाराधरा घरारोहा. पराचाससहरूदा 
श्रीफलां श्रीमती श्रीशा श्रीनिधासा शिवप्रिया। .: ' ; 


श्रीधरा श्रीकरी कड्या श्रीधराद्वशरी रिणी ॥ १८५॥ 
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'अनन्तदष्टिरश्चुद्रा घात्रीशा घनदप्रिया । निइन्त्रीदैत्यसङ्घाना सिंहिका सिंहवाहना 
सुचर्चेला चखुश्रोणी सुकी च्तिश्छिन्रसंशया । रसज्ञा रखदारामाळेलिहानाऽसतस्रचा 
नित्योदिता सूवयंज्योतिरुत्सुका म्रृतजीचना । वञ्जदण्डावञ्रजिह्ाचेदेही चञ्रचिग्रहा 
मङ्गल्या मङ्गला माळा निर्म्मेला मलहारिणी । 
गान्धव्यों करुका चान्द्री कम्बलाश्वतरप्रिया ॥ १८६॥ 
सौदामिनी जनानन्दाभ्रकुरीकुरिलानना । कर्णिकारकरा कक्षा कसप्राणापहारिणी 
युगन्धरायुयावर््तात्रिसन्ध्या हर्षवरद्धनी । प्रत्यक्षदेवता दिव्यादिव्यगन्धा दिचःपरा 
शक्कासनगता शाक्रीसाध्याचारुशराखना । इणाचिशिष्टाशिएेटा शिशाशिष्टप्रपूजिता 


| शतरूपा शताचर्त्ताचिनता सुरसिःखुरा । झुरेन्द्रमाता सुद्य्॒ा सुषुम्नासूऱ्यंसंस्थिता 
। समीक्ष्यासत्पतिष्ठा चनिवृत्तिज्ञानपारग । धर्स्मशास्रार्थङ्ुशला धर्म्मज्ञाधर्स्मंचाहना 


धर्माधर्म चि नि्म्मात्री धार्मिकाणां शिवप्रदा । 
धर्मशक्तिधर्ममयी चिधर्मा घिश्वधर्मिणी ॥ १६५॥ 
'र्मान्तरा धर्ममयी धमेपूर्व्या धनाबहा । घर्मोपदेष्ठी धर्मात्मा धर्मगस्या धराधरा 
कापाली शकला मूतिःकळाकलितविप्रहा । सर्वशक्तिविनिमुक्तासर्वशत्तयाश्रयाश्रया 
सर्वा सर्वेश्वरी सूक्ष्मा सृक्ष्मञ्चानस्वरूपिणी । प्रधानपुरुषेशेशा महादेवैकसाक्षिणी 
सदाशिवा वियन्मूत्तिबंद्सूत्तिस्सृत्तिका। 
एवं नाम्नां सहस्रेण स्तुत्वाऽसो हिमवान्गिरिः ॥ १६६ ॥ 
सूयः प्रणम्य भीतात्मा प्रोवबाचेदं कताञ्जलिः । यदेतदेश्वरं रूपं घोरन्ते परमेश्वरि 
'सीतो5रिम साम्प्रतं दृष्टारूपमन्यत्प्रदर्शय । एचपुक्ता5थ सा देवी तेनशेळेनपार्व्चंती 
संहृत्य दर्शयामास रूवरूपमपरम्पुनः । 
नीळोत्पळद्ळप्रख्यं नीलोत्पलखुगन्धि च॥ २०२॥ 


(द्विनेत्रं द्विसुजं सौम्यं नीलालकचिभूषितम्‌। रक्पादास्बुजतलं सुरक्तकरपल्लवम्‌ 


श्रीमद्विलाससदुद्वत्तं ळलारतिलकोज्ञ्चलम्‌ । भूपितंचारसरचा ङ्गंभूषणेरतिकोमलम्‌ 


'दधानशुरसामाळां विशाळां देमनिर्मिताम्‌ । ईषतिएमतं जुचिस्वो छंनूपुरारावसंयुत्तम्‌ 
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प्रसन्नवदनं दिब्यमनन्तमहिमासपदम्‌ । तदीद्वशं समालोक्य स्वरूपं शेलसत्ता 
भीतिं सन्त्यज्य हृष्टात्मा वभाषे परमेश्वरीम्‌ । 
हिमवाचुचाच 
अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सफल तपः ॥ २०७ ॥ 
यन्मे साक्षात्त्वमव्यक्ता प्रपन्ना दृष्टिगोचरम्‌ | | 
त्वया सष्टं जगत्सव्व प्रधानाद्यं त्वयि स्थितम्‌ ॥ २०८॥ | 
त्वय्येच लीयते देवित्वमेव परमा गतिः। वदन्ति केचित्त्वामेच प्रकृतिप्रकृतेः परा! 
अपरे परमार्थज्ञाः शिवेति शिवसंश्रयात्‌ | त्वयि प्रधानं पुरुषो महान्त्रह्मा तथा 
अविद्या नियतिर्मायाकलाद्याः शतशोऽभवन्‌ । त्वंहिसापरमाशक्तिरचन्तापरमेशि 
सर्वभेदविनिमु क्ता सर्चमेदाश्रयाश्रया । त्वामधिष्ठाय योगेशि! महादेवो महेश 
प्रधानाद्यं जगत्सवकरोति विकरोतिच । त्वयेच सङ्गतोदेवः स्वात्मानन्दंसमशु 
त्वमेच परमानन्दस्त्वमेघानन्द्दायिनी । त्वमक्षरं परं व्योम मइज्ज्योतिनिरञ्ब 
शिवं संगतं सूक्ष्मं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । | 
त्वं शक्रः सर्चदेचानां ब्रह्मा त्रह्मविदार्मास,॥.२१५॥ ` | 
बायुर्वळवतां देचियो गिनांत्वंकुमारकः । ऋषी णाश्चवसिष्ठस्त्व॑ व्यासो वेदचिद्मा 
सांख्यानांकपिलोदेघो रुद्राणाञ्चापिशङ्करः । आदित्यानामुपेन्द्रस्त्वंचसूनाओचपाक' 
वेदानां सामवेदरूत्वं गायत्री च्छन्दसामसि | । 
ता विद्यानां गतीनां परमा गतिः॥ २१८॥ | 
मायात्वंसचंशक्तीनां कालः | 
- अक is वर्णानाञ्चद्विजोत्त' 
a र (क ककः लसि छु 
एनश्चापि कल्पानां युगानां कृतमेवं 
आदित्यः सवंमार्गाणां वाचां देवी सरस्वती । | 
त्व लक्ष्मीश्वारुरूपाणां घिष्णुर्मायाचिनामसि ॥ २२२॥ | 


अरुन्धती सतीनां त्वं सुपर्ण; पततामसि । सूक्तानांपौरुषं सूक्तंसामज्येष्ठं चसाई 
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साचित्रीचापिजाप्यानां यजुषांशतरुद्वियम्‌ । पर्वतानां महामेरुरनन्तो भोगिनामपि 


सर्वेषां त्वं परं ब्रह्म त्वन्मयं सर्वमेच हि ॥ २२ ॥ ` 
रूपं तचाशेषचिकारहीनमगोचरं निर्मलमेकरूपम्‌ । 
अनादिमध्यॉन्तमनन्तमाद्यं नमामि सत्यं तमसः परस्तात्‌ ॥ २२६ 
यदेच पश्यन्ति जगत्प्रसूतिं वेदान्त चिज्ञानचिनिश्चितार्थाः । 
आनन्दमात्र प्रणचासिधानं तदेच रूपं शरणं प्रपद्ये ॥ २२७ ॥ 
अशेप्रभूतान्तरसक्षिविष्टं प्रधानपु'योगवियोगहेतुम । 
तेजोमयं जन्मविनाशहीनं प्राणाभिधानं प्रणतोऽस्मि रूपम्‌ ॥ २२८ ॥ 
आ्यन्तहीनं जगदात्मरूपं घि मिन्नसंस्थं प्रकृतेः परस्तात्‌ | 
कूटए्थमव्यक्तवपुस्तथेच नगामि रूपं पुरूपासिधानम्‌ ॥ ५२६॥ 
सर्वाश्रयं सर्वजगद्विधानं सर्चत्रगं जन्मविनाशाहीनम्‌। . 
सूक्ष्मं विचित्र त्रिगुणं प्रधानं नतोऽस्मि ते रूपमरूपभेदम्‌॥ २३० ॥ 
आद्यं महान्तं पुरुषासिधानं प्रकृत्यचस्थं त्रिगुणातमचीजम्‌। . 
ऐश्वर्य विज्ञानचिरोघधम्मेः- समन्वितं देवि! नतोऽस्मि रूपम्‌ ॥ २३१ ॥ 
दविस्तलोकात्मकमम्बुसंस्थ चिचित्रभेदं पुरुषेकनाथम्‌ । 
अनेकमेदैरधिबासितं ते नतोऽस्मि रूपं जगद्ण्डसञ्ज्ञम्‌ ॥ २३२ ॥ 
अशेषवेदात्मकनेकमाद्यं त्वत्तेजसा पूरितलोकमैदम्‌ । 
ञिकाळहेतु पर्ेष्टिमञ्ज्ञं नमामि रूपं रविमण्डलस्थम्‌ ॥ २३३॥ 
सहस््रमूद्धीनमनन्तशक्ति सहस्रबाहुं पुरुषं पुराणम्‌। 
शयानमन्तः सलिले तवेच नारायणाख्यं प्रणतोऽस्मि रूपम्‌ ॥ २३५ ॥ 
द्राकराळे त्रिदशासिचन्द्यं युगान्तकालानळकत्‌ रूपम्‌ । 
अशेषभूताण्डचिनाशहेतु नमामि रूपं तव कालसञ्ज्ञम्‌ ॥ २३५ ॥ 
फणासहस्लेण विराजमानं भोगी्द्रसुख्येरपि पूज्यमानम्‌ । 
जनादेनारूढतनु प्रसुप्तं नतोऽस्मि रूपं तच रोषसञ्ज्ञम्‌ ॥ २३६ 
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अव्याहतैश्वर्यमयुग्मनेत्र ब्रह्मास्वतानन्दरसज्ञमेकम्‌ । | 
युगान्तशेषे दिवि त्यमानं नतोऽस्मि रूपं तव रुद्रसञ्ज्ञम्‌ ॥ २३७ ॥ | 
ग्रहीणशोकं प्रविहीनरूपं सुराखुरेरचितपादपद्मम्‌ । | 
सुकोमळं देवि! विभासि शुभ्रं नमामि ते रूपमिदं भवानि ॥ २३८६ | 
ॐ नमस्तेऽस्तु महादेचि! नमस्ते परमेश्वरि! 
नमो भगचतीशानि! शिवाये ते नमोनमः ॥ २३६॥ | 
त्वन्मयोऽहं त्वदाधारस्त्वमेच च गतिर्मम । | 

. त्वामेव शरण यास्ये प्रसीद परमेश्वरि !॥ २४० ॥ 

मया नाऽस्ति समो ळोके देवो वा दानवोऽपि चा । 

जगन्मातेव मत्पुत्री सभ्भूता तपसा यतः ॥ २४१ ॥ | 

एषा तवाऽस्बिके देवि! किलाऽभूत्पिठकन्यका । | 

मेनाऽशेषजगन्मातुरहो मे पुण्यगौ रचम्‌ ॥ २४२ || | 

पाहि माममरेशानि! मेनया सह सर्वदा । | 

नमामि तच पादाब्जं ब्रजामि शरणं शिवम्‌ ॥ २४३ ॥ | 
| अहो मे झुमहट्गाग्यं महादेचीसमागमात्‌। | 

{| आशापय महादेचि! कि करिष्यामि शङ्करि !॥ २४४॥ !: | 

Fh एतावदुक्त्वा चघनं तदा हिमगिरीश्‍वरः | | 

` संप्रेक्षमाणो गिरिजां प्राञ्जलिः पाश्वेगोऽभवत्‌ ॥ २४५ ॥ | 

अथ सा तस्य वचनं निशम्य जगतोऽरणिः | | | 
| 
| 
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सस्मितं पाह पितर॑स्सृत्वा पशुपति पतिम्‌ ॥ २४६ ॥ 

०३ ७ थरदेच्युचाच 
र नतम यहामीश्वरगोचरम्‌ । उपदेश गिरिश्रेष्ठ सेवितं अमवादिमि 
साक्षात्पर रुपमश्वर दृष्मदुत्तम्‌ । सवेशक्तिसमायुक्तमनन्त प्रेरकं परम्‌| 
शान्तः समाहितमना माना5हड्ठारवर्जितः | 
॒ * 1 तन्निष्ठस्तत्परो भूत्वा तदेक शरणं ब्रज | 


; 
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भक्त्या त्वनन्यया तात! मद्धाचं परमाश्चितः । 

सर्वयज्ञतपोदानरूतदेवाच्चंय सघंदा ॥ २५० ॥ | 
तदेव मनसा पश्यतद्धर्‍यायरूब यजस्व तत्‌ । ममोपदेशात्संसारं नाशयामि तवानघ 
अहं त्वां परयाभक्त्याऐश्वरंयोगमास्थितम्‌ | संसारसागरादस्मादुद्धराम्यचिरेणतु 
ध्यानेन कर्मयोगेन भक्तयाज्ञानेनचेचहि । प्राप्याहन्ते गिरिश्रेष्ठ नान्यथाकमकोठिभि 

श्रुतिस्सत्युद्ति सम्यक्र्म वर्णाश्चमात्मकम्‌ । 

अध्यात्मज्ञानसहितं सुक्तये सततं कुरु॥ २५४॥ 

धर्म्मात्सञ्जायते भक्तिभंक्या संप्राप्यते परम्‌। 

श्रु तिस्खृतिभ्यासुदितो धम्मो यज्ञादिको मतः ॥ २५५ ॥ 


| - चान्यतोजायतेधम्मोविाद्धम्मो हि निर्वमौ। तसूमान्मुमुक्षुधम्माथोमदूपंवेदमाध्रयेत्‌ 


ममेचेपा परा शक्तिवदसञ्ज्ञा. पुरातनी । ऋग्यज्चःसामरूपेण सर्गादौ संप्रचत्तते 
तेषाप्रेवचगुप्तत्यथवेदानां भगचानजः । त्राह्मणादीन्ससर्जाथस्वेस्वे कम्मंण्ययोजयत 
येन कुवेन्ति मद्धमेन्तष्थ ब्रह्म निर्स्मिताः । तेषामधर्तःन्नरकांस्तांमिस्रादीनकद्पयत्‌ 
न च वेदाद्ृते किश्चिच्छास्त्रं धर्माभिधायकम्‌ । 
योऽन्यत्र रमते सोऽसौ न सम्माष्यो द्विजातिभिः ॥ २६० ॥ 
यानि शास्त्राणि द्वश्यन्ते लोकेऽस्मिन्विचिधानि तु 7 
श्रुतिस्म्रतिविरुद्धानि निष्ठा तेषां हि तामसी ॥ २६१॥ 
कापालं भरवञ्चव यामळं वाममाहंतम्‌ । एचंविधानि चान्यानि मोहनार्थानितानि तु 
येकुशाख्रामियोगेनमोहयन्तीहमानवान्‌ । मयास्ृष्टानिशास्जाणि मोहायपांसबान्तरे 
येदार्थचित्तमेःकायंयत्स्सुतं कम्मंचे दिकम्‌ । तत्प्रयत्नेन कुर्चन्तिमत्प्रियास्तेहियेनराः 
वर्णानामचुकम्पाथस्मन्नियोगाडिराट स्वयम्‌। 
स्चायम्भुचो मनुद्धर्मान्मुनीनौं पूचसुक्तवान ॥ २६५॥ 
श्रत्वा चोऽन्येऽपि मुनयरूतन्सुखाद्धस्मंसुत्तमम्‌ । 
चक्रुधस्मप्रतिष्ठार्थं धर्म्मशा्राणि चेच हि ॥ ६६ ॥ 
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तेषु चान्त्हितेष्वेचं युगान्तेघुमहर्षयः | ब्रह्मणो वचनात्तानि करिष्यन्ति युगेयो | 

अष्टादशपुराणानि व्यासाथैःकथितानितु । नियोगादत्रह्मणो राजंस्तेषुंधम:प्रतिफ्ि| 

अन्यान्युपपुराणानितच्छिष्येःकथितानितु । युययुगे5त्रसर्चेषांकत्तांचेधम्मंशासत्रवि! 

शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्द एच च । = शा 

ज्योतिः शास्रं न्यायविद्या सर्वेषामुपवृ'हणम्‌ ॥ २७०॥ | 

एवं चतुद्वेशतानि तथा हि द्विजसत्तमाः । चतुर्वेदैः सहोक्तानि धमो नान्यत्रविद्यो! 

एवं पेतामहं धर्म मचुन्यासादयः परम्‌ । स्थापयन्ति ममादेशाद्यांबदाभूतसंप्लवा 

ब्रह्मणा सह तेसच संप्राप्ते प्रतिसञ्चरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परमपद, 

तस्मात्सचेप्रयत्नेन धर्माथ वेदमाश्रयेत्‌ । धर्मेण सहितं ज्ञानं परं ब्रहम प्रकाश 

ये तुसङ्गन्‌ परित्यज्य मामेच शरणं गताः । उपासते सदाभचयायोगमेश्वरमा स्थिता, 

सचंभूतदयाचन्तः शान्ता दान्ता चिमत्खराः । | 
अमानिनो बुद्धिमन्तस्तापसाः शंसितत्रतांः ॥ २७६ ॥ 

मञ्चित्ता मद्गतप्राणामञ्ज्ञानकथनेरताः | सन्न्यासिनोयृहस्थाश्चचनस्थाप्रह्चारिप/ 

तेषां नित्याभियुक्तानां मायातत्त्वं. समुत्थितम्‌ । । 

पाळ नाशयामि तमः कृत्स्नं ज्ञानदीपेन नो चिरात्‌ ॥२७८॥ | 

ते सुनिध्ततमसोज्ञानेनेकेनमन्मयाः । सदानन्दास्तु संसारे न जायन्ते पुनः पुता। | 

तस्मात्सर्व्वप्रकारेण मट्गक्तो मत्परायणः । | 

मामेषा5च्चेय सर्वच मनसा शरणं गतः ॥ २८०॥ | 

अशक्तो यदि मे च्यातुमश्वरंरूपमव्ययम्‌ । ततो मे परमं रूपं काळाद्यं शरणं व्रज। | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


` तद्यत्ल्वरूपं मेतातमनसोगोचरंतव । तच्निष्ठस्तत्परो भूत्घा तदूर्चनपरो भव ॥२८ 


यज्ञ से निष्कळं रूपं चिन्मात्रंकेवळंशिवम्‌ । सर्वोपा थिचि निसुक्तमनन्तमसृतं पष 
शानेनकेन तलम्यंक्लेशोन परमंपदम्‌ । ज्ञानमेवप्रपश्यन्तोमामेव प्रचिशन्ति ते द 
तदुद्युद्धयस्तदात्मानस्तज्निष्ठास्तत्परायणा: | गच्छन्त्यपुनरावृत्तिज्ञाननिदघूतकल्मपाः 
मामनाश्चित्य परमे निर्व्वाणममळंपदम्‌ । प्राप्यते न हि राजेन्द्र ततो माँ गर 

| 
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एकत्वेन पृथक्त्वेनतथायोभयथापि चा। मामुपास्यमहीपाल ततोयास्यसितत्पदम्‌ 
मामनाथित्य तत्तत्त्वंस्वभावविमलंशिवम्‌। ज्ञायते न हि राजेन्द्र ततोमां शरणं ब्रज 
तए्माच्बमक्षरं रूपंनित्यं वारूपमेश्वरम्‌ | आराधय प्रयत्नेन ततोऽन्धत्वंप्रदास्यसि 
कर्स्मणा मनसा वाचाशिबंसर्व्वत्रसचंदा । समाराधय भावेनततोयास्यासि तत्पदम्‌ 
न चे यास्यन्तितंदेचं मोहिता मम मायया । अनाद्यनन्तं परमं महेश्वरमजं शिवम्‌ 
सर्वभूतात्मभूतह्थं सर्वाधारं निरञ्जनम्‌ । नित्यानन्दं निराभासंनिण णंतमलःपरम्‌ 
अद्वेतमचलं ब्रह्म निष्कलं निष्प्रपञ्चकम्‌। रूवसंवेद्यमवेद्य॑तत्परेव्यो स्निव्यचस्थितम्‌ 
सूक्ष्मेण तमसानित्यं वेष्टिता मम मायया। संसारसागरे घोरे जायन्ते च पुनः पुनः 
भत्तया त्वनन्ययाराजन, सम्यग्ज्ञानेन चेच हि । अन्वेष्ठव्यं हितदुत्रह्मजन्मवन्धनिवृत्तये 
अहङ्कारश्चमात्सतर्‍्यंकामंक्रोधपरिग्रहम्‌ । अभर्म्मा भिनिवेशञ्चत्यक्वाघेराग्यमास्थितः 
सवभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । अवेक्ष्यचात्मनातमानं ब्रह्मभूयाय कल्पते 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा सर्वभूताभयग्रदः ।:ऐश्वज्ये परमांभक्ति चिन्देतानन्यभाचिनीम्‌ 
वीक्ष्यते तत्परं तच्वमेश्वर ब्रह्म निष्कलम्‌ । सचंसंसारनिस्ुक्तो ब्रह्मण्येचाचतिष्ठते 
ब्रह्मणोऽयं प्रतिष्ठानं परस्य परमः शिवः | अनन्यश्चोव्ययश्चेकश्चात्माधारो महेश्वरः 
ज्ञानेन कर्म्म यो गेनभ क्यायोगेन वा नृप । सवे संसारसुक्तयथमीश्वरं शरणं त्रज॥३०१ 
एष गुह्योपदेशस्ते मया दत्तो गिरीश्वर  अन्वीक्ष्य चेतदखिळं यथेष्टंकतुमहसि 
अहं चे याचिता देवैः सञ्जातापरमेश्वरात्‌ । विनिन्द्य दक्षं पितरं महेश्वरचिनिन्द्कम्‌ 
शर्मसंल्थापनार्थाय तवाराधनकारणात्‌ । मेनादेहससुत्पन्ना त्वामेव पितरं श्रिता 
स त्वं नियोगाद्वेचस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । प्रदास्यसे मां रुद्राय स्वयंचरसमागमे 
तत्सम्बन्धान्तरेराजनसर्चे देवाःसचासवाः । त्वांनमरूयन्तिषे तातप्रसीदतिचशङ्करः 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मां चिद्धीश्वरगोचराम्‌ । संपूज्य देवमीशानं शरण्यं शरणं ब्रज 
स पवसुक्तो हिमवान्‌ देवदेव्या गिरीश्वरः | 
प्रणम्य शिरसा देवीं प्राञ्जलिः पुनरश्रचीत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
विस्तरेण महेशानियोगं माहेश्वर परम्‌ । ज्ञानं चे चात्मनो योगं साधनानिप्रचद्चमे 
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__ क कुम्मंपुराणमू क पाद 

तस्येतत्परमंज्ञानमात्मनो योगमुत्तमम्‌ । यथावद्वत्याजहारेशा साधनानिचचिस्तरात्‌ | 

तिशम्यचदनाम्भोजाद्विरीन्द्रोलोकपूजितः । छोकमातुःपरश्षानंयोगासक्तोऽभवत्युरः | 

परद्दौचमहेशायपाचंती भाग्यगौरवात्‌ । नियोगादुच्नह्मणः साध्वीदेचानाञ्चेवसन्चिधी | 
य इमं पठतेऽध्यायं देव्या माहात्म्यकीर्त्तनम्‌ । | 
शिवस्य सन्निधौ भक्तया शुचिस्तद्वावभावितः ॥ ३१३॥ 
सर्वपापचिनि्सुक्तो दिव्ययोगसमन्वितः। 

_ उल्छङ्च ब्रह्मणो लोकं देव्याः स्थानमवामप्चुयात्‌ ॥ ३१४॥ 
यश्चंतत्पठति स्तो तंत्राह्मणानां समीपतः | समाहितमनाः सो५पिसर्चपापे'प्रमुच्यते | 
नाञ्नामएसहस्रन्तु देव्यायत्समुदी रितम्‌ । ज्ञात्वार्कमण्डळगतामाथाह्य परमेश्वरीम्‌ ' 
अभ्यर्च्य गन्धषुष्पाद्यर्भक्तियोगसमन्वितः। संस्मरन्परमं भाव देव्यामाहेश्वर' परम्‌ | 

' अनन्यमानसो नित्यं जपेदामरणाद्‌ द्विजः । | 

सोऽन्तकारे स्मृति लब्ध्वा पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ ३१८॥ 4 

_ अथचाजायतेविप्रोब्राह्णस्यशुचोक्कुळे। ू्वेसंस्कारमाहात्म्याद्व्रहमचिद्यामवाप्नुयात्‌ | 

सम्प्राप्य योगं परमं दिव्यः तत्पारमेश्वरम्‌ । | 

शान्तः सुसंयतो भूत्वा शिवसायुज्यमाप्चुयाम्‌ ॥ ३२० ॥ | 

प्रत्येकञ्चाथ नामानि जुडुयात्सवनत्रयम्‌ | महामा रिङतेटवीषेर््रह दो वेश्च सुच्यते | 

जपेडवाऽईरहनित्य सम्बत्सरमतन्द्रितः। श्रीकामः पार्वतीं देवी पूजयितवाचिधानतः | 

सम्पूञ्य मेते! शम्थु जिनेत्रंभक्तिसंयुतः । लभते महतीं लक्ष्मीं महादेचप्रसादतः | 
तस्मात्सबप्रयत्नेन जप्तव्यं हि द्विजातिमिः | सर्षपापापनोदार्थ देव्यानामसहस्रकम 

कम | 

मसङ्गात्कथितं चिप्ना देव्यामाहात्म्यमुत्तमम्‌ । अत 


*परंप्रज्ञासग श्ग्चादीनां निचोधत 
इतिश्रीकूम्ममहापुराणे देव्यामाहात्म्ये देचीसहस्रनामस्तो त्रचर्णनंनाम 


| 
बारा यार ॥ १२॥ 
| 


व 
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त्रयोदशोञ्च्यायः “भे कि 12 0 
दक्षकन्यानांवंशवर्णनम्‌॒ "ह, हे 4 
सूत उवाच ८०5: 
भ्गोः ख्यात्यां समुत्पन्ना लक्ष्मीर्नारायणप्रिया । 
देवी धाताविधातारौ मेरोर्जामातरो शुभौ ॥ १॥ 
आयतिनियतिश्चैचमेरोःकन्ये महात्मनः । तयोर्धातचिधातृभ्यांयोचजातोखुताडुभो 
प्राणश्चेच स्कण्डुश्च मार्कण्डेयोम्कण्डुतः । तथा वेदशिरानामग्राणस्यद्युतिमान्खुतः 
मरीचेरपि सम्भूतिः पूर्णमासमसूयत | कन्योचतुण्यञ्चचसर्वलक्षणसंयुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
तणिज्यंष्ठातथादृष्टि:कष्टिश्वा.पचितिस्तथा । विरजाःपर्वतश्चैच पूर्णमासस्यतीसुतौं 
क्षमातु खुघुवे पुत्रान्पुलहरूय प्रजापतेः । कर्ढेमञ्च वरीयांसं लहिष्णुं सुनिसत्तमम्‌॥ 
तथैच च कनीयांसं तपोनिद्धूतकल्मषम्‌ । अनसूया तथैचाउत्रेजेज्ञे पुत्रानकल्मषान्‌ 
सोमं दुर्वाससञ्चव दत्तात्रेयञ्चयोगिनम्‌ । स्म्ृतिश्चाङ्गिरसःपुत्रीजज्ञे लक्षणसंयुता 
सिनीचाळींकुहश्चेवराकामनुमतीमपि । प्रीत्यांपुलस्त्योभगवान्दस्भोजिमसजत्पभुः 
पूचंजन्मनि सोऽगस्त्यः सम्मृतः स्वायम्भुवेऽन्तरे । 


देवबाहुस्तथा कन्या द्वितीया नाम नामतः ॥ १०॥ ` 
पुत्राणांषणिखाहस्नलन्ततिःखुषुवेक्रतोः । तेचोदृध्वरेतसःसरवंचालखिल्याइतिरूम्रताः 
बसिष्टश्च तथोर्ज्ञायां सत्त पुत्रानजीजनत्‌ | 


कन्याञ्च पुण्डरीकाक्षां सवंशोभासमन्विताम्‌ ॥ १२॥ 
रजोमातोदुश्चंबाहुश्च सचनश्चानगस्तथा । सुतपाः शुक्र इत्येते सप्त पुत्रा महीजः 
योऽसौ रुद्रात्मको वहिन्रेह्वाणस्तनयो द्विजाः !। 
स्वाहा तस्मात्खुतान्‌ लेभे ्ीजुदारान्महीजसः॥ १४॥ 
पाचकः पघमानश्च शुिरिश्च रूपतः । निस्मंथ्यःपवमानःस्याद्वद्युतः पावकःस्स्तः 


/ 
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६० कै कूस्मपुराणम्‌ * [ चाद । 
यश्वासौतपतेसूय्येशुचिरझिस्त्वसो सूतः । तेषान्तुसन्ततावन्येचत्वारिशञ्चपञ्चच | 
पघमानः पावकश्च शुचिस्तेषां पिता च यः | पतेचेकोनपञ्चाशद्वह्वयः परिकी तिता | 
सर्वे तपस्विनः प्रोक्ताः सर्व यज्ञ षु भागिनः । | 
रुद्रात्मकाः स्मृताः सर्वे च्रिपुण्ड्राङ्कतमस्तकाः ॥ १८॥ | 
अयज्वानश्च यज्वानः पितरो ब्रह्मणः सुताः । | 
अझिष्वात्ता वहिषदो द्विधा तेषां व्यवस्थितिः ॥ १६॥ | 
तेभ्यः स्वधा सुतां जज्ञ मेनां चे धारिणीं तथा । 
ते उभे ब्रह्मवादिन्यौ योगिन्यौ सुनिसत्तमाः ॥ २०॥ 
असूत मेना मैनाकं करोञ्चन्तस्यानुजन्तथा । गङ्गा हिमघतो यज्ञे सर्घलोकेकपाबनी 
स्वयोगाश्निबलद्वेबीपुत्रीं लेमेमहेश्वरीम्‌ । यथावत्कथितपूर्वदेव्या माहातम्यसुत्तमम्‌ 
धारिणी मेरुराजस्य पल्ली पद्मसमानना । देवौधाता चिधातारौ मेरोर्जामातराबुभौ 
'एषा दक्षस्य कन्यानां मयापत्यालुसन्ततिः । | 
व्याख्याता भवतां सद्यो मनोः सृष्टि निबोधत ॥ २४ ॥ 
इति भ्रीकृस्मेमहापुराणे दक्षकन्यानांबंशवर्णनंनामत्रयो दशो ऽध्यायः ॥ १३॥ 


rr शिलामा कलामा 


|| 
| 
| 
| 
] 
|| 
1 


चतुद॑शो ऽध्यायः 


} स्वायम्थुवमनुवंशवणनम | 
सूत उचाच 
प्रियवतोत्तानपादौमनोःस्थायस्भुचस्य त । धर्मज्ौतौ महाची यौंश्तरूपाव्यजीजनत्‌ 


ततस्तृत्ता 
त्तानपादस्य शुघोनाम सुतोऽभवत्‌ । भत्तयानारायणेदेवेप्रात्तवान्स्थानमुत्तमम्‌ 
शुवाच्छिष्टिश् भाव्यश्च भाव्याच्छम्युव्यंजायत । 


छच्छाया पञ्च पुचानकल्मषान्‌ ॥ ३॥ 
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वसिष्ठवचनाद्वेबी तपस्तप्त्वा सुदुश्वरम्‌ । आराध्य पुरुषं विष्णु शालग्रामेजञनाद्वनम्‌ 
रिपुं रिपुञ्जयं चिप्रै कपिलंबृषतेजसम्‌ | नारायणपरान्शुद्धान्स्वधर्मपरिपालकान, ॥५॥ 
रिपोराधत्त महिषीचाश्वुषंसवेतेजसम्‌ । सो5जीजनत्पुष्करिण्यांसुरूपं चाक्षुषंमनुम्‌ 
प्रजापतेरात्मजायां चीरणरूय महात्मनः । मनोरजायन्त दश सुतास्ते सुमहौजसः 
कन्यायां सुमहाचीयौं .वेराजस्य प्रजापतेः । झरुःपूरःशतद्यम्नततपस्चीसत्यचाकशुचिः 
अशिष्टुदतिरात्रश्न सुदुस्नश्चाभिमन्युकः | ञरोरजनयत्पुत्रान्धडाग्नेयी महावलान्‌ 
अङ्गं खुमनसं ख्याति क्ुमाङ्गिरं शिवम्‌ । अड्भाद्वेनो इसवत्पश्चाह्वन्यो वेनादजायत 

योऽसो पृथुरिति ख्यातः प्रजापालो महावलः | 

येन दुग्धा मही पूव प्रजानां हितकाम्यया ॥ ११॥ 
नियोगादुब्रह्मणः्साद्ध देवेन्द्रेण महौजसा । वेनपुत्रल्य चितते पुरा पेतामहे मखे ॥ 
सूतः पौराणिकोयज्ञे मायारूपःर्वयंहरिः । प्रवक्तासवेशास्त्राणां धर्मज्ञो गुरुचत्सलः 

` तं मां वित्त सुनिश्रेष्ठाः! पूर्चोद्‌भूतं सनातनम्‌ । 

अस्मिन्मन्चन्तरे ब्याखः कृष्णद्धंपायनः स्वयम्‌ ॥ १७॥ 
श्रावयामास मां प्रीत्या पुराणःपुरुषोहरिः । मदन्वये तु येसूताः सम्भूता चेदचजिताः 
तेषांपुराणचक्तृत्वंबृ त्तिरासी दजाज्या । सच चेन्यःपथुधीमान्सत्यसन्धोजिते न्द्रियः 
सार्वभौ मोमहातेजाः सवर्मपरिपाळकः। तस्यवाल्यात्प्रभुत्येव भक्तिर्नारायणेऽभवत्‌ 
गोवद्धनगिरि प्राप्तस्तपस्तेपे जितेन्द्रियः । तपसा भगवान्प्रीतः शङ्खचक्रगदाधरः ॥ 
आगत्यदेवो राजानंप्राह दामोदरःस्चयम्‌ | धामिकौ रूपसम्पन्नो सघशस्रस्रताम्चरौ 
मत्प्रसादादसन्द्ग्धौ पुजौतवभविष्यतः। एवसुत्तवा हृषीकेशःस्वकीयांप्रतिङ्गतः 

_ चेन्योऽपि वेदचिधिनां निश्चलां भक्तिमुद्वहन्‌ 
सरोऽपालयत्स्वकं राज्यं चिन्तयन्मघुसूदनम्‌ ॥ २१ ¦ 


| अचिरादेवतन्वद्रीभार्यातस्यशुचिस्मिता । शिखण्डिनंहविद्धानमन्तर्द्धानादव्यजायत 


शिखण्डिनोऽभवतपुत्रः सुशील इतिविश्रुतः । धार्मिकोरूपसम्पन्नो वेद्वेदाङ्गपारगः 
सोऽधीत्य विधिवद्वेदान्धमेण तपसि स्थितः । 
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मतिञ्चक्रे भाग्ययोगात्सन्न्यासस्प्रति धर्मचित्त ॥ २४॥ ` ` | 
स कृत्वा तीर्थसंसेवां स्वाध्याये तपसि स्थितः । | 
जगाम हिमवत्पृष्ठ कदाचित्सिद्वसेचितम्‌ ॥ २५॥ | 
` तत्र धर्मघनं नाम घर्मसिद्धिप्रदं बनम्‌ । अपश्यद्योगिनां गम्यमगम्यं ब्रहमविद्विाम्‌ | 
तत्र मन्दाकिनी नाम सुपुण्याघिमलानदी । पद्मोत्पछवनोपेता सिद्धाश्रमविभूषिता | 
स तस्यादक्षिणेतीरेसुनीन्द्ेयोंगिमियु तम्‌। खुपुण्यमाथमंरस्यमपश्यत्प्री तिसंयुतः | 
सन्दाकिनीजलेख्नात्वासन्तर्प्य पितृदैचताः। अच्चयित्चामहादेचंपुष्पपद्योत्पलादिभि; | 
ध्यात्वाऽकंसंस्थमीशानं शिरस्याधाय चाऽञ्जलिम्‌ । | 
सम्प्रेक्षमाणो भास्वन्तं तुष्टाच परमेश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ | 
स्द्राध्यायेन गिरिशं रुद्रल्यचरितेन च । अन्येश्च विविधेःस्तोत्रःशास्भवेर्वेदसम्भवेः 
अथास्मिन्नन्तरेऽपश्यत्समायान्तं. महामु निम्‌ । शवेताश्वतरनामानंमहापाशुपतोत्तमम्‌ | 
भस्मंसन्दिग्धसर्चाङ्गं कौ पीनाच्छादनान्वितम्‌ । | 
तपसा क ( ह ) पितात्मानं .शुक्तयज्ञोपची तिनम्‌॥ ३३॥ 
समाप्यसंस्तचंशम्भोरानन्दास्रावितेक्षणः। चबन्देशिरसापादो प्राञ्जलिर्चाक्यमत्रवीत्‌ | 
घन्योऽस्म्यनुणृहीतोऽस्मि यन्मे साक्षान्सुनीश्वरः । | 
योगीश्वरोऽय भगवान्द्ृष्टो योगचिदां घरः॥ ३५॥ 
महोमेखुमहङ्गाग्यंतपांसिसफलानि मे | किकरिष्यामि शिष्योऽहंतचमां पाळयाऽनघ 
सोऽजुय्रह्माथराजानंखुशीलंशीळसंयुत्तम्‌ । शिष्यत्वेप्रतिजग्राहतपसाक्षीणकल्मषम्‌ 
सान्न्यासिकं विधि कृत्स्नं कारयित्वा चिचक्षणः । 
ददौ तदेश्वर ज्ञानं श्वशाखाषिहितत्रतम्‌ ॥ ३८॥ 
अशेषं वेदसारन्तत्पशुपाशचिमोचनम्‌ । अन्त्याश्रममितिख्यातंत्र्मादिभिरुष्ठितम्‌ 
उचाचशिष्यान्सम्पेक्ष्यये तदाश्रमचासिनः । ब्राह्मणा:क्षत्रियाचे यात्रह्मचयंपरायणाः ` 
मया प्रवसितांशाखामधीत्येचेह योगि । ताया शतक. परायणाः | 
समासते महादेचध्यायन्तो चिश्वमैश्वरम्‌ | 
इह देखो महादेवो रममाणः सहोमया । < ळे 
[ अध्यास्ते सगचानीशो भक्तानामचुकस्पया | 
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इहाऽशेषजगद्धाता पुरा नारायणःरूवयम्‌ | आराधयन्महादेचं लोकानां हितकाम्यया 
इहेनं देवमीशानं देवानामपि देचतम्‌। आराध्य महती सिद्धि खेभिरे देवदानवाः 
इहैव सुनयः सर्वे मरीच्याद्या महेश्वरम्‌ । दृष्टा तपोवळाउ्ज्ञाने लेभिरे साचंकालिकम्‌ 
तस्मात्त्वमपिराजेन्द्रहपोयोगसमन्चितः। तिष्टनित्यंमयासाद्धंततसिद्विमचाप्स्यसि 

एचमाभाष्य पिप्रेन्द्रो देवं ध्यात्वा पिनाकिनम्‌ । 

आचचक्षे महामन्त्रं यथाचत्सर्वसिद्धये ॥ ४७७ ॥ 
सर्वेपापोपशमनं वेदसार विसुक्तिदम्‌ । अश्निरित्यादिक पुण्यंऋपिसिःसम्प्रचञ्सितम्‌ 

सोऽपि तद्वचनाद्राजा सुशील; श्रद्धयान्वितः । 

साक्षात्पाशुपतो भूत्वा वेदाभ्यासरतोऽभचत्‌ ॥ ४६॥ 

भस्मोद्धूलितसर्चाङ्गः कन्दमूलफलाशनः । 

_ शान्तो दान्तो जितक्रोधः सन्न्यासचिधिमाञ्चितः ॥ ५०॥ 

हविर्धांनस्तथाग्नेय्यां जनयामास चे सुतम्‌ । प्राचीनबहिषंना्नाधचुर्चेदरू्य पारगम्‌ 
भ्राचीनबहिभंगवान्सचंशस्त्रभ्वताम्वरः । सझुद्रतनयायां चे दशपुत्रानजीजनत्‌॥ ५२॥ 


- अचेतसस्ते चिख्याता राजानः प्रथितौजसः | अधी तचन्तःरूचंवेदंनारायणपरायणाः 


दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायांप्रजापतिः । दक्षो जज्ञेमहाभागो यः्पूर्वब्रह्मणःखुतः 
स तु दक्षो महेशेन रुद्रेण सह धीमता । कत्वा विवादं रुद्रेण शप्तः प्राचेतसोऽभवत्‌ 
समायान्तं महादेवो दक्षं देव्या यहं हरः । दृष्टा यथोचितांपूजां दक्षायप्रददौ स्वयम्‌ 
तदा वे तमसाविष्टः सोऽधिकां ब्रह्मणः सुतः । | 
पूजामनर्हामन्विच्छज्षगाम कुपितो गुहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
'कदाचित्ल्वग्रहंप्रात्तांसतींदक्षःखुदुर्मनाः । भर्त्रा सह चिनिन्येनां भत्सयामासवेरुपा 
अन्ये जामातरः श्रेष्ठा भत्तुस्तच पिनांकिनः। 
त्वमप्यसत्सुताऽर्माकं ग्रहाहच्छ यथागतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तस्य तद्वाक्यमाकर्ण्य सा देवीशङ्करप्रिया । चिनिन्य पितरंदक्ष'ददाहात्मानमात्मना 
अणस्यपशुमर्त्तारभर्तार इत्तिवाससम्‌। हिमवदुदु हितासाऽभूत्तत्तपसातस्यतो पिता 
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जञात्वा तां भगवान्रुद्रः प्रपन्नात्तिहरो. हरः।- शशाप द्षंकुपितःखमागत्याथतइह्‌ 

त्यत्तचा देहमिमं ब्राह्म क्षत्रियाणां कुले भव । | 

© स्वस्यां सुतायां मूढात्मा पुत्रमुत्पादयिष्यासि ॥ ६२॥ 
ता 237 (19085 नख 


एचमुक्त्वा महादेवो ययौ केलासपर्व्वतम्‌ । जी 
स्वायस्भुबो5 पि कालेन दक्षः प्राचेतसोऽभवत्‌ ॥६३ ॥ | 
एतद्वः कथितं सब्व॑मनोःरूवायम्भुचस्य तु । निसगदक्षपर्य्यन्तंश्टण्व तां पापनाशकम्‌ 


इति श्रीक्कुम्मंमहापुराणे राजवंशानुकीत्तेनंनाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


पा मप लाला 


पञ्चदशो 5व्यायः 


दक्षयज्ञविध्वंसवर्णनमू 
नेमिषेया ऊच्चुः | 
देवानां दानवानाञ्च गन्धव्यॉरगरक्षलाम्‌ । उत्पत्ति विस्तराढुबरहिसूतबैवस्वतेउन्तो 
ख शप्तः शम्भुना पूव्व दक्षः प्राचेतसो नृपः |: | 
किमकाषीन्महाबुद्धे! श्रोतुमिच्छाम साम्प्रतम्‌ ॥१॥ | 
1 सूत उवाच : | 
चक्ष्ये नारायणेनोक्तं पूर्वकल्पानुघङ्गिकस्‌ । त्रिकालवद्ध पापघ्न प्रजासर्गस्यविस्तस 
स शप्तः शम्भुना पूव दक्षः प्राचेतसो नृपः | ` श 
'चिनिन्धः पू्ंचेरेण गङ्गाद्वारेऽ( ना )यजद्गघम्‌ ॥ ४॥ | | 
देवाश्च सर्वे सागार्थमाहृता घिष्णुनासह । सहेव सुनिर्भिः सवेरागता मुनिपुडूवा', 
दृष्टा देवकुल कृत्स्न शङ्करेणविना गतम्‌। दधीचो नाम ` चिप्रषिःप्राचेतसमथात्रवी। 
' दघीच उवाच . $ ‘7 | 
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ब्रह्माद्यास्तु पिशाचान्ता यख्याज्ञानुविधायिनः । 
ख देवः साम्प्रतं रुद्रो घिधिना किन्न पूज्यते ॥ ७॥ 
दक्ष उवाच 
सर्वेष्वेच हि अज्ञेषु नभागः परिकल्पितः । न मन्त्रा भार्यया साड शङ्करस्यैतिनेज्यते 
विहस्य दक्ष॑ कुपितो घचः प्राह महामुनिः । 
श्एण्वतां सर्वेदेवानां सर्वज्ञानमयःस्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
- दधीच उवाच 
यतःतब्ृत्तिविश्वात्मा यश्चासौ परमेश्वरः। सम्पूज्यते सर्वयज्चेबिदित्चा किन्ञशङ्करः 
; दक्ष उचाच 
नह्ययं शङ्करोरुद्र: संहर्त्ता तामसो हर; | नञः कपाली विदितो चिश्‍चात्मानोपपद्यते 
ईशबरो हिजगत्स्नष्टा प्रभुनांरायणोहरिः । सत्त्वात्मको5सी भगवानिज्यतेसर्वकर्मसु 
दधीच उचाच 
किंत्वया भगवानेष सहल्यांशुनंद्वश्यते । सर्वलोकेकसंहर्ता कालात्मा परमेश्चरः 
ये ग्रणन्तीह विद्वांसो धार्मिका ब्रह्मचा दिनः | 
सोऽयं साक्षी तीबरुचिः कालात्मा शाङ्करी तनुः ॥ १४॥ 
एरुद्रो महादेवः कपाळी चत्रणीहरः। आदित्योभगवान्तूर्यो नीलग्रीचोबिलो हितः 
खंस्तूयतेसहस्नांशुः सामगाध्वयु होतृभिः । पश्येनंचिश्वकर्माणं रुद्रमूत्ति त्रयीमयम्‌ 
दक्ष उचाच 
य एते द्वादशादित्या आगता यज्ञभागिनः । सर्वसुर्य्या इति ज्ञेयान ह्यन्यो चिद्यतेरचिः 
पचसुक्ते तु सुनयः समायाता दिद्रक्षवः | बाढमित्यत्रुवन्दक्षे तूल्य साह्दाप्यकारिणः 
तमसाविष्टमनखो न पश्यन्तो वृषध्वजम्‌ । सहस्रशोऽथशतशोबहुशोभूय एच हि 
निन्दन्तोचेदिकान्मन्त्रानसर्वभूतपततिहरम । अपूजयन्दक्षवाक्यंमो हिताचिष्णुमायया 
देवाश्च सर्च भागा्थमागता वासचादयः । नापश्यन्देवमीशानमृते नारायणं हरिम्‌ 
हिरण्यगर्भो भगवान्त्रह्मा ब्रह्मचिदाम्वरः | पश्यतामेव सर्वेषां क्षणादन्तरधीयत 


t 
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अन्तरहिते भगवति दक्षो नारायणं हरिम्‌ । रक्षकं जगतां देवं जगाम शरणं स्वयम्‌ 
प्रवर्तयामास च तं यज्ञं दक्षोऽथनिभेयः । रक्षकोभगचान्चिष्णुः शरणागतरक्षर, 
पुनः प्राह च तं दक्षं दधीचो भगवान्टृषिः । | 
संग्रेक्रयषिगणान्देवान्सर्चान्च रुद्रविद्विषः॥ २५॥ | 
अपूज्यपूजने चेच पूज्यानाञ्चाप्यपूजने । नरः पापमचाप्नोति महद्ध नात्र संशयः 
असतां प्रग्रहो यत्र सताञ्चेच चिमानना । दण्डो ।देघक्कतरतत्रसद्यः पतति दारं 
एचसुचबाथविप्रषिःशाशापेश्वरचिद्विषः । समागतान्त्राह्मणांस्तान्दक्षसाहाऱ्यकारिण, 
यस्मादवहिःछतोवेदाद्ववद्विः परमेश्वरः । चिनिन्दितो सहादेघः शङ्करोळोंकबन्दितः 
भचिष्यन्ति त्रयीवाह्याः सर्च5पीश्‍वरविद्दिषः | 
' - निन्द्न्तीहैश्वरं माग कुशास्त्रासक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 
मिथ्याधीतसमाचारा मिथ्याज्ञानप्रळापिनः | 
प्राप्य घोरं कलियुगं कलिजेः परिपीडिताः ॥ ३१ ॥ 
"त्यक्त्वा तपोचळं इत््' गच्छः्चं नरकान्पुनः । 
भविष्यति हृषीकेशः स्वाश्चितोऽपि पराङ्मुखः ॥ ३२॥ 
एचसुक्त्वाथ विग्रषिचिरराम .तपोनिधिः । जगाम मनसा स्द्रमरोषाधविनाशतम 
एतस्मिचन्तरे देवी महादेचं महेश्वरम्‌ । पति पशुपति देवं ज्ञात्वैतत्य्राह सर्वदूर 
| श्रीदेव्युचाच 
दक्षो यज्ञेन यजते पिता मे पूर्षजन्मनि । चिनिन्यभवतो भाचमात्मानं चापि शंकरं | 
 सहस्ररिरसं क्रुद्ध a जि 
गसुजम्‌। सहस्रपाणि दुद्धंष युगान्तानळसन्निभम्‌ | 
दंशाकराळं दुष्परकष्य राङ्चक्रधर' प्रभुम्‌ः। (12 | 
द्ण्डहसूत महानाद शाङ्गिणं नद 
'बीरभद्र इति ख्यातं का अर ह | 
देवेशमुपतस्थे कृताञ्जलि 
| 
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पञ्चदशोऽध्यायः ] व्ह दक्षमलमङ्गवणेनम्‌ अ ६७ 


तमाह दक्षस्य मखं विनाशय शिषोऽस्तुते । विनिन्द मां सयजतेगङ्गद्वारे गणेश्वर 
ततो ` वन्धप्रसुक्तेन सिद्देनकेन लीलया। वीरभद्रेण दक्षल्य विनाशमगमत्कतुः 
मन्युना चोमया सृष्टा भद्रकाली महेश्वरी । तया च साड वृषभ समारुह्यययो गणः 
अन्येसहस्रशो रुद्रानिख्एास्तेनधीमता । रोमजाइतिचि्यातास्तस्यसाहाय्यकारिणः 
शलशक्तिगदाहस्ता दण्डोपलकरास्तथा । कालाझिरुद्रसङ्काशा नादयन्तो दिशोदश 
य वृषभमारुढा सभार्याश्चातिभीषणाः । समावृत्य गणश्रेष्ठ' ययुर्देक्षमखम्प्रति 
सब सम्प्राप्य तं देशं गङ्गाद्वारमितिश्रुतम्‌ । न दददशुरयज्ञदेशं घे दक्षस्यामिततेजसः 
देवाडुनासहसत्राब्यमप्सरोगीतनादितम्‌ | वेणुचीणानिनादाढ्य' चेदवादाभिनादितम्‌ 
दृष्टा सहर्षिमिद्देंेः समासीनम्प्रजापतिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उचाच स प्रियो स्द्रेवोरमद्रः स्मयञ्चिव ॥ ५० ॥ 
वयं ह्यबुचराः सर्च शर्वस्यामिततेजस; । 
भागार्थ लिप्सया भागान्‌ प्राप्ता यच्छत्वभीप्सितान ॥ ५१ ॥ 
अथ चेत्कल्यचिदियं माया मुनिवरोत्तमाः !। 
___ भागो भवद्ठच्यो देयस्तु नाऽस्मभ्यमिति कथ्यताम्‌ ॥ ५२॥ 
तम्त्रूताज्ञा पयति यो ,वेत्ल्यामो हि चयं ततः । एवसुकत्वाग णेशेनप्रजापतिपुरःसराः 
देवा ऊचुः क ८ 
प्रमाणं घो न जानीमो भागे मन्त्रा इतिप्रभुम्‌ । मन्त्राऊचुःखुरा ययंतमोपहतचेतसः 


येनाध्चरस्य राजानं पूजंयेयुमंहेश्वरम्‌ । ईश्वरः सर्वभूतानां सर्वदेवतनुहरः 


पूज्यते सर्च यज्ञ घु सर्वाभ्युद्यसिद्धिदः । एचसुक्त्वा महेशानमायया नष्टचेतना: 


-नमेनिरेययुमेन्त्रा देचान्मुक्त्वास्वमालयम्‌ । ततः सभद्रोसगचानसभार्यःसग्रणेश्चरः 


स्पृशन्‌ कराभ्यां विप्रबिद्धोचंप्राहदेवहा' । मन्त्राःप्रमाणं नकृतायुष्माभिवलदर्पितेः 
यसूमात्प्रसह्यतस्माद्वोनाशयाम्यद्यगवितान । इत्युक्त्वा यज्ञशालां ताँद्दाहगणपुङ्गचः 


-गणेश्वराश्चसंक्रुद्धा यूपाचुत्पाट्यचिक्चिपुः । प्रस्तोत्रासहद्दोत्रा चअश्वश्चेषगणेश्वराः 


ग्रहीत्वा भीषणांः सर्वे गङ्गास्रोतसि चिक्षिपुः । 
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, ६८ . -# कूम्मंपुराणम्‌ ॐ : ( पूवे 
चीरभद्रोऽपि दीघात्मा शक्रस्यघोद्यत॑ करम्‌ ॥ ६१॥ | 
व्यष्टम्मयददीनात्मा तथान्येषां दिघौकसाम्‌। भगनेत्रे तथोत्पाञ्च कराप्रेणबलील्य 
निहत्यमुष्टिना दन्तान्‌ पूष्णश्चेचमपातयत्‌ । तथा चन्द्रमसं देवंपादाङड्गष्टेन .रीरया 
घर्षयामांसबळचान, रुमयमानोगणेश्वरः । वहेहस्तद्धयं छित्त्वाजिह्वासुत्पाट्यलील्या 
जघानमुदृध्नि पादन सुनीनपिमुनीश्वराः। तथा चिष्णुंखगरुडं समायान्तं महावळ 
विव्याधनिशितेर्चाणेःस्तम्भयित्वाखुदर्शनम्‌ । समालोक्यमहाबाहुरागत्यगरुडोगण, 
जघानपक्षेः सहसा ननादाम्यु निधियंथा । ततः खहस्जशो रुद्रःससजगरुडान्‌ स्वया 
चेनतेयाद्भ्यधिकान, गरूडं ते प्रदुदुयुः 
तान्द्रृष्रा गरुडो धीमान्‌ पला यत महाजचः॥ ६८॥ | 
` चिखुज्य माधवं वेगात्तदद्गुतमिचाभघत्‌। अन्तहिते चेनतेये भगवान्‌ पझसम्मद 
आगत्य चार्‍यामास चीरभद्रश्च केशवम्‌ । प्रसादयामास च तं गोरचातपरमेष्टिर 
खंस्तूयभगवानीशं।शम्सुर्तत्रागमत्स्वयम्‌ । चीक्ष्यदेचाधिदेचं तसुमांसचंणुणवृ ता 
तुणावभगचान्‌ ब्र्मादक्षःसर्चे दिचौकसः । विशेषात्पाबंतीं देवीमीश्वराद्धेशरीरिणी 
स्तोत्रेनानाविधैदेक्षः प्रणम्यचङृताञ्जलिः । ततोमगचती देवी प्रहसन्ती महेश्व 
प्रसन्नमनसा रुद्रं चचःप्राहधणानिधिः। त्घमेचजगतः स्त्रष्टा शासिता चेच रक्षित, 
अनुग्राह्यो भगवता दक्षश्चापिदिचौकसः । ततः प्रहरूयभगवान कपद्दीनीललोकछि 
उचाच प्रणतान्देवान्‌ प्राचेतसमथो हरः । गच्छध्वंदेवताः सर्चाः प्रसक्षोभवतामह 
संपूञ्यःसवयन्ञेषु न निन्द्यो5हं विशेषतः । त्वश्वाष्पि »टणु मे दक्ष चचनं सर्वरक्षण 
त्यक्तवा छोकषणामेतां मद्भक्तो भच यत्नतः। 
भचिष्यसि गणेशान कर्पान्तेऽनुग्रहान्मम ॥ ७८ ॥ 
ताचत्तिष्ठ ममादेशात्स्वाधिकारेु निद्र तः | एचसुक्तवातुभगघान्सपत्नीकः 
अद्शनमजुप्राप्तो दक्षस्यामिततेजसः । अन्तर्हिते .महादेचे शङ्करे पारम 
. व्याजहार स्वयं दक्षमशेषजगतो हितम्‌ । 
बह्योचाच | | 
| 
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यञ्चदशोऽध्यायः ] ॐ दक्षेणशिवशरणगमनम्‌ अ ६६ 


किञ्चायं भवतो मोहः प्रसन्ने वृषभध्चज्ञे ॥ ८१ ॥ 
यदा च स स्वयं देवः पालयेत्त्वामतन्द्रितः | सर्वेपामेच भृतानां हृद्येप परमेश्वरः ॥ 
पश्यन्ति यंत्रह्मभूता चिद्वांसो वेदचादिनः। स चात्मासर्वंभूतानांसवीजं परमा गतिः 
स्तूयते चदिकर्मन्तरर्देचदेचो महेश्वरः | तमच्चयन्ति ये रुद्रं स्घात्मना च सनातनम्‌ 

चेतसा भाचयुक्तेन ते यान्ति परमं पदम्‌ । . 

तस्मादनादिमध्यान्तं चिज्ञाय परमेश्वरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
कम्मणामनसावाचासमाराधययत्नतः। यत्नात्परिहरेशस्य निन्दांरूचात्मचिनाशानीम्‌ 
सवन्तिसर्व दोषाय निन्द्कस्यक्रिया हि ताः। यस्तुचेषमहायोगीरक्षको चिष्णुरव्ययः 
सदेवो भगचान्रुद्रो महादेवोनसंशयः | मन्यन्ते ये जगद्योनिचिभिन्नंचिष्णुमीश्वरात्‌ 
मोहादवेदनिष्टत्चात्ते यान्ति नरकंनराः । येदानुवर्तिनो रुद्रं देवं नारायणं तथा 
एकीभावेन पश्यन्ति सुक्तिभाजोभवन्ति ते । यो विष्णुःसस्वयरुद्रीयो रुद्र'लजनाद्वेनः 
इति मत्वाभजेद्रेवं स यातिपरमां गतिम्‌ । सजत्यैपजगत्सवंचिष्णुस्तत्पश्यतीश्वरः 
इत्थं जगत्सर्वमिदं रुद्रनारायणोद्भवम्‌ । तस्मात््यक्त्वाहरेनिन्दांहरे चापिसमाहितः 
समाश्रय महादेवं शरंण्यं ब्रह्मवादिनाम्‌ उपश्रुत्याथ वचन चिरिश्चस्य प्रजापतिः 
जंगाम शरणं देवं गोपति कृत्तिवाससम्‌ । येऽन्येशापा झि निट्ठग्याःदःथीचस्यमहपयः 

द्विषन्तो मोहिता देवं सम्घभूचः कलिष्वथ | 

त्यक्त्वा तपोबलं कृत्ल्न' चिप्राणां कुलसस्भवाः ॥ ६५ ॥ 
पूचसंस्क्रारमाहात्म्यादुब्रहमणो वचनादिह | मुक्तशापास्ततः सर्वकट्पान्तेरारवादिषु 
निपात्यमानाःकाळेनसंम्प्र/प्यादित्यवर्चसम्‌। ब्रह्माणंजगतामीशमञुज्ञाताःरूचयस्भुचा 
समाराध्य तपोयोगादीशानं त्रिदशाधिपम्‌ | भविष्यन्ति यथापूवशङ्करस्य प्रसादतः 
एतद्वः कथितं सव॑ दक्षयज्ञनिषूद्नम्‌ । शएणुध्वं दक्षपुत्रीणां सर्चांसांचंच सन्ततिम्‌ 

इति श्रीङ्ूम्ममहापुराणे दक्षगज्ञविध्त्रंसो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


७ 
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षोडशोऽध्यायः 
दक्षकन्यावंशवण नम्‌ 
सूत उघाच | 
प्रजाःखजति सन्दिष्टः'पूवदक्षः स्वयंभुवा । ससजंदेवानगन्धर्चान्टषींग्धेवासुरोरगान ` 
यदास्य जतः पूर्वं न व्यवरद्धन्त ताः प्रज्ञाः । तदा ससर्जभूतानिमेथुनेनेच सर्व्वतः, | 
अशिकन्यांजनयामासचीरणख्यप्रजापतेः । छुतायांधर्मयुक्तायांपुत्राणान्तुसहस्रकम्‌ । 


तेषु पुत्रेषु नष्टेषु मायया नारद्स्य तु । षष्टि दक्षोऽसजत्कन्याचै रिण्यां वे प्रजापतिः | 


ददौ सःदश धर्म्माय कश्यपाय त्रयोदश । विंशत्सप्त च सोमाय सतस्रो ऽरिष्टनेमये । 
दे चव बहुपुत्राय ढे कृशाश्वाय धीमते । डे चेवांगिरसेतद्वत्तासांचक््येऽथविस्तरम्‌ | 


धर्मपत्न्यो दश त्वेतास्तासां पुत्रान्िचोधत । . 
विश्‍वेदेवास्तु घिश्वायां साध्या साध्यानजीजनत्‌ ॥ ८॥ 
मरुत्वत्यांमरुत्वन्तोवस्घोस्तुवसवस्तथा । भानोस्तुभानवाश्वेवमुहत्तांस्तुमुहर्तजा: 


लम्बायाश्चाथघोषोवेनागवीथा तु यामिजा । पृथिवीघिषयंसरव्धमरुन्धत्यामजायत ' 


सङ्ट्पायास्तु सङ्कढपो धर्स्मपुत्रा दश स्खताः । 

ये त्वनेकवसुप्राणा देवा ज्योतिःपुरोगमाः ॥ ११॥ 

बसवोऽष्टौ समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि चिस्तरम्‌ । 
. आपो घ्रुवञ्च सोमश्च धरश्चेचाऽनलो ऽनिलः ॥ १२॥ 


मत्यूजश्व प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीत्तिताः । 
` आपल्य पुत्रो चतण्ड्य; श्रमः शान्तोध्चनिस्तथा ॥ १३॥ . 


~ Cc ७ 
मुरुत्वतीबछुयांमाळम्वाभाचुररुन्धती । संकढपाचमद्र्ताच साध्याविश्वाचमामिनी . 


थुवस्य पुत्रोभगवान्‌, 
घुवस्य कालोलोकप्रकालनः । सोमस्यभगचान्वर्चाधरस्यद्वविणः सुतः ` 


मनोजघो नलस्यासीदचिज्ञातग तिस्तथा | 
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|| 


षोडशोऽध्यायः ] # देवान्प्रतिविष्णुवांकयवर्णनम्‌ # ७१ 
कुमारो ह्ानिलस्यासीत्सेनापतिरिति स्मृतः ॥ १५॥ 
देवलो भगचान्योगी प्रत्यूषल्या5मचत्खुतः । 
चिश्वकम्मा प्रभासरूपशिल्पकरत्ता प्रजापतिः॥ १६ ॥ 
अदितिरद्दितिद्वचुस्तढदरिष्ठा सुरतला तथा । सुरमिर्चिनता चेव ताश्राक्रोधवशात्विरा 
क दुरु निश्चधमंज्ञातत्पुतरान्वे निचोधत । अंशो धाताभगरुत्वष्टामितोऽथवरुणो इय्येमा 
विवस्वानस वितापूवाह्यंशुमान्विष्णुरेच -च.। तुितानामते पूव्चचाक्नुघरूयान्तरेमनोः 
चैवरूबतेऽन्तरेप्रोक्ता आदित्याश्चादितेःखुताः । .दितिःपुत्रद्वय॑रेमेकश्यंपादचलगर्चितम्‌ 
हिरण्यकशिपुः ज्ये ; हिरण्याक्षं तथाचुजम्‌ । हिरण्यकशिपुर्देत्यो महाबलपराक्रम 
आराध्य तपसा देवं ब्रह्माणं परमेशवरम्‌ । 
दृष्टा लेमे वरान्दिव्यांस्तुत्वाऽसौ चिचिधेस्स्तचेः॥ २२ ॥ 
अथ तल्यवलाद्वेवासवेएवमहर्षयः । बाधितास्ताडिताजग्मुद्देबदेवंपितामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
शरण्यं शरणं देवं शम्भु सर्वजगन्मयम्‌.। ब्रह्माणं लोककर्त्तारं त्रातारं पुरुषं परम्‌ 
कूटल्थं जगतामेकं पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । स य़ाचितो देववरे सु निमिश्च सुनीश्वराः 
खर्वेदेवहितार्थाय जगाम कमलासनः । सं हतूयमानः प्रणतेमु नीन्द्रैरमरेरपि ॥ २६ ॥ 
क्षीरोदस्योत्तरं कूलंयत्रास्तेहरिरीश्वरः । दृष्टा देवेजगद्योर्निविष्णु'चिश्वगुरु' शिचम्‌ 
चरणी मूर्ध्ना कृताञ्जलिरभाषत । 
ब्रह्मोवाच ` 
त्वं गतिः सर्षभूतानामनन्तोऽस्यखिळात्मकः ॥ २८ ॥ 
व्यापी सर्चामरवपुम्मंहायोगीः सनातनः । त्वमात्मा सर्चभूतानां' प्रधानप्रकृतिः पराः 
चेराग्येश्बयंनिरतोचागतीतो निरञ्जनः । त्वं कर्त्ताचेच भत्ता च चिहन्ता च सुरद्विषाम्‌ 
चातुमहंस्यनन्तेश त्रातासि परमेश्वरः । इत्थं स विष्णु्भेगचान्‌ ब्रह्मणासम्प्रचोधितः 
प्रोचाचो ञिद्रपद्माक्षः पीतवासाः सुरान्द्विजञाः । 
- -किमथ सुमंद्दाचीर्याः सप्रजापतिकाः सुरांः ॥ ३२॥ 
. इमे देशमजुप्राप्ताः कि वा काय करोमि वः | 
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देवा ऊचुः | 
हिरण्यकरिपुर्नाम ब्रह्मणो घरदर्पितः ॥ ३३॥ 
बाधते भगषन्दैत्यो देवान, सर्व्वान्‌ सहर्षिभिः । 
` अघध्यः सर्व्वभूतानां त्वास्ते पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ | 
हन्तुमर्हसि सर्व्वेषां त्राता5सि त्वं जगन्मय । श्रुत्वातद्वेचतेरुक्तंस चिष्णुर्ोकभाचनः | 
बधाय दैत्यसुख्यस्य सोऽखुजतपुरुषं स्वयम्‌ । मेरुपव्वंतवर्ष्माणं घोररूपंभयानकम्‌ , 
शङ्कचक्रगदापाणि तं प्राह गरुडध्वजः । हत्वा तं देत्यरांजानं हिरण्यकशिपुः पुनः । 
इमं देशंसमांगन्तुं क्षिप्रमह॑सिपौरुषात्‌ । निशाम्य चेष्णचंवाक्यं प्रणस्य पुरुषोत्तमम्‌ '- 
महापुरुषमव्यळं ययौ देत्यमहापुरम्‌ । विमुञ्चन्‌ भैरवं नादं शङ्कचक्रगदाधरः ॥ ३६ | 
आरुह्य गरुडं देवो महामेरुरिवापरः । आकण्ये देत्यप्रचरा महामेधरचो पमम्‌ ॥ ४० | 
समं च चक्रिरे नादं तथा देत्यपतेर्भयात्‌ । | | 
re ' असुरा ऊचुः 
कञ्चिदागच्छति महान्‌ पुरुषो देवनोदितः ॥ ४१ ॥ | 
विमुञ्चन भैरवं नादं तं]जानीमो जनाहुंनम्‌ । ततः सहासुरवरेहिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ | 
सन्नद्धः सायुधेःपुत्रेः सप्रहादैस्तदा ययौ । दृट्टा तं गरुडारूढं सूय्यकोरिसमप्रभम्‌ 
पुरुषं पव्वंताकारं नारायणमिवापरम्‌ । दुदुखुः केचिदन्योन्यमूचुः सस््रान्तलोचताः | 
अयंस देवो देवानांगोसा नारायणो रिपुः | अस्माकमव्ययो नूनंतत्खुतोचासमागतः | 
इत्युक्तवा शख्रवर्षाणि सखज्ञः पुरुषायते । सतानिचाक्षतो देचोनाशंयामासलीलयां | 
हिरण्यकशिपोः पुत्राश्चत्वारःप्रथितो जसः । पुत्रेनारायणोदुभूतं युयुधुर्मेचनिःस्वताः | 
प्रहाद्श्वानुहादश्च॒संहादो हाद एवच | प्रहाद्‌ः पाहिणो दुब्राह्ममनुहादो ऽथ चेष्णचम्‌ | 
संहादश्चापि कोमारमाग्नेयं हाद एव च । is 
तानि तं पुरुषं प्राप्य चत्वास्यंखाणि घेष्णचम्‌ ॥ ४६॥ ` 
नशेकुश्चालितु विष्णुम्चासुदेवे यथातथम्‌ । अथासौचतुरः पुत्रान्महाबाहुम्महावळ' | 
परह्य पादेषु करश्चिक्षेप च ननाद च । चिमुक्तेष्वथ पत्रेछु हिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ | 
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घोडंशोऽध्यायः] क्क प्रहादेनविष्णुभ्रभाववर्णनम्‌ # $३ 


पादेन ताडयामास वेगेनोरसि तं बली । सं तेन पीडितोऽत्यर्थ॑ गरुडेन. सहाचुगः 
अहुश्यः प्रययौ तूण यत्र नारायणःप्रभुः । गत्वा चिज्ञापयामास प्रवृत्तमखिलं तदा 
सञ्चिन्त्य मनसादेवःसब्वंज्ञानमयोऽमलः । नरस्याद्धतनु' कृत्वासिहस्याद्धंतच'तथा 
न्शसिहचपुरव्यक्तो हिरण्यकशिपोः पुरे। आचिर्वभूष सहसा मोहयन्देत्यदानचान्‌ 
दं्राकराळोयोगात्मा युगान्तदहनोपमः । समारुह्याऽऽत्मनःशक्तिसघंसंहारकारिकाम्‌ 

भाति नारायणोऽनन्तो यथा मध्यन्दिने रचिः । 

दृष्टा नृसिंह पुरुषं प्रहा ज्येष्ठपुत्रकम्‌ ॥ ५७ ॥ 

चधाय प्रे्यामास नरसिंहस्य सो5खुरः । इमं नृसिंह्द पुरुषं पूवर्मादूनशक्तिकम्‌ ॥ 
सहच तेऽनुजः सचर्नाशयाऽऽशुमयेरितः । सतन्नियोगादसुरःप्रह्मादो घिष्णुमव्ययम्‌ 
युयुधे सवयत्नेन नरसिंहेन नि्लितः | ततः संमोहितो दत्यो हिरण्याक्षरूतदानुजः 
ध्यात्वा पशुपतेरसत्रं ससजे च ननाद्‌ च | तस्य देवाधिदेच्रस्य चिष्णोरमिततेजसः 
न हानिमकरोद्ख्नं तथा देवस्य शूलिनः । दष्रापराहतं त्वस्त्नं प्रहादो भाग्यगोरवात्‌ 
मेने सर्वात्मकं देवं वाखुदेबं सनातनम्‌ । सन्त्यञ्य सर्वशखाणि सत्त्वयुक्तनचेतसा 

ननाम शिरसा देवं योगिनां हृदयेशायम्‌ । 

स्तुत्वा नारायणं स्तोत्रैः ऋग्यजुःसा मंसम्भवेः ॥ ६७ ॥ 
निवार्यपितरंभ्रातुन्‌ हिरण्याक्ष॑तदात्रचीत्‌ । अयंनारायणोऽनन्तःशाश्वतो भगवानजः 
पुरा णःपुरुषोदेबो महायोगी जगन्मयः । अयंधाताचिधाता च सूवयंज्योतिनिरञ्जनः 


_ प्रधानं पुरुषं तत्वं सूलप्रक्ततिरब्यया । ईश्वरः सर्वभूतानामन्तर्यांमी शुणातिगः॥ 


राच्छध्यमेनंशरणं चिष्णुमव्यक्तमव्ययम्‌ । ण्वमुक्ते सुदुर्वु द्धिहिरण्यकशिपुःर्चयम्‌ 
प्रोचाच पुत्रमत्यथं मोहितो चिष्णुमायया । 
अयं सर्वात्मना वध्यो नसिहो5ल्पपराक्रमः ॥ ६६॥ 
समागंतोऽस्मद्गवनमिदानीं कॉळचोदितः । विहस्य पितरं पुत्रो चचःप्राहमहामतिः 
मा निन्द्स्वेनमीशानं भूतानामेकमव्ययम्‌ । कथं देवो महादेवः शाश्वतःकालवर्ञितः 
कालेनहन्यतेविष्णुःकालात्मा कालरूपधृक्‌ । ततःसुवर्णकशिपुदुरात्माकालचोदितः' 
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नलेबिदारयामास प्रहादस्येव पश्यतः । हते हिरण्यकशिपौ हिरण्याक्षो महाबलः 
विसज्य पुत्र प्रहाद॑ डुदुवे भयविह्नलः 1 अबुहादादयः पुत्रा अन्ये च शतशोऽसुराः 
| डसिहदेदसम्मृतेः सिहैनोंता यमक्षयम्‌ । ततः संहत्य तदप हरिर्नारायणः परुः 
स्वमेव परमं रूपं ययौ नारायणाह्वयम्‌ । गते नारायणे देत्यः प्रहादो5खुरसत्तमः 
| अभिषेकेणयुक्तेन हिरण्याक्षमयोजयत्‌ | स वाधयामास सुरात्रणे जित्वासुनीनपि 
| छव्ध्वाऽन्धकं महापुत्रे तपसाऽऽराध्य शाङ्करम्‌ । 
देवा जित्वा सदेवेन्द्रान्‌ श्रुब्ध्चा च धरणीमिमाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
| नीत्वारसातळंघकरवेदान्वेनिष्प्रभांस्तथा । ततःसब्रह्मकादेचाः परिम्लानमुखश्चियः 
गत्वा विज्ञाप्रय्रामासुर्विष्णवे हरिमन्दिरम्‌ | 
क स चिन्तयित्वा विश्वात्मा तद्वघोपायमव्ययः ॥ ८ १.॥ 
| चमयं शुभ्रं वाराहञ्च पुरा दघे । गत्वा हिरण्यनयनं हत्वा तं पुरुषोत्तमः ॥ 
दंप्रयोद्धारयामास कल्पादौ धरणीमिमाम्‌ । - . 
त्वक्त्वा घाराहसंस्थानं संल्थाप्येचं सुरद्विषः ॥ ८३॥ 
| 0 ir परंपरम्‌ । तस्मिनहतेऽमररिपौप्रहादो चिष्णुतत्परः 
‘Fo धको त्यक्त्वातदाखुरम्‌ । यजतेविधिवद्देवान्विष्णोराराधनेरतः 
सपत्न लदाराज्यंत ल्याली द्विष्णुबेभवात्‌ । ततःकदाचिद्खुरोब्राह्मणंग्रहमानतम्‌ 
नच सम्माषयामास देवानाञ्चेव मायया । स तेन तापसोऽत्यर्थमो हितेनाचमानितः 
शशापासुरराजानं क्रोधसंरक्तलोचनः । यत्तदुबर्ल समाश्रित्य ब्राह्मणानवमन्यसे ॥ 
सा शक्तिवष्णवी दिव्या चिनाशन्ते गमिष्यति । 
ba या प्रययौ तूर्ण प्रहाद्स्य ग्रहाद द्विजः ॥ ८६॥ 

Fe ही शापबलात्ततः। वाधयामासपिप्रेन्द्रान्नविवेदजनाइनम्‌ 
घमचुस्खृत्य क्रोधञ्चक्रे हरि: प्रति । 'तयोः समभवद्युद्धं सुघोरं रोमहर्ष 
नारायणस्य देवल्य प्रहादस्यामरद्धिषः । .कत्वा २+ „` ` १० अ. 

2 । कत्वा स खुमहयुद्धं विष्णुना तेननिर्जितः 
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। का ७ ३, 
निवारितोईपिपुत्रेण - युयुधे हरिमव्ययम्‌ । संरक्तनयनो५नन्तो हिरण्यनय 


| 
| घोडशोऽऽ्यायः ] . # गौतमेनर्षिभ्यःशापदानचर्णनम्‌ # ७५: 
| पूवंसंल्कारमाहात्म्यात्परस्मिन्पुरुषे हरी । सञ्जातं तस्य चिज्ञानंशरण्यं शरणंययौ 
| ततः प्रश्ृतिदेन्येन्द्रो ह्यनन्यां भक्तिमुद्ठहन.। नारायणे महायोगमवाप पुरुषोत्तमे ॥ 
| हिरण्यकशिपोः पुत्रे योगसंसक्तचेतसि। अचाप तन्महद्राञ्यमन्धकोऽखुरपुङ्गवः ॥ 
| हिरिण्यनेत्रतनयः शम्भोद्देहससुद्धचवः । मन्दरस्थामुमा देवीं चकमे पर्वेतात्मजाम्‌ ॥ 
| पुरा दारुचने पुण्ये सुनयो गृहमेधिनः । इश्वराराधनार्थाय तपश्चेरुः सहस्त्रशः ॥ ६9॥ 
| सतः कदा चिन्महतीकालयोगेनडुस्तरा । अनावृष्टिरतीवोग्रा ह्यासी दुभूतचिनाशिनी 
समेत्य सर्वे सुनयो गौतमं तपसां निधिम्‌। | 
अयाघन्तः श्रुघाविष्टा आहारं प्राणधारणम्‌ ॥ ६६॥ 
स तेभ्यः प्रददाचन्नं सृष्टं बहुतर बुधः । संच वुभुजिरे विप्रा निविशड न चेतसा ॥ 
गते च द्वादरो वर्षे कल्पान्त इच शङ्करी । बभूब वृष्टिमंहती यथापूचमभूजजगत्‌ ॥ 
ततः सर्वे सुनिवराः समामन्त्र्य पररूपरम्‌ । महर्षि गौतमं प्रोचुर्गच्छाम इति वेगतः 
निवारयामास च तान्‌ कञ्चित्काल यथासुखभ | 
उषित्वा मद्ग़हेऽवश्यं गच्छध्वमिति पण्डिताः ॥ १०३ ॥ 
ततोमायामयीं सृष्टा ष्णां गां सर्घएचते । समीपं प्रापयामासुर्गोतमस्यमहात्मनः 
सोऽनुवीक्ष्य कृपा विष्टस्तस्याः संरक्षणोत्सुकः 
गोष्ठे तां बन्धयामास रूपृष्टमात्रा ममार सा ॥ १०८ ॥ 

स शोकेना भिसन्तप्तःकार्याकायं महासुनिः । नपश्यतिस्मसहसा तम्ृषि्ुनयोऽत्रचन्‌ 
| गोवध्येयंद्विजश्रेछ! यावत्तव शरीरमा । ताचत्तेऽन्नं न भोक्तव्यं गच्छामो चयमेचहि 
| ` तेनातोऽनुमताः सन्तो देवदारुवनंशुभम्‌। जग्मुः पापवशन्नीत्वातपश्चत्तु यथापुरा 
| सतेषांमाययाजातांगोचध्यांगो तमोसुनिः । केनापिहेतुनाज्ञात्वाशशापातीच कोपतः 
| भविष्यन्ति त्रयी चाह्या महापातकिभिः समाः 

; बहुशस्ते तथा शापाज्ञायमानाः पुनः पुनः ॥ ११० ॥ 
सर्वेसम्प्राप्यदेवेशंशाङ्करं चिष्णुमव्ययम्‌ । अस्तुवन्लौ किकेःस्तोत्रेरुच्छिष्टाइचसघंगी 
देवदेचौ महादेवी भक्तानामत्तिनाशनो । कामवृत्त्या महायोगो पापाञ्नसक्रातुमहंतः 
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¬ त्तदा पाश्व॑स्थितं विष्णु सम्प्रेक्ष्य बृषभध्वजः । 
किमेतेषां भवेत्काय्य प्राह पुण्यैबिणामिति ॥ ११३ ॥ 


कापा नाकुल वामं भैरवं पूर्वपश्चिमम्‌ । पञ्चरात्रं पाशुपतं तथा5न्यानि सहस्रशः . 

सृष्टा तानाह निर्वेदाः कुर्वाणाःशाल्जचोदितम्‌। ` | 
पतन्तो नरके घोरे 'वहून्कट्पान्‌ पुनः पुनः॥ १२० ॥ “| 
जायन्तो माजपेछोके क्षी णपापचयास्ततः । ईश्वराराधनवळाद्गच्छध्यं सुक्कताङ्गतिम्‌ | 
00 सतरलादेस नान्यथानिष्छतिहिचः । एबमीश्वरविष्णुभ्यांचो दितास्तेमहपंय: | 
आदेशंपरत्यपद्यन्तशिबस्यासुरचि द्वि: । चक्रुस्तेऽन्यानिशासत्राणि तत्र तत्ररताःपुनः | 
कमचतीर्य महीतले॥ | 
1ळाभरणःप्रेतभरूमाचशुण्ठितः | 
तींदेचीं चिष्णाचमिततेजसि | 


नियोज्य भगवानुरद्रो भैरब 
रो भरव दुष्ट दंत््वा नार | 
नत न दुष्टनिम्नहे । द्स्वा नारायणे देव्यानन्दनं कुलनन्दनम्‌॥ | 


2) 

जु 

२4 

३, 

4. ॥ 
२३. 
4, र 
र 
न 


चव्हान स्मित्नन्तरे.देत्यो ) 
नाह पया देत्यो ह्यन्धको नाम दुर्मतिः | 
कामो गिरिजामाजगामाथ मन्द्रम्‌ । सम्प्राप्तमन्धक दृष्टा शङ्करः कालमेरवः | 

का ; लु | 
लरूपघरो हर: । तयोः समभचच्ुद्ध सुघोरं रोमहर्षणम्‌॥ | 
| 
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घोडशोडध्यायः ] ॐ देवगणेःशिवदशनायमन्द्रगमनम्‌ ॐ ,७७ ` 


शूळेनोरसिते देत्यमाजघान वृषध्वज; । ततः सहस्रशो देत्या सहस्नान्धकसञ्ज्ञिताः 
नन्दीश्वरादयो देत्येरन्धकेरभिनिर्जिताः । घण्टाकर्णो मेघनादश्चण्डेशश्चण्डतापनः 
विनायकोमेधवाहःसोमनन्दी च चेद्यतः । सर्वेऽन्धकंदेत्यवरंसम्म्राप्यातिवलान्विताः 
युयुधुः शळशक्त्यृष्टिगि रिक्ूटपरश्वधेः । भ्रामयित्वा तु हस्ताम्यांग्रहीत्वाचरणडये 
दैतयेन्द्रेणाऽतिबलिना क्षिप्तार्तेशतयोजनम्‌ । ततोऽन्धकनिसणाशतशोऽथसहस्रशः 
कालसूर्यप्रतीकाशा भैरवश्चाभिडुदुबुः। हाहेति शब्दः सुमहान्‌ बभूचातिभयङ्करः॥ 
युयुधे भेरवो देवः शूळमादाय भरवम्‌ । दृष्टान्यकानां खुवळं दुजेयन्षिजितो हरः ॥ 

जगाम शरणं देवं वास्ुदेचमजं विभुम्‌ । 

सो5खजद्वभूवान्विष्णु्देबीनां शतमुत्तमम्‌ ॥ १४१॥ 9 
देवीपाशवंस्थितो देवोविनाशायसुरक्विषाम्‌ | तदान्धकसहरखन्तुदेवी भियंमसादनम्‌ | 
नीतं केशवमाहात्म्याह्लीलयैचरणाजिरे । दृष्टा पराहतं सेन्यमन्धकोऽपि महासुरः॥ ४ 
पराङ्मुखोरणात्तस्मात्पलायतमहाजवः । ततःक्रीडांमहादेवःछत्वादादशचाषिकीम्‌ ! 
हिताय भक्तळोकानामाजगामाथ मन्द्रम्‌ | सम्प्राप्तमीश्वरंज्ञात्वा सर्चेण्च गणेश्वराः | 
समागम्योपतिष्ठन्त भानुमन्तमिव द्विजाः । प्रविश्यभवनं पुण्यमयुक्तानां दुरासदम्‌ | 
दद॒र्श नन्दिनन्देचं भरचं केशवं शिवः | प्रणामप्रवणं देचं खोऽजुग्रह्माथ नन्दिनम्‌ ॥ | 
प्रीत्येने पूचेमीशानःकेशवंपरिषस्वजे । दृष्टा देवो महादेवी प्रीतिविस्फारितेक्षणाम्‌ । 
प्रणतः शिरखा तस्याः पादयोरीश्वररूय च । न्यवेद्यजायन्तस्मै शङ्करायाथ शङ्कर 

भेरवो चिष्णुमाहात्म्यम्प्रतीतःपाश्वगो5भघत्‌ । 

श्र॒त्वा तं विजय शम्भुविक्रमं केशवरूय च ॥ १५० ॥ 
समास्ते भगवानीशो देञ्यासह वरासने । ततो देवगणाः सर्वे मरीचिप्रमुखाद्विज्ञाः 


| 
| 


1 


आजग्मुमंन्दर द्रं देवदेव॑ त्रिलोचनम्‌ । येन तहििजितं पूच देवीनां शतसुत्तमम्‌ | 
समागतन्देत्यसेन्यमीशदशनकाङ्कुया । दृष्टा घरासनासीनन्देव्या चन्द्रचिभूषणम्‌ 
प्रणेमुरादराद्देव्योगायन्तित्मातिलालसाः । प्रणेसुगिरिजां देवींचामपाश्वंपिनाकिन 

` दैवासनगतां देवीं नारायणमनोमयीम्‌ । दृष्टा सिहासनासीन देव्यो नारायणं तथा 
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बट ` # कूर्स्मपुराणम्‌ # [पूर्वा 
` प्रणम्य देवमीशानं पृष्ठवत्यौ वराङ्गनाः । 
कन्या ऊंचः | 
करुत्वं विश्वाजसे कान्त्या केयस्याला रचिप्रभा ॥ १५६ ॥ क 
को न्ययम्भाति वपुषा पङ्कजायतलोचनः । निशम्यतासां वचनं दृपेन्द्र्वरवाहनः | 
व्याजहार महायोगी भूताधिपतिरव्ययः | अयन्नाराणो गोरी जगन्माता सनातनः | 
'विभज्यसंस्थितोदेवः सूवात्मानं बहुधेश्वरः। न मे विदुः परन्तक्तवं देचाश्चन महपंयः | 
एकोऽयं वेद्‌ घिश्वात्मा भवानी चिष्णुरेच च । | 
अहं हि निस्पृहःशान्तः केवलो निष्परिग्रहः ॥ १६० ॥ 

'मामेव केशव प्राइलेक्ष्मी देवीमथास्बिकाम्‌ । एषधाता विधाताच कारणंकार्यमेच च 

'कर्त्ताकारयिता विष्णुभु क्षिमुक्तिफलप्रदः । भोक्ता पुमानप्रमेयः संहर्त्ता कालरूपधूक 
स्रष्टा पाता घासुदेघो चिश्वात्मा विश्वतोसुखः । | 
कूटस्थो ह्यक्षरो व्यापी योगी नाराणोऽव्ययः ॥ १६३ ॥ | 


_ तारकः पुरुषो ह्यात्मा केवलं परमं पदम्‌ । सेषा माहेश्वरी गौरी मम शाक्तिनिरक्ञना 


शान्ता सत्या सदानन्दा परम्पदमितिश्रतिः । अस्याः सर्घमिदञ्ातमत्रेचळयमे ष्यति 
एपेच सर्चभूतानाङ्गतीनासुत्तमा गतिः। तयाऽहं सङ्गतो देव्या केवलो निष्कलः परः | 
पश्याम्यशेषमेचाहं परमात्मानमव्ययम्‌ । तस्मादनादिमद्वेतं चिष्णुमात्मानमीश्वरम्‌ 
एकमेच विज्ञानीथ ततो यास्यथ निवृ तिम्‌। | 
मन्यन्ते विष्णुमव्यक्तमात्मानं ध्रद्धयान्चिताः ॥ १६८॥ | 
येमिन्नदृष्टया चेशानं पूजयन्तोनमेप्रियाः । द्विषन्ति येजगत्सूति मोहितारौरवादिष | 
पच्यमाना नमुच्यन्ते करपकोटिशतेरपि | तस्मादरेषभूतानां रक्षको चिष्णुरव्यय 
यथावदिह विज्ञाय ध्येयः सर्वापदि प्रभुः । श्रत्वा भगवतोचाक्यं देचाःसवेगणेश्वराः 


. नेसुर्नारायणं देघन्देवी, चहिमशैछजाम्‌ । प्राथयामासुरीशाने भक्ति भक्तजनश्रिये | 


. भवानीपादयुगले नारायणपदाम्चुजे | ततो नारायणं देवं गणेशा Pe 
एणेशा मातरोऽपि घं | | 
'नपश्यन्ति जगत्सूतिन्तदददुत्तमिचाभवत्‌ । तदन्तरे महादैत्यो हान्धकोमन्मथान्धक 
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चोडशोऽध्यायः ] # अन्तरिक्षचरेमेरवस्तुतिवर्णनम्‌ # ७६ 

मोहितो गिरिजां देचीमाहत्तु गिरिमाययौ । ई 
अथानन्तचपुः श्रीमान्योगी नारायणो ऽमलः | तत्रेवा विरभूद्देत्येयु दवाय पुरुषोत्तमः 

कृत्वाऽथ पार्श्चे भगचन्तमीशो युद्धाय विष्णु गणदेवमुख्येः । 

शिलादपुत्रेण च मातृकाभिः स कालरुद्रोऽपि जगाम देचः॥ १७६॥ 

त्रिमूळमादाय छृशाचुकटपं स देवदेवः प्रययौ पुरस्तात्‌ । 

तमन्वयुरूते गणराजचर्या जगाम देवोऽपि सहख्वबाहुः ॥ १७७ ॥ 

रराज मध्ये भगवान्‌ सुराणां घिवाहनो चारिजपर्णवर्णः | 

तदा झुमेरोः शिखराधिरूढस्त्रिलोकद्रष्टिभंगवानिवार्कः ॥ १७८ ॥ 

जयच्ननादिभिंगचानमेयो हरः सहस्लाकृतिराघिरासीत्‌ । 

त्रिशूळपाणिगंगने सुघोषः पपात देवोपरि पुष्पवृष्टिः ॥ १9६ ॥ 

समागतं वीक्ष्य गणेशराज समावृतं देत्यरिपु' गणेशैः। ` 

युयोध शक्रेण समातृकाभिगेणीरशेषेरमरप्रघानेः ॥ १८० ॥ 

विजित्य सर्वानपिवाहुवीर्यात्स संयुगे शम्भुरनन्तधामा । 

समाययौ यत्र स कालरुद्रो विमानमारुह्य चिहीनसत्त्वः ॥ १८१ ॥ 
इष्टान्थक समायान्तं भगवान्‌ गरुडध्वजः | व्याजहार महादेव॑ भैरचं भूतिभूषणम्‌ 

'हन्तुमहेसि देत्येशमन्धकं छोककण्टकम | 

त्वाम्टृते भगवान्‌ शक्तो हन्ता नान्योऽस्य विद्यते ॥ १८३॥ 

त्वं हर्ता सवेळोकानां कालात्मा होश्वरी तजुः । 

रूतूयते विविधेमंन्त्रवदविद्विविचक्षणैः ॥ १८४ ॥ 
स चासुदेवस्यवचो निशम्यमगवान्‌ हर; | निरीक्ष्यचिष्णु हननेदैत्येन्द्रस्यमतिन्द्धो 
जगाम देवतानीक॑ गणानां इषंवद्ध॑नम्‌ । स्तुवन्ति भेरवन्देवमस्तरीक्षचरा जना: ॥ 
जयानन्त महादेव कालमूर्ते सनातन । त्वमञ्चिः सर्वभावानामन्तस्तिष्टस सर्वगः 
त्वमन्तको लोककर्ता त्वन्धाताइरिरञ्यय; । त्वंत्रह्मात्वेमद्दादेवस्त्वन्धामपरम पदम्‌ 
ओङ्कारमूत्तियोगात्मा त्रयीवेत्र खिलोचनः । महाविभूतिविश्‍वेशो जयानन्तजगत्पते 
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ततः कालाझिरुद्ो$सी ग्रहीत्वाइन्धकमीश्वरः । | 
त्रिशूलाम्रेषु विन्यस्य प्रननत्तं सताङ्गतिः ॥ १६० ॥ । 

दृष्टान्यकन्देवगणाःशूलप्रोतंपितामहः । प्रणेमुरीशवरंदेवंभेरवम्मचमोचनम्‌ ॥ १६१॥ | 

अस्तुवन्सुनयःसिद्धाजगुर्गन्धवकिन्नराः । अन्तरी क्षेऽप्सरःसङ्का्त्य न्तिस्ममनोहरा; | 
संस्थापितो5थ शूलाग्रे सोऽन्धको दग्धकिट्विषः । | 
उत्पन्ना खिलविज्ञानस्तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ १६३ ॥. | 
अन्धक उचाच . | 
नमामि मूर्ध्ना भगवन्तमेकं समाहितो यं विडुरीशा तत्त्वम्‌ । 
पुरातनं. पुण्यमतन्तरूपं कालं कवि योगचियोगहेलुम्‌॥ १६४ ॥ 
दृंद्राकराळं दियि नृत्यमानं हुताशचक्त्रं ज्वलनाकरूपम्‌ । 
सहस्रपादाक्षिशिरो भियुक्तं भचन्तमेकं प्रणमामि रुद्रम्‌ ॥ १६५ ॥ | 
जयादिदेवामरपूजिताड्घे चिभागहीनामलतस्वरूप !। | 
त्वमञ्चिरेको बहुधामिपूज्यो वाह्यदिमेदैरखिलात्मरूपः ॥ १६६ ॥ | 
त्वामेकमाहुः पुरुषं पुराणमादित्यचर्णन्तमसः परसतात्‌ । | 
त्वं पश्यसीद्‌ परिपास्यजस्नं त्वमन्तको योगिगणानुजुष्टः ॥ १६७॥ | 
एकोऽन्तरात्मा वहुधा निविष्टो देहेषु देहादि चिशेष्रहीनः । 
त्वमात्मतत्त्वं परमात्मशब्दं वन्तमाहुः शिचमेच केचित्‌ ॥ १६८ ॥ 
त्वमक्षर ब्रह्म परं, पवित्रमानन्दरूपं प्रणचां भिधानम्‌ । 
त्वमीश्वरो वेदचिदां प्रसिद्धः स्वायम्भुयोऽशोषविशेषहीनः ॥ १६६॥ 
त्वमिन्द्ररूपो बरुणोऽझिरूपो हंसः प्राणो सुत्युरन्तोऽसि यज्ञः। .. 
मजापतिभंगचानेकरूपो नीलग्रीवः रूतूयसे वेदविद्भिः ००० ऱ्य 
Er जगतामनादिः पितामहरूत्वं प्रपितामइश्च। | 
reo 
'स: परल्तात्परात्मने परञ्चनवान्तराय। . . . :. . . 
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बोडशोब्ध्यायः ] # अन्धकङृतापार्षतीस्तुतिषर्णनम्‌ # | “८१ 
त्रिशक्यतीताय निरञ्जनाय सहस्त्रशक्त्यासनसंस्थिताय ॥ २०२ ॥ 
त्रिमूत्त॑येऽनन्तपदातममूर्त्तं जगन्निवासाय जगन्मयाय । 
नमो जनानां हृदि संस्थिताय फणीन्द्रहाराय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ ॥ २०३॥ 

द्रसिद्धाथितपादपद्मऐश्वय्यंधर्म्मासनसंस्थिताय । 
नमः परान्ताय भवोद्भवाय सहस्रचन्द्राकंसहस्रमूत्तं ॥ २०४ ॥ 
नमो5रूतु सोमाय सुमध्यमाय नमोऽस्तु देवाय हिरण्यवाहो | 
नमो5श्िचन्द्राकंधिकोचनाय नमो5स्बिकाया; पतये खुडाय ॥ २०५॥ 
नमोऽस्तु गुद्याय गुह्दान्तराय वेदान्तविज्ञानविनिश्चिताय । 
त्रिकालहीनामलधामधाम्ने नमो महेशाय नमः शिवाय ॥ २०६ ॥ 
एवं स्तुतः स भगवान शूलाग्रादचताय तम्‌। ` 
तुः प्रोचाच हस्ताभ्यां स्पृष्टा च परमेश्वरः ॥ २०७ ॥ 

भीतो5हं सर्वथा दैत्य स्तवेनानेनसाम्प्रतम्‌ । सस्म्ाप्यगाणपत्यंमेसन्निधानेसदाचस 

अरोगश्छिन्नसन्देहो देवेरपि सुपूञ्जितः । नन्दीश्वरस्यानुचरः सर्चदुःखचिचलञितः ॥ 

एवं व्याहतमात्रे तु देवदेवेन देवताः । गणेश्वरं महादेत्यमन्धकं देवसन्निधौ ॥ २१० 

सहस््रसूय्यंसड्भाशं त्रिनेत्रं चन्दचिहितम्‌ नीलकण्ठं जटामौ लिंगूलासक्त महाकरम्‌ 

इश्टातन्तष्डुब्ुद्त्यमाश्चय परमङ्गताः। उवाच भगचान्तविषणुर्देचदेचं स्मयन्निच ॥२१२ 

स्थानेतचमहादेव प्रभावः पुरुषो महान्‌ । नेक्षतेज्ञातिजान्‌ दोषान्‌ गृह्णातिचशुणानयि 

इतीरितोऽथ भेरचो गणेशदेवपुड्ध८: सकेशच सहान्धकोजगामशङ्करा न्तिकम्‌ 
निरीकष्यदेचमागते सशङ्करःसहान्धकम्‌ समाधघं समातृकं जगामनिवृ तिहरः ॥ 
प्रशृह्य पाणिनेश्वरो 'हिरण्यलोचनात्मजे जगाम यत्र शेळजा विमानमीशवलभा 
विलोक्यसासमागतं पतिम्भचार्तिद्दारिणम्‌ उचाच सान्धकंखुखंप्रसादमन्धकस्प्रति 
अथान्धको महेश्वरी ददश देचपाश्वंगां पपात दण्डचरिक्षतौ ननामपादपद्मयो 
नमामि देवचछ्मानादिमद्रिजामिमां यतः प्रधानपूरुषौ निहन्ति याऽखिलञ्जगत्‌ 
चिभाति या शिवासने रिवेन लाकमब्यया । 
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। 
| 
८२ « = -.. १, कूस्मपुराणम्‌, # :: न्यावा [पृछ 
_ हिरण्मयेऽतिनिम्मले नमामि .तां हिमाद्विजाम्‌.॥ | 
_ यदन्तराखिलञ्जगञ्जगन्ति यान्ति सङ्कयं, | | 
, . नमामि यत्र तासुमामशोषदोषचञ्जिताम्‌॥ २१७ ॥.... | 
न जायते नहीयते नवद्धतेचतामुमां नमामि तां. गुणातिगांगिरीशपुत्रिकामिम 
क्षमस्व देवि शेळजे, छतं मया चिमोहितं खुराखुरेनमस्तं नमामि ते . पदासु 
इत्थं भगवती देवी भक्तिनम्रेण पाव्व॑ती ।. संस्तुता देत्यपतिना पु्रत्वेजगृहेऽन्धन्न| 
ततः स मातृभिः साद्ध भरवोरुद्र्सम्भवः । जगाम त्वाज्ञयाशस्भोः पातालं परमेश 
. यत्र सा तामसी चिष्णो्मू त्तिः संहारकारिका । | 
. समास्ते हरिरव्यक्तो ट्सिहाङतिरीश्वरः ॥ २२१ ॥ 
ततोऽनन्ताक्ृतिः शम्भुः शोषेणाऽपि सुपूजितः । 

कालाझिरुद्रो भगवान्‌ युयोजाऽऽत्मानमात्मनि ॥ २२२ ॥ 

युञ्जतस्तस्य देवस्य सर्वाएचाथ मातरः । बुभुक्षिता महादेचं प्रणस्याहुखिलोचन। 
मातर ञचु 
वुसुक्षितामहादेच त्वमचुज्ञातुमहसि । अेलोक्यं भक्षयिष्यामोनान्यथा तृप्तिरस्तिद' 
एतावडुक्त्वा चचनेमातरो विष्णुसस्भवाः । अक्षयाञ्चक्रिर सर्च ेळोक्यंसचराचण्‌ | 
ततः स भंरचो देषो दसिंहवपुषं हरिम्‌ । दध्यौनारायणं देवं प्रणम्य च छृताअढि 
SH da । चिज्ञापयामास च तं भक्षयन्तीहं हु 
क्यं ।मगचन्चिति । संस्खता घिष्णुनादेब्यो 
उपतस्थुम्महादेवं नरसिहाकृति ततः॥ २२८॥ . | सज 
सम्प्राप्य सन्निधि चिष्णोः सर्वा संहारकारिकाः | | 
..... “बढ़: शम्भवे शक्ति भेरवाया5तितेजसे ॥ २२६॥ २ | 
"पश्यस्ता जगत्सुति छसिहमतिमेरचम्‌। क्षणादेकत्वमापन्न शेषाहिआपि क 
व्याजहार हृषीकेशोये भक्तः शूळपाणये । येच मां सहम्रन्तीह पाछनीया'प्रयतत । 
ममैच मूत्तिरतुा सघसंहारकारिका । महेश्वराङ्गसम्भूता | 
।सुक्तिसुक्तिप्रदायिबी 
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अनन्तोभगवान्‌ कालो 'द्विधावस्थाममैंच तु । तामसी राजल्ली मू त्तिईचरे वश्च नुमुंख 
सोऽहं देवो दुराधषः काळोळोकप्रकाळनः । र 
भक्षयिष्यामि कव्पान्ते रोद्रेण निखिल जगत्‌ ॥ २३४ ॥ 
या स्प विमोहिनी सूत्तिर्मम नारायणाहया । 
सत्त्वोद्रिक्ता जगत्सचं संस्थापयति नित्यदा ॥ २३५ ॥ 
स विष्णुः परमं ब्रह्म परमात्मा परा गतिः । मूलप्रकृतिरव्यक्ता सदानन्देतिकथ्यते 
इत्येचं बोधिता देव्यो विष्णुना विष्णुमातरः । प्रपेद्रि महादेवं तमेच शरणं परम्‌ 
एतद्वः कथितं सव मयान्धकनिपूदनम्‌ । माहात्म्यं देवदेवस्य भेरबर्यामितौजसः 
इति श्रीकूम्ममहापुराणे दक्षकन्यावंशाचुकीत्तनंनाम पोडशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशो ऽध्यायः | 
त्रिविक्रमचरितवर्णनम्‌  : | 
सूत उचाच | 
अन्धके निग्रुहीते चे प्रहादल्य महात्मनः। चिरोचनो नाम वळी वभूच नृपतिःखुत्तः 
देवाञ्जित्वासदेवेन्द्रान, वहुनवर्षान्महाखुरः । पाळ्यामास धर्म्मेणत्रेलोक्यंसचराचरम्‌ 
तस्येचंवत्तमानस्यं कदाचिद्विष्णुचो दितः । सनत्कुमारो भगवान्‌, पुरंप्रापमहामुनिः 
राट्वा सिंहासनगतो अरह्मपुत्रं महासुरः । ननामोत्थाय शिरसा प्राञ्जलिर्घाक्ममत्रचीत्‌ 
` धन्योऽस्म्यचुणृहीतोऽस्मि सम्प्राप्तो मे पुरोत्तमम्‌ । . 
योगीश्वरोऽद्य भगघान्यतोऽसौ ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥ ५॥ 

-किमर्थमागतोब्रह्मन स्वयंदेवः पितामहः । ब्रूहिमेत्रह्मणःपुत्र किकार्य्यं करचाण्यहस्‌ 
'सो५ब्रवीद्वगवान्देवो धर्मयुक्त मदाखुरम्‌ । द्रष्टुमभ्यागतोऽहं चे भचन्तेभाग्यचानसि 


` खुदुलेभानी तिरे देत्यावां देत्यसत्तम | रिलोकेधार्मिकोनूनंत्वाहशो ऽन्योचचिद्यते 
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इत्युक्तोऽखुरराजोऽसौ पुनः प्राह महासुनिम्‌ । धर्माणां परमं धमंत्रूहि मेत्रह्मवित्तम 
सोऽत्रचीद्वगवान्योगी देत्येन्द्राय महात्मने | सबशुह्यतमं धमंमात्मज्ञानमचुत्तमम्‌॥ 
सळब्ध्वा परमं ज्ञानं दत्त्वा च गुरुदक्षिणाम्‌ । 
निधाय पुत्रे तद्राज्यं योगाभ्यासरतोऽभवत्‌ ॥ ११॥ 
स॒ तस्य पुत्रो मतिमान्‌ बलिर्नाम महासुरः । 
ब्रह्मण्यो धार्मिकोऽत्यथ चिजिग्येऽथ पुरन्दरम्‌ ॥ १२॥ 
कृत्वा तेन महद्युद्धं शक्रः सर्वांमरेब तः । जगाम निर्जितोविष्णु'देवं शरणमच्युतम्‌ 
तदन्तरेऽदितिर्देबी देवमाता खुदुः'खिता । 
देतयेन्द्राणां वधार्थाय पुत्रो मे स्यादिति स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
तताप सुमहाघोर तपोराशि ततः परम्‌ । प्रपन्ना चिष्णुमव्यक्तं शरण्यं शरणं हरिम्‌ 
कृत्वा हत्पञ्किञ्चल्के निष्कलंपरमम्पदम्‌ । वासुदेवमनाद्यन्त मामन्दंव्योमकेवलम्‌ 
प्रसन्नो भगवान्विष्णुः शङ्कचक्रगदाधरः | आचिर्वभूच योगात्मा देवमातुः पुरो हरि 
दृष्टा समागतं विष्णुमदितिर्भक्तिसंयुता । मेने इतार्थमात्मानं तोपयामास केशघम्‌ | 
म अदितिरुचाच 
जया5शेषदुःखौघनाशकहेतो! जयानन्त! माहात्म्ययोगाभियुक्त !। 
जया5नादिमध्यान्तविज्ञानमूत्त! जया55काशकट्पामलानन्दरूप !॥ १६ ॥ 
नमो विष्णवे कालरूपाय तुभ्यं नमो नारसिंहाय दोषाय तुभ्यम्‌ । 
नमः काळरुद्राय संहारकत्रे नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमस्ते ॥ २० ॥ 
नमो घिश्वमायाविधानाय तुभ्यं नमो. योगगम्याय सत्याय तुभ्यम्‌ ॥ 
नमो भर्मेविज्ञाननिष्ठाय तुभ्यं नमस्ते घराहाय भूयो नमस्ते ॥ २१॥ 
नमस्ते सहस्रार्कचन्दाभमूत्त! नमो चेद विज्ञानधर्मा भिगस्य !। 
नमो भूधरायाऽप्रमेयाय तुभ्यं प्रभो! चिश्वयोनेऽथ भूयो नमस्ते ॥ २२७ 
नमः शम्मवे सत्यनिष्ठाय तुभ्यं नमो हेतवे चिश्वरूपाय तुभ्यम्‌ 1 
नमो योगपीठान्तरस्थाय तुभ्यं शिवायेकरूपाय. भूयो नमस्ते ॥ २३ ॥. 
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सप्तदशो ऽध्यायः ] ई घामनोत्पत्तिवर्णनम्‌ ह टण्‌ 


घं स भगवान, विष्णुद्देवमाचा जगन्मंयः तोषितश्छन्द्यामास चरेण प्रहसन्निव- 
प्रणम्य शिरसा भूमौ सा चबे चरमुत्तमम्‌ । त्वामेच पुत्रं देवानां हिताय-वरये घरम्‌ 
तथास्त्वित्याह भगवान्‌ प्रपन्नजनवत्सलः । दत्त्वा चरानप्रमेयंस्तत्रेवान्तरघीयत ॥ 
ततो वहुतिथेकाले भगवन्तं जनाहूनम्‌ । दधार गर्भ देवानां माता नारायणं स्वयम्‌ 
समाविशे हृषीकेशे देवमातुरथोद्रम्‌ । उत्पाता जज्ञिरे घोरा बलेचेरोचनेः पुरे ॥२८॥ ` 
निरीक्ष्य सर्वाचुत्पातान्देत्येन्द्रो भयविद्दळः । प्रहादमसुर वृद्धं प्रणम्याह पितामहम्‌ 
वलिरुघाच 
पितामहमहाप्राज्ञञायते5स्मिन्पुरान्तरे । किमुत्पातोभवेत्कार्यमस्माकंकिनिमित्तकः 
निशम्य तस्य चचनञ्चिरं थ्यात्वामहासुरः | नमस्क्कत्य दृषीकेशमिदं चचनमत्रवीत्‌ 


प्रह्मद उवाच 
यो यज्ञरिज्यतेचिष्णुयं स्यसघंमिदञ्ञगत । दधारा खुरनाशाथमातातंत्रिदिचो कसाम्‌ 


यस्मादभिन्ने सकलं भिद्यते योऽखिलादपि | 

स घासुदेचो देवानां मातुद्वहं समाचिशत्‌ ॥ ३३ ॥ 
न यस्य देवा जानन्तिस्बरूपंपरमार्थतः | स विष्णुर दितेद्वह॑रुवेच्छयाद्यसमाविशत्‌ 
यस्माट्गवन्तिभूतानियत्र संयान्तिसंक्षयम्‌ । सोऽवतीर्णोमहायोगीपुराणपुरुषोहरिः 
न यत्र विद्यते नामज्ञात्यादिपरिकरपना । सत्तामात्रात्मरूपोऽसो चिष्णुरंशेनजायते 

यस्य सा जमतां माता शाक्तिस्तद्वमंधारिणी । 

माया भगवती लक्षमीः सो$वतीर्णो जनाद्व॑नः ॥ ३७ ॥ 
यस्यसातामसीमूत्तिःशङ्करो राजसीतचुः ब्रह्मासञ्जायते विष्णुरंशेतंकेनसत्त्वधक्‌ 
इतिस ञ्चिन्त्य गो विन्दंभक्तिनप्रेणचेतला । तमेवगञ्छशरणंततोयारूयसि निर तिम्‌ 
तत:प्रहादचचनादबलिचरो चनिर्हरिम्‌ । जगाम शरणं विश्वं पालयामास श्वमेचित्‌॥ 
काले प्रासे महाचिप्णंदेवानांहषद्धनम्‌ । असूत कश्यपाच्चेनंदेचमातादितिःस्वयम्‌ 
चतुभु जंविशालाक्षं श्रीचत्साङ्क्तिवक्षसम्‌ । नीलमेघप्रतीकाशं भ्राजमानंश्रियावृतम्‌ 
उपतरूथुः खुराः सर्च सिद्धाःसाध्याञ्चचारणाः । उपेन्द्र इन्द्रपमुखात्रह्माचषिंगणेवृ तः 
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कृतोपनयनो वेदानध्येष्ट भगवान्‌ हरिः। सदाचार भरद्वाजात्त्रिळोकाय प्रदर्शयन्‌ |] 


एवं च लौकिकं मार्ग प्रदर्शयति स प्रभुः ! स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवत्तते ॥ 
ततः कारेन मतिमान्‌, वलिघरोचनिःस्वयम । 
यज्ञ यज्ञेश्वरं चिष्णुमच्चयामास सर्वगम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विज्ञाय विष्णुर्भगवान्‌ भरद्वाजप्रचोदितः । 
आस्थाय वामनं रूपं यज्ञदेशमथागमत्‌॥ ४८॥ 
'कष्णाजिनोपचीताडूः आषाढेनचिराजितः। ब्राह्मणो जदिलोवेदानुद्विरन्छुमहाद्युतिः 
सम्प्ाप्याऽसुरराजस्य समोपं भिक्षुको हरिः। 
स्चपद्भ्यां क्रमितं देशमयाचत वलिन्त्रिभिः ॥ ५० ॥ 
, प्रक्ष्याल्य चरणौ' विष्णोवेलिर्भाषसमन्वितः । 
आचामयित्वा भरङ्कारमादाय स्वर्णनिस्मितम्‌ ॥ ५१॥ 
दास्ये तथेदम्भवते पदत्रयं प्रीणातु देवो हरिरव्ययाकृतिः |. 
विचिन्त्य देवस्य कराग्रपछ्वे निपातयामास सुशीतळञ्जलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विचक्रमे पृथिवीमेष चेतामथान्त रिक्ष न्दिघमा दिदेचः । 
व्यपेतरागन्दितिजेश्वरन्तं प्रकर्तुकामः शरणं प्रपन्नम्‌ ॥ ५३ ॥ 
आक्रम्य छोकत्रयमींशपादः प्राजापत्याद्‌ ब्रह्मलोकन्ञगाम । 
प्रणेसुरादित्यसुखाः सुरेन्द्राः ये तत्र लोके निवसन्ति सिद्धाः॥ ५४ ॥ 
अथोपतस्थे भगधाननादिः पितामहस्तोषयामास विष्णुम्‌ । 
भित्त्वा तदण्डस्य कपालमूद्धै जगाम दिव्याभरणोऽथ भूयः ॥ ५५॥ 


'अथाण्डमेदान्चिपपात शीतलं महाजलं पुण्यक्द्विश्व ज्ञण्म । 


| प्रचत्तिता चापि'सरिद्वरा सा गङ्गेत्युक्त्वा ब्रह्मणा व्योमसंस्था ॥ ५६ ॥ 
` गत्वा महान्तं प्रकृति ब्रह्मयोनि व्रह्माणमेक पुरुषं चिश्वयो निम्‌ । 
`= अतिषठदीशल्य पदं तदव्ययं इरा देवास्तत्र तत्र :स्तुवन्ति ॥ ५७ ॥ 
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्राह्मणान्पूजमामास दत्त्वा बहुतरं धनम्‌ । ब्रह्ममयः समाजग्मुर्यज्ञवाटं महात्मनः॥ 


Ss 


> 


सप्तदशोऽध्यायः ] # बढिनापाताललोकगमनवर्णनम्‌ ॐ ८७ 


आलोक्य तं पुरुषं विश्वकाय महान्‌ बलिभक्तियोगेन चिष्णुम्‌। 

ननाम नारायणमेकमव्ययं रूवचेतसा यं प्रणमन्ति वेदा: ॥ २८ 

तमत्रवीद्गगचानादिकरत्ता भूत्वा पुनर्चामनो वासुदेचः | 

ममैव देत्याथिपतेऽचुनेद्‌ लोकत्रयं भवता भावदत्तम्‌ ॥ ५६॥ 

प्रणम्य सूर्थ्ना पुनरेव दत्यो निपातयामास जळे कराग्रे | 

दास्ये तचाऽऽत्मानमनन्तधास्ने त्रिविक्रमायाऽमितविक्रमाय ॥ ६० ॥ 

प्रगृह्य स्ुनोरपि सम्प्रदत्तं प्रहादसूनोरथ शङ्कपाणिः | 

जगाद दत्यं जगदन्तरातमा पातालमूले प्रविशेति भूयः ॥ ६१ ॥ 

समास्यतां भवता तत्र नित्यं भुक्ता भोगान्देचतानामलम्यान्‌। 

थ्यायस्व मां सततं भक्तियोगात्प्रवेक्ष्यसे कल्पदाहे पुनर्माम्‌ ॥ ६२॥ 
उत्तवेचं देत्यसिहंतं विष्णुः सत्यपराक्रमः | पुरन्दराय त्रैलोक्यं ददी जिष्णुरुरक्रमः 


संस्तुवन्तिमहायोग सिद्धा देवषिकिन्नराः । ्रह्माशक्रोऽथ भगवान्सुद्रादित्यमरुद्गणाः 


छत्बेतदट्गुतं कर्म्म विष्णुर्वामनरूपधृक्‌ । पश्यतामेव सर्वेषां तत्ेचान्तरधीयत ॥ 
सोऽपि देत्यचरः श्रीमान्पातालं प्राप नोदितः । प्रह्मदेनासुरवरे चिंष्णुभक्तरूतु तत्परः 
अपृच्छद्विष्णुमा हात्म्यं भक्तियोगमचुत्तमम्‌ । पूजाविधानंप्रहादं तदाहासौचकारखः 
अथ रथचरणं सशङ्ूपाणि सरसिजलोचनमीशमप्रमेयम्‌ । 
शरणझुपययौ ख भाचयोगात्प्रणयगति एणिधाय कर्मयोगम्‌ ॥ ६८॥ 


एष चः कथितो विप्रा चामनस्यपराक्रमः । स देवकार्य्याणिसदा करोति पुरुषोत्तमः 


इति श्रीकूम्मंमहापुराणे त्रिविक्कमचरितचर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः 
कश्यपवंशानुकीतनम्‌ 
` सूत उवाच 


.. बले: पुत्रशतं त्वासीन्महाबलप्ररांक्रमम्‌ । तेषां प्रधानो द्तिमान्चाणो नाममहावल; 


सोऽतीच शाङुरे भक्तो राजा राञ्यमपाळ यत्‌ । 

त्रेलोक्यं वशमानीय वाधयामास वासवम्‌ ॥ २॥ 

ततः शक्रादयो देवा गत्वोचुः छत्तिवाससम्‌ । 

त्वदीयो बाधते ह्यल्मान्वाणो नाम महाखुरः ॥ ३॥ 
व्याहृतो देवतेः सवेंद्ेंदेचो महेश्वरः। ददाह वाणस्य पुरंशरेणेकेन लीळ्या | 
दहामाने पुरेतस्मिन्बाणो स्द्रंत्रिशूलिनम्‌ | ययौशरणमी शानंगोपतिनी ळळो हितम्‌ 
मूझुन्याधाय तल्लिङ्गं शाम्भवंरागवर्जितः । निर्गत्य तु पुरात्तस्मात्तुणाव परमेश्वरम्‌ 


र संस्तुतो भगवा १ |) ७ ० 
हे लागा शङ्करो नीललो हितः । गाणपत्येन बाणंतं योजयामासभावतः 
श्चदनोः पुत्रास्ताराद्याश्चातिभीषणाः । तारस्तथा शस्वरश्चकपिलः शङ्करस्तथा 


al 


——— जी 


स्वर्भाचुद्न षपर्चा च प्राधान्येन प्रकीर्तिताः ॥ ८ ॥ 
इरायाः सहस्नन्तु सर्पाणामभवदुद्विजाः । अनेकशिरसां तद्धत्खेचराणांमहात्मनाम्‌ 
अरिष्टाजनयामास गन्धर्वाणांसहस्रकम्‌ । अनन्ताद्यामहानागाः काद्रवेयाःप्रकीत्तिताः 
ताघ्रा च जनयामास षट्‌ कन्या द्विजपुङ्गवाः । | 
शुकीं श्येनीञ्च भासीञ्च सुग्रीचां ग्रन्थिका शुचिम्‌ ॥ ११॥ 
गास्तथा जनयामास सुरभिं हिषीरूतथा । इरा ब्र्षलताचछीतृणजातीश्च सर्चशः 
तथा ष यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा । रक्षोगणं कोधवशाजजनयामास सत्तमाः 
विनतायाश्च पुत्री द्वौ प्रख्यातो गरुडारुणौ | 
तयोश्च गरुड़ो घीमांतपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ ॥ 
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एकोनर्विशोऽध्यायः ] ॐ ऋषिषंशकथनम्‌ # 
प्रसादाच्छूलिनः प्रासो वाइनत्व हरेः स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
आराध्य तपसा देवं महादेव, तथाऽरुणः | 'सारथ्येकल्पितःपू्व प्रीतेनार्कस्य शम्भुना 
एते कश्यपदायादाः कीर्तिताः स्थाणुजङ्गमाः । 
वंचस्वतेऽन्तरे ह्यस्मिञ्छुण्वतां पापनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
सप्तविशखुताः प्रोक्ताः सोमपल्ल्याञ्चसुव्रताः । अरिए्नेमिपल्लीनामपत्यानां ह्ानेकशाः 
बहुपुत्रहय चिदुषश्चतस्रो विद्युतः स्सृताः । तद्ददंगिरसः श्रेष्ठा ऋषयो वृषसत्कृताः 
छशाश्वस्य तु देवर्षेद्द॑वः प्रहरणः सुतः । 
एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेच हि ॥ 
मन्वन्तरेषु नियतं तुल्यकाय्यः स्वनामभिः ॥ १६॥ 
` इति श्रीक्कूम्मंमहापुराणे कश्यपवंशानुकीत्तन नामाऽष्ठादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


<६ 


[ 


एकोनविरो ऽध्यायः 
ऋषिचंशकथनम्‌ ` 
सूत उवाच 

एताजुत्पाद्य पुत्रांष्तु प्रजासनतानकारणात्‌। कश्यपः पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्तपः 
तल्येचन्तपतोऽत्यर्थं प्राढुभू तौसुताषिमौ । बत्सरश्चासितश्चैच ताबुभौ ब्रह्मवादिनौ 
चत्सरान्नेधुचो जज्ञे रीभ्यश्चसुमहायशाः । रेभ्यस्य जज्षिरेशुद्राःपुत्राः श्रुतिमतांवराः 

चयवनस्य सुता भार्या नेथुवस्य महात्मनः | - 

सुमेधा जनयामास पुत्रान्वे कुण्डपायिनः ॥ ४॥ 
असितस्यैकपर्णायाँ ब्रह्मिष्ठः समपद्यत । नास्ना वै देवलः पुत्रो योगाचार्यो महातपाः 

शाण्डिल्यः परमः श्रीमान सर्वतत््वार्थचिच्छचिः । 

प्रसादात्पार्वतीशस्य योगमुक्तमचाप्तवान, ॥ ६॥ 
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\ 
शाण्डिल्यो नेध्रुवो रेभ्यः त्रयः पुत्रास्तु काश्यपाः । 
नरप्रकृतयो विप्राः पुलस्त्यस्य चदामि वः ॥ 9॥ 
तृणचिन्दोः सुताः विप्रा नाज्ना ऐलचिला रखता । 
पुळस्त्याय' तु राजर्षिरूतां कन्यां प्रत्यपादयत्‌॥ ८॥ 
ऋषिस्त्वेलविलस्तस्यां विश्रयाः समपद्यत ॥ 
तस्य पत्न्यश्चतस्रस्तु पौलस्त्यकुलवद्धिकाः ॥ ६ ॥ 
पुष्पोत्कटा च वाकाचककसीदेववर्णिनी । रूपलावण्यसम्पन्नार्तासाञ्च श्रणुतप्रजाः 
जयेष्ठं घेश्रवणंतस्य खुषुवे देववणिनी । केकस्यजनयतपुत्रं रावणं राक्षसाधिपम्‌ 
कुम्भक्णशूर्पणखां तथेच चचिभीषणम्‌ । पुष्पोत्कटाप्यजनयतपुत्रान्विश्रचखःशुभान्‌ | 
महोदर प्रहस्तञ्चमहापाशव खरं तथा । कुस्भीनलींतथा कन्यांचाकायाः सूजतेप्रजाः 
त्रिशिरा दूषणश्चेव चिद्युज्जह्नो महावलः । 
इत्येते क्ररकर्म्माणः पौलस्त्या राक्षसा दश ॥ 
सर्वे तपोवलोत्कृष्टा रुद्रभक्ताः सुभीषणाः ॥ १४॥ 
पुढहस्यस्गाःपुञाःसर्वेव्यालाश्वंद्रिणः । भूताःपिश।चाऋश्षाश्व ग़कराह सितिनस्तथा 
म 
अत्रेःपुो ऽभवद्ग ह्वः सो दर्यरूतसूयनेभ्रचः । =r mma 
खुव: । शाश्चस्यतुचिप्रषःश्ृताच्यामितिनः्नतम्‌ ` 
) स॒ तस्याञ्जनयामास सूचरूत्यात्रेयान्मही जसः । 


३० जॅ कूम्मंपुराणम्‌ क 0 कर १ " [ पूवाध १ 


वेदवेदाडुनिरतान्तपसा हतकिल्विषान ॥ १६॥ 
नारद्स्तु वसिष्ठाय ददौ देवीमरुन्धतीम्‌ । ऊर्दरेतास्तु तत्रेच शापा हृक्षस्य नारदः 
हयश्वेषु तुनेषुमायया नारद्र्य तु । शशाप नारदं दक्षः कोधसंरक्तलळोचनः ॥ २१॥ 
यस्मान्ममख्ुताःसघं भवतामायया द्विज । ्षयन्नीतास्त्वशेषेणनिरपत्यो भविष्यति 

असल्धत्यां वसिप्ठस्तु शक्तिमुत्पादयत्खुतम्‌। . 

शक्त: पराशरः श्रीमान्‌ सब्वेशस्तपतां वरः ॥ २३. ee 
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क 


विंशोऽध्यायः ] कै राजवंशचर्णनम्‌ $ | श्र 
आराध्य देवदेवेशमीशानंतिपुरान्तकम्‌। लेमे. त्वप्रतिमं पुत्रं कृष्णद्वैपायनं प्रभुम्‌ 


द्वेपायनाच्छुको जज्ञे भगवानेच शङ्करः | अंशांशेनावतीयोंव्याँ रूवं ग्राप परमं पदम्‌ . 


` शुकस्याइस्याभवन्‌ पुत्राः पञ्चाऽत्यन्ततपस्चिनः । 
भूरिश्रचाः प्रभुः शम्भुः कृष्णो गौरश्च पञ्चमः ॥ २६ ॥ 
कन्याकीर्तिमती चेचयोगमाताधुतबता । पतेऽत्रबंशाःकथिता ब्रह्मणा ब्रह्मचा दिनाम्‌ 
अत ऊद्ध्य॑ निवोधध्चं कश्यपाद्राजसन्ततिम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति श्रीक्कम्मंमहापुराणे क्र घिवंशवर्णने नामैकोनचिशोऽध्यायः॥ १६॥' 


ज 


विशोऽध्यायः 


. राजबंशकीतेनम्‌ 
सूत उवाच 
अदितिः खुषवे पुत्रमादित्यं कश्यपात्प्रभुम्‌ | 


तर्याऽऽदित्यस्य चेवासीद्वार्य्याणान्तु चतुश्यम्‌ ॥ १॥ 
सञ्ज्ञा राज्षीप्रभाछायापुत्रांस्तासान्रिबोधत । सव्जात्वाष्रीतुसुपुवेखरयांन्मनुमचुत्तमम्‌ 
यमञ्च यसुनाञ्चेच राजी. रेवन्तमेच च । प्रभा प्रभातमादित्या छाया सावणिमात्मजम्‌ 

शनिञ्च तपतीञ्चेच विएिञ्चेच यथाक्रमम्‌ । 

मनोस्तुः प्रथमस्यासन्नव पुत्रास्तु तत्समाः॥ ४ ॥ 
इक्ष्वाकुश्चैव नाभागो घृष्टः शर्यातिरेव च । नरिष्यन्तश्च नाभागो ह्यरिएःकरुपस्तथः 
पृषध्रश्च महातेजा नवैते शक्रसन्निभाः । इला ज्येष्ठा वरिष्ठा च सोमचंशं व्यवद्धयत्‌ 
बुधस्य गत्वा भवनं सोमपुत्रेण सङ्गता । असूत सोमजादेची पुरूस्वसमुत्तमम्‌ 
पितृणां ठ॒प्तिकर्तारं बुधादिति हिनः्श्रुतम्‌ । प्राप्य पुत्रसुविमलं खुद्यन्नइतिविश्रुतम्‌ 
इला पुत्रत्रयं खेमे पुनः ख्रीत्वमविन्दत | उत्कलञ्च गयश्वक चिनतञ्च तथव चक 
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श्र क कूर्मंपुराणम्‌ क [पे 
स्ेतेऽप्रतिमप्रख्याःपरपन्नाःकमलोद्गवम्‌ । इक्ष्वाकोथ्याभवद्ीरो चिकुक्िर्नामपाथिवः 
ज्येष्ठपुत्रः स तस्यासीदृश पञ्च च तत्सुताः । 
तेषां ज्येष्ठः ककुत्स्थो5भूत्काकुत्स्थस्तु सुयोधनः ॥ ११ ॥ 
सुयोधनात्पृथुः श्रीमान्विश्वकञ्च पृथोः सुतः । 
विश्वकादाद्रेको घीमान्युवनाश्वञ्च तत्सुतः ॥ १२ ॥ माक 


» फा 
1 


स गोकर्णमज्ुप्राप्य युवनाश्वः प्रतापचान्‌ । दृष्टाःसौ गौतमं चिप्रै तपन्तमनलप्रमम्‌ | 


प्रणम्य दण्डवद भूमौ पुत्रकामो महीपतिः । 
भएृच्छत्कर््मणा केन घाम्मिकं प्राप्चुयात्खुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
गौतम तवाच 
आराध्य पुरुषं पूर्व नारायणमनामयम्‌ । अनादि निधनं देवं धार्मिकं प्राप्नुयात्खुतम्‌ 
तस्य पुत्रः स्वयं ब्रह्मा पौत्रः स्यान्नीललोहितः । 
तमादिकङृष्णमीशानमाराध्याऽऽप्नोति सत्सुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
नयस्य भगवान ब्रह्माप्रभाव॑ वेत्तितत्त्वतः । तमाराध्यहषीकेशंप्राप्लुयाद्धाम्मिकंसुतम्‌ 


गौत +) 
'रगाीतमचचः श्रुत्वा युचनाश्चोमहीपतिः | आराधयन्‌ हृषीकेशं वासुदेव सनातनम्‌ | 


तस्य पुत्रोऽभषट्वीरः सावस्तिरिति घिश्रतः । 


निर्मिता येन सावस्तिः गौडदेशे महापुरी ॥ १६॥ 


तस्माचचवृहदश्वो5भूत्तल्मात्कुवल ६ 
भूत्त छयाश्वकः । घुन्घुमारःसमभवतघुन्धु'दृत्वामहासुरम्‌ 


भुन्धुमारल्यतनयास्त्रयःपरोक्ताद्विजोत्तमाः | इढाश्वश्चेषदण्डाश्वःक पिलाश्वस्तथैवच 
द्ृढाश्वस्य प्रमोदस्तु हयंश्वस्तस्य चात्मज; | 
दयश्चस्य निकुम्भस्तु निकुम्भात्संहताश्वकः ॥ २२ ॥ 
रताश्‍वीव्थरणाश्‍वश्वसंहिताश्‍वस्यंचेखुती' । युवनाश्वोरणाश्वस्यश 
_ त्वा तु चारुणीमिश्सिषीणां बै प्रसादतः। ` 
लेभे त्वप्रतिमं पुत्र विष्णुभक्तमचत्तमम्‌ ॥ २४॥ 


सान्यातारंमहाप्राज्ञंसवंशस्त्रभताम्बरम्‌ । मान्धातुः पुरुकृत्सो5भूदम्वरीपश्चचीर्यवा2 


क्रतुट्यबलोयुधि 
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विशो$ध्यायः ] क हयेश्वट्पाल्यानवर्णनम्‌ ब्द 
मुचुकुन्दश्नपुण्यात्मासवशक्रसमायुधि । अस्बरीषस्यदायादोयुचनाश्बोऽपरःस्मृतः 
हरितो युचनाश्वस्य दारितस्तत्खुतोऽभवत्‌ । 
ुरुङुत्सस्य दायादरत्रसदस्युर्महायशाः ॥ २७ ॥ 
नर्मदायां समुत्पन्नः सम्भूतिस्तत्सुतः स्घतः | 
विष्णुबृद्धः सुतरूतस्य त्वनरण्योऽभघत्ततः ॥ 
बृहदश्बो5नरण्यस्य हस्यंभ्वस्तत्सुतोब्भवत्‌ ॥ २८ ॥ ५ 
सोऽतीव धार्मिको राजा कर्देमस्य प्रजापते; | प्रसादाद्धार्मिकपुत्रेलेमे सू्यपरायणम्‌ 
सतुसुय्येसमभ्यच्य राजावसुमनाः शुभम्‌ । ठेमेत्वप्रतिम पुत्रं त्रिधन्चानमरिन्दमम्‌ 
अयजच्चाश्वमेधेन शत्रू्ित्वा द्विजोत्तमाः || 
स्वाध्यायवान्दानशीलस्तितीषु दवर्मतत्परः ॥ ३१॥ 
ऋषयस समाजग्मुयंशवार्ट महात्मनः | वसिष्ठकश्यपमुखा देवाश्चेन्द्रपुरोगमा: ॥ 
तान्प्रणस्य महाराजः पप्रच्छ चिनयान्वितः । 
समाप्य विधिषद्ज्ञं. चसिष्ठादी न्द्विजोत्तमान्‌ ॥ ३३ ॥ . 
चखुमना उघाच 
किहिश्रेयल्करतरंलोके५स्मिन्त्राह्मणषंभाः । यज्ञस्तपोवा सन्यासोत्रतमेसर्ववेदिनः 
वसिष्ठ उवाच 
अधीत्य वेदान्वि धिचत्छुतांश्रोत्पाद्ययल्लतः । इष्टा यज्ञश्वर यज्ञेगंच्छेद्दनमथात्मवान 
पुळरूत्य उचाच 
आराध्य तपसा देवं यो गिनम्परमेश्वरम्‌ । प्रवजेद्धिधिवद्यङ्षरिट्रा पूं सुरोत्तमान्‌ ॥ 
पुलह उघाच 
यमाहुरेक पुरुषं पुराणम्परमेश्वरम्‌। तमाराध्य सहस्नांशु'तपसो मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ 
जमदञ्चिरुषाच 
अज्ञो चिश्वस्यकर्त्तायोजगद्बीजंसनातनः । अन्तर्यामीचभूतानां स देचरुतपसेज्यते 
विश्वामित्र उचाच 
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ड्ड « अ कूर्मपुराणम्‌ # ` पूषा 
. `¬: ¬  यो5झिः सर्चात्मकोऽनन्तः स्वयम्भूर्विश्वतोसुखः । 1111 
स रुद्रस्तपसोग्रेण पूज्यते नेतरेमंखेः ॥ ३६ ॥ 
भरद्वाज उचाच 
भयो यज्ञेरिज्यते देघो वाखुदेवः सनातनः । स सवंदेवततचुः पूज्यते परमेश्वरः ॥४५| 
अत्रिरुवाच 
अतः सर्वमिदं जातं यस्यापत्य प्रजापतिः। तपः सुमहदास्थाय पूज्यते स महेश्वरः 
गौतम उचाच 


यतः प्रधानपुरुषो यस्य : शक्तिरिदञ्जगत्‌। स देवदेवस्तपसा पूजनीयः सनातनः 


कश्यप उघाच 
न्सहस्ननयनो देवः साक्षीशम्भुः प्रजापतिः । प्रसीदति महायोगी पूजितरुतपसापरः 
क्रतुरुघाच 
भप्ताध्ययनयज्ञस्य लब्धपुत्रस्य चेव हि । नान्तरेण तपः कश्चिद्धर्मः शास्त्रेषु दृश्यते 
इत्याकण्ये स॒ राजषिस्तान्प्रणस्यातिदृष्टधी: । 

विसर्जयित्वा सम्पूज्य श्रिघन्वानमथाब्रवीत्‌ ॥ ४५ ॥ 

'आराधयिष्ये तपसा देवमेकाक्षराह्वयम्‌ । प्राणं हन्तं पुरुषमादित्यान्तरसंस्थितम्‌ 

त्वन्तु धर्मरतो नित्यं पाल्येतदतन्द्वितः । चातुर्वण्यसमायुक्तमशेष क्षितिमण्डलम्‌ 

- 'एवसुक्त्वा स तद्वाज्यं निधायात्मभवे नृपः । जगामारण्यमनघरूतपरूतप्तुमुत्तमम्‌ 


"हिमवच्छिखरे रम्ये देचदारुचनाश्रये । कन्द्सूछफळाहारेरुत्पन्नेरयजत्छुरान्‌ ॥ ४६ ॥ 


संचत्सरशतं साग्रन्तपो निदुधूतकिल्चिषः । जजापमनसा देवीं सावित्री वेदमातरम्‌ 
तस्यघन्तपतोदेचः स्वयम्भूः परमेश्वरः | हिरण्यगर्भाचिश्वात्मा तं देशमगमत्स्चयम्‌ 
इहा देवं समायान्तं ब्रह्माणंचिश्वतोसुखम्‌ । ननामशिरसातस्य पाद्योर्नामकी यत्‌ 
नमोदेघाधिदेषाय ब्रह्मणे परमात्मने | हिरण्यमूत्तये तुभ्यं सहस्राक्षाय वेधसे ॥५३। 


नमो धात्रेविधात्रे ख नमोदेवात्ममूत्तये । साङ्स्ययोगाधिगम्याय नमस्तेज्ञानमूर्चये | 


“ “नमस्िमूत्तेये तस्यं सद्र सर्चाथवेदिने । पुरुषाय पुराणाय योगिनां गुरवे नमः ॥ 
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'बिद्योऽध्यायः ] + हयंश्वर्यशिवपदप्नासिवर्णनम्‌ # . शण 
वतः , प्रसन्नो सगवान्विरिञ्चिचिश्वभांचनः। घरस्घरय भद्रन्ते वरदो5स्मीत्यसाषत 
राजोवाच 


जपेयं देवदेवेश गायत्रीं वेदमातरम्‌ । भूयो वर्षशतं साम्रन्ताचदायुर्भवेन्मम ॥ ५७ ॥ 
बाढमित्याह विश्वात्मा समालोक्य नराधिपम्‌ । 
स्पृष्टा कराभ्यां सुप्रीतस्तत्रेचाऽन्तरधीयत ॥ ५८ ॥ 
. सोऽपि ळव्धवरःश्रीमाञ्जजापातिप्रसन्नधीः । शान्तस्त्रिषचणस्तायीकन्दमूलफळाशनः 
तस्य पूर्ण चर्षशते भगवानुग्रदीधितिः । प्राडुराखीन्महायोगी भानोर्मण्डलमध्यतः 
तं इट्टा वेदवपुषं मण्डलस्थं सनातनम्‌ । स्वयम्भुवमनाद्यन्तं ब्रह्माणं चिस्मयङ्गत 
तुष्टाच वेदिकर्मन्त्रेः सावित्र्या च विशेषतः । क्षणादपश्यत्पुरुषं तमेव परमेश्वरम्‌ ॥ 
चतुमुखं जटामौलिमष्टहस्तं त्रिलोचनम्‌ । चन्द्रावयचलक्ष्माणं नरनारीतचु' हरम्‌ 
भासयन्तं जगत्कृत्स्नं नीलकण्डं स्वरश्मिभिः । 
रक्तास्चरधर' रक्तं रक्तमाद्यानुलेपनम्‌ ॥ ९० ॥ 
तदुभावमाचितो दृष्टा सदुभावेन परेण हि। ननाम शिरसा रुद्र साचित्यातेनचेच हि 
नमस्ते नीलकण्ठाय भास्वते परमेष्ठिने । अयीमयाय रुद्राय काळरूपाय हेतवे ॥६६ 
तदा प्राइ महादेवो राजानं प्रीतमानसः। इमानि मे रहरूयानि नामानि श्ट्णुचानघ 
सर्ववेदेषु गीतानि संसारशमनानि तु । नमः कुरुष्व रपते पभिमां : सततं शुचिः 
अधीष्व शतरुद्रीयं यज्ञुषां सारमुदृध्धतम्‌ । जपस्वानन्यचेतरूको मय्यासकमनान्ृप 
अह्मचारी निराहारो भस्म निष्ठः समाहितः। जपेदामरणादुद्रं स याति परमम्पदम्‌ 
इत्युक्त्वा भगचान्हुद्रो अक्तानुग्रहकास्यया । पुतः सम्वतसरशतंराज्ञ ह्यायुरकरपयत्‌ 
दत्त्वाइस्मे तत्परंज्ञानं घेराग्य परमेश्वरः । क्ष णादन्तदंधेरद्रस्तदद्दुतमिवाभवत्‌ ॥७२ 
राजाऽपि तपसा रुद्रं जज्ञापाऽनन्यमानसः। | - 
भस्मच्छन्नरित्रषचणं स्नात्वा शान्तः समाहितः ॥.७३ ॥ 
जपतस्तरूय नृपतेः पूर्णवर्षशते पुनः । योगप्रबृत्तिरमवत्कालात्काळपरः पदम्‌ ॥ ७४ 
ढेद्खारं स्थानं वे परमेष्टिनः । भानोः खुमण्डलं शुभ्रं ततो यातो. महेश्वर म्‌ 
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यः पठेच्छुणुयाद्वापि राज्ञश्चरितमुत्तमम्‌ः। सर्वपापचिनिमुक्तों ब्रह्मलोके महीयते'| 
इतिश्रीकूम्मंमहापुराणे राजवंशकीत्तंने हयेश्वचरित्रवर्णनंनाम 
विशोष्ध्यायः ॥ २०॥ 


एकविंशोऽध्यायः 
इक्ष्वाकुवंशवणनमू 
सूत उवाच 
त्रिघन्वाराजपुत्रस्तुधर्म्मेणापालयन्मदीम्‌ । तस्यपुत्रो५भवद्विद्वांस्रय्यारुणइतिश्रवतः 
तल्यलत्यघ्रतोनाम कुमारो5भून्महावळः । भाऱ्यासत्यधनानामहरिश्धन्दमजीजनत्‌ 
हरिश्वन्द्रल्यपुत्रो5भूदोहितोनामचीर्यचान. । रोहितस्यवृकःपुत्रस्तर्मादवाहुरजायत 
हरितो रोहितस्याथ धुन्घुरुतस्यसुतो५भवत्‌ । विजयञ्चसुदेवञ्चधुन्धुपुत्रौवभूषतुः 
विजयस्यामवत्युजःकारकोनामचीय्यचान्‌ । सगरस्तस्यपुत्रो5भूद्वाजापरमधार्मिक: 
दे भार्ये सगरस्या5पि प्रभा भानुमती तथा ॥ ५॥ क 
ताभ्यामाराधितो बह्निः प्रददौ परमुत्तमम्‌ । एकं भाज्ुमतीपुत्रमगृह्नादसमञ्जसम्‌॥ 
ह पुत्राणां जगहे शुभा । असमञ्जसपुत्रोऽभूदंशुमान्नाम पार्थिवः॥ 
नो दिलीपस्तुदिलीपात्तु भगीरथः । येनभागीरथीगङ्गातपःङत्याऽचतारिता | 
- च्य ल धीमतः । भगीरथस्य तपसादेचः प्रीतमना हरः॥ धा 
सा गङ्गां सोमान्तेसोमभूषणः | भगीर्‍थसुतश्चापि श्रुतोनाम बभूव ह 
नाभागरुतरूय दायादः सिन्धुद्रीपस्ततोऽभवत्‌ः। + । 
अयुतायुः खुतल्तस्य आतुपर्णो महाबलः ॥ ११॥ ` 
आ पुत्रोऽभूस्सुदासो नाम धार्मिकः I 
वसिछ्ठल्तुमदातेजाः लेत का ती 
पक काटमाषपाद्के । अशमकजनयामासतसिक्ष्चाकुकुलध्वजम्‌ ¢ 
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चकविशो5च्यायः „~ क॑ शीरामेखरितवर्णनम्‌ # र -इ 
अशप्रकस्योट्कलायान्तु नकुलोनामपाथिवः । सहिरामभयाद्राजा बनंग्रापसुढुःखित 
दधत्‌ ख नारीकचचं तस्माच्छतरथोऽभघत्‌। 
तस्माद विलिविलिः श्रीमान बृद्धशम्मा च तत्खुतः ॥ १४॥ 
तस्माड्विश्वसहस्तस्मात्खय्चाङ्ग इति विश्रुतः । 
दीघंवाहुः सुतस्तस्माद्रघुस्तस्मादज्ञायत॥ १५॥ 
रघोरजः समुत्पन्नो राजा दशरथस्ततः । रामोदाशरथिर्घीरो भरमज्ञो लोकविश्वुतः ॥ 
भरतो ल&«षसणश्चैच शत्रघ्श्च महाबलः। सर्च शक्रसमा युद्धे विष्णुशक्तिसमन्िताः 
जज्ञ रावणनाशार्थ चिष्णुरंशेन विश्वभुक्‌ । रामस्यमार्याखुभगाजनकस्यात्मजाशुभा 
सीता त्रिलोकचिख्याता शीलो दायंशुणान्विता.। . 
तपसा तोषिता देवी जनकेन गिरीन्द्रजा ॥ १६॥ 
. प्रायच्छञ्ञानक्ींसीतांराममेचाश्रितांपतिम्‌ । प्रीतश्चमगवानीशल्लिशुलीनीललो हितः 
प्रददौ शब्रुनाशाथजनकायाद्सुतंधजुः । सराजाजनकोधीमान्‌ दातुकामः्सुतामिमाम्‌ 
अघोषयद्मित्रज्ो लोकेऽस्मिन्द्रिजपुङ्गवाः । इदं धञुः्समादातुं यः शक्नो तिजगत्त्रये 
देवो चा दानवो चाऽपि स सीतां लब्धुमहेति। विज्ञायरामोबळ्चाञ्जनकस्यगृहंग्रसुः 
भञ्जयामास चादायगत्चाऽसौ लीलयेच हि । उद्धवाहाथ तांकन्यांपार्चतीमिचरशङ्करः 
रामः परमधर्मात्मा सेनामिच च पण्सुखः । ततो बहुतिथे काले राजादशरथःरूचयम्‌ 
रामं ज्येष्ठसुत॑ चीरं राजानं कत्तु मारभत्‌। तस्याथ पल्लीखुभगा कॅकेयीचारुहासिनी 
निवारयामास पति प्राह सम्प्रान्तमानसा। मत्खुतं भरतं चीरंराजानं कत्तु महंसि॥ 
पूवंमेच बरौ यस्माद्दत्ती मेमचता यतः! सतस्या चचनं श्रुत्वाराजाडु खितमानसः 
बाढ मित्यत्रवीद्वाक्यं तथा रामोऽपि धमवित्‌ । 
प्रणस्याऽथ पितुः पादौ लक्ष्मणेन सहाच्युतः ॥ २६ ॥ 
ययौचनं सपल्लीकः कत्वांसमयमात्मवान्‌। संवत्सराणां चत्वारिद्‌श चंच महाचलः 
उषासतत्र भगवान, लक्ष्मणेन सह प्रभुः । कदाचिद्वसतोऽरण्ये रावणोनाम राक्षसः 
परित्राजकवेषेण सीतां इत्वा ययो पुरीम्‌ । 
छ 
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| 
व्य # कूर्मपुराणम्‌ क : . [..पूरवाई | | 
| अद्वष्टा लक्ष्मणो रामः सीतामाकुलितेन्ट्रियौ ॥ ३२ ॥ | 
डःखशोकाभिसन्तत्ती वभूवतुररिन्दमी । ततः कदाचित्कपिनासुग्री वेण द्विजोत्तमाः | 
बानराणामभूत्सख्यं रामस्याङ्किएकर्मणः । ुग्रीचस्याचुगो वीरो हनूमाज्नामचानरः 
वायुपुत्रो महातेजा रामस्याऽऽसीत्प्रियः सदा । 

स कत्वा परमं घेऱ्यं रामाय कृतनिश्चयः ॥ ३५॥ 
आनयिष्यामितांसीतामित्युक्तवाविचचारह । महीं सागरपर्यन्तां सीतादर्शनतत्पर: 
जगामरावणपुरींलड्कांसागरसंस्थिताम्‌ । तत्राथनिज्जनदेशे वृक्षमूल्े शुचिस्मिताम्‌ 

अपश्यदमळां सीतां राक्षसी भिःसमाव ताम्‌ । 

अशरुपूर्णक्षणां दृ्यां संल्मरन्तीमनिन्दिताम्‌ ॥ ३८॥ 

राममिन्दीचरश्यामं लक्ष्मणञ्चात्मसंस्थितम्‌ । 

निवेदयित्वा चाऽऽत्मानं सीताय रहसि प्रभुः ॥ ३६ ॥ : | 
'असंशयाय प्रददाचल्ये रामाङ्कुळोयकम्‌ । दृष्टाउजु्लीयक॑ सीता पत्युः परमशोभनम्‌ 
मेनेसमागतंरामंप्रीतिचिरूकुरितेश्चणा । समश्वाल्यतदासीतांदृषट्रारामस्यचान्तिकम्‌ \ 

नयिष्ये त्वां महावाहसुक्त्या रामं ययौ पुनः । 

निवेदयित्वा रामाय सीतादर्शनमात्मघान्‌ ॥ ४२ ॥ 
तस्थौ रामेणपुरतो लक्ष्मणेन च पूजितः। ततः स रामोबळ्चान्साद्धहनुमतारुषयम्‌ 
लक्ष्मणेनच कल जुद्िञ्चक्र हि रक्षसः । कृत्वाथ चानरशतैलेड्रामार्ग महोदधेः i 

र सेतुम्परमधर्मात्मा रावण हतचान्यभुः । सपल्लीके हि सखुतं सप्नात॒कम रिन्दमः ॥ 

आनयामास तां सीतां वायुपुत्रसहायघान्‌ | 

सेतुमध्ये महादेचमीशानं छत्तिवाससम्‌ ॥ ४६ ॥ 


|. 
दुशनादेचलिङ्गस्यनाशं यान्तिन संशयः । यावत्ल्थाल्यन्तिगिरयोयावदेषाचमेदिनी | 
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दकविशोऽध्यायः ] # इक्वाकुवंशांवणनम्‌ # ६६ 


यावत्सेतुश्च तावच्च स्थास्याम्यत्र तिरोहितः । 
खानं दानं तपः श्राद्धं सर्वस्मवतु चाऽक्षयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्मरणादेव छिङ्गल्य दिनपापम्प्रणश्यति । 
इत्युक्त्वा भगवाञ्छम्भुःपरिष्वञ्य तु रात्रवम्‌ ॥ ५२॥ 
खनन्दी सगणो रुट्रहतत्रेवान्तरचीयत। रापोऽपिपाळ यामास राज्यन्धर्मपरायणः 
अभिषिक्तो मदातेजा भरतेन महावछः 1 विशेरादुब्राह्म णान्सर्चान्पूजयामाख चेश्वरम्‌ 
यज्ञेन यञ्ञहन्तारमश्वनेतरेन शङ्करम्‌ । रामल्य तनयो जज्ञे कुश इत्यसिचिश्चुतः ॥५५॥ 
ळवश्च सुप्रहाभागः सवंतत्वार्थवित्सुधीः । 
अतिथि हतु कुशाञ्ञहे निप्रघहतत्छुतोऽभवत्‌ ॥ ५६॥ 
नलश्व नि्रच हप्रालीत्‌ नमाए्तहमाइजायत । नमलःपुण्डरी काक्षःक्षेसघन्वातुतत्छुतः 
तह्य पुत्रोऽभवद्वीरो देवानीकः प्रतापचान्‌ । 
अहीनगुस्तत्य सुतो महरुषांहतत्लुतोऽमवत्‌ ॥ ५८॥ 
तह्मा्न्द्रावलोकल्तु ताराधीशश्च तत्छुतः । 
ताराधीशाच्यन्द्रगिरिर्मानुवित्तल्ततो5मचत्‌ ॥ ५६ ॥ 
थुतायुरभवत्तल्मादेतेचेश्‍वाकुवंशजञाः । सव प्राघान्यतःप्रोक्ताःसमासेन द्विजोत्तमः 
य इमे श्टणुप्राज्ञित्यमिवाकोबशपुत्तमम्‌। सर्वपापबिनिमुक्तो देघलोके महीयते ॥ 
इति शरी क्ूम्ममहापुरा ण इक्वाकु वंशवर्णनंनामेकविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
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द्वाविंशोऽध्यायः 
सोमवंशव्णनम्‌ | 
सूत उचाच [ 
ऐलः पुरूरवाश्चाथ राजाराज्यमपालयत्‌ । तस्य पुत्रा वभूबुहि षडिन्द्रसमतेजसः। 
आयुर्मायुरमायुश्चचिश्वायुश्चेव चीर्यवान्‌। शतायुश्च श्रुतायुश्च दिव्याश्चैयो बंशी सुताः 
आयुषरूतनयाचीराः पञ्चंचासन्महौ जः । स्वर्भानुतनयायां घे पभायामितिनःश्चतम्‌ 
नहुषः प्रथमस्तेषां धमंज्ञो छोकविश्रुतः । 
नहुषस्य तु दायादा पञ्चेन्द्रोपमतेजसः॥ ४॥ 
उत्पन्नाः पितृकन्यायां चिरजायां महावलाः | 
याति ( य ) ययातिः संयातिरायातिः पञ्चमोऽश्वकः ॥ ५॥ 
तेषां ययातिः पञ्चानां महाबळपराक्रमः। देघयानीसुशनसः सुतां भार्य्यामघाप सः 
शमिष्ठामाञुरीञ्चेव तनयां बृपपर्वणः | यदुञ्च तुं खुञ्चैच देवयानी व्यजायत ॥ ७॥ 
इुद्यआ्याचश्वपूर्धशमिष्ठाचाप्यजीजनत्‌ । सोऽभ्यपिञ्चद तिक्रम्यज्येठयदुम निन्दितम्‌ 
पुरुमेचकनीयांसस्पितुर्चचनपाळकम्‌ । दिशि दक्षिणपूचंस्यान्तुर्वसु* . पुत्रमादिशत 
दक्षिणापरयोराजा यदु श्रेष्ठ न्ययोजयत्‌ । प्रतीच्यामुत्तरायाञ्च दुहा श्चानुमकल्पयत्‌ , 
तरियं पृथिवी सर्वा धर्मतः परिपालिता । राजापि दारसहितो घने घाप महायशाः 
यदोरप्यमचन पुत्राः पञ्च देवसुतोपमाः । सहस्नजित्तथाश्रेष्ठः क्रोष्दुनीलो जिनोरघुः 
सहस्रजित्सुतरूतह्गच्छतजिन्नामपार्थिचः। सुताःशत जितो ऽप्यासंख्यःपरमधार्मिकाः 
हेहयश्च हयश्चैव `राजा वेणुहयश्च यः । हैहस्याभवत्पुत्रो धर्म इत्य भिविश्रुतः। 
तस्य पुत्रो5भचद्धिप्रा धर्मनेत्रः प्रतापचान्‌ । | र 
तक म कीसिस्तु सञ्जितस्तत्छतोऽभवत्‌ ॥ १५॥ 
जतस्य ् श्र ण्यस्तद्न्वयः । भद्श्रेण्यस्यदायादो डुद्द॑मोनामपार्थिवः 
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द्वाविशो$च्यायः ] % जयध्वजेनचिष्णुप्रशंसनचर्णनम्‌ # . १०१: 

डुद्वेमस्य खुतो धीमानन्धको नाम वीर्यवान । 

अन्धकस्य तु दायादाश्चत्वारो छोकसम्मताः ॥ १७॥ 
कतघीयंगकताशिश्वक्कतवमांच तत्सुतः । कृतो जाश्चचतुर्थोऽभूत्कात्तंचीर्यरूतथाञ्ञ नः 
सहस्रबाहुद्य तिमान्धचुर्चेदविदाम्वरः । तस्य रामोऽभचन्सृत्युर्जामद्रत्यो जना हनः 
तस्य पुत्रशातान्यासन्पञ्चतत्र महारथाः | इतारन्ना चलिनःशाराःधर्मात्मानोमनस्चिनः 
शूरश्ध शूरसेनश्च ष्णो धृष्णस्तथेषच । जयध्वजश्च  बळचान्नारायणपरो नुपः॥ 
शुरसेनादयः पूर्वे चत्वांरः प्रथितौजसः । रुद्रभक्ता महात्मानः पूजयन्तिस्म शङ्करम्‌ 
जयध्वस्तु मतिमान्देचं नारायणं हरिम्‌ । जगाम शरणं विष्णु देव॑तंघमंतत्परः 
तमूचुरितरे पुत्रा नाये धर्मस्तवानघ । ईश्वराराघनरतः पिताऽम्माकमिति श्रुतिः ॥ 
ततान्रवीन्महातेजा ह्येष धर्मः परो मम। विष्णोरंशेन सम्भूता राजानो ये महीतले 

राज्यं पाळयिताऽवश्यम्भगचान्पुरुषोत्तमः । 

पूजनीयोऽजितो चिष्णुः पालको जगतां हरि; ॥ २६ । 

` .. सात्त्विकी राजसी. चेच तामसी, ख स्वयं प्रभुः । 

; तिस्रस्तु मूत्तंयः प्रोक्ताः सृष्टिस्थित्यन्तहेतवः ॥ २७ ॥ 
सत्वात्माभगचान्चिष्णुःसंस्थापयतिस्घदा । सुजेदत्रह्मारजोमूत्तिःसंहरेत्तामलीहरः 

तस्मान्महीपतीनान्तु राज्यस्पालयतामिदम्‌॥ 

. आराध्यो भगवान्विष्णुः केशवः केशिमद्रूनः ॥ २६ ॥ 

निशम्य तस्य चचनं भ्रातरो५न्येमनस्थिनः । प्रोचुश्संहारको रुद्रः पूजनीग्रोमुसुश्षुभिः 
अयं हि भगवान्रुद्रः सर्व जगदिदं शिवः । तमोशुणं समाश्रित्यकालान्तेसंहरत्प्रभुः 
या सा घोरतमा मूत्तिरस्य तेजोमयी परा । संहरेडिद्ययापूच संसार शूलभृत्तया ॥ 

ततस्तानत्रवीद्राजा चिचिन्त्याऽसौ जयध्वजः | 

सत्वेन मुच्यते जन्तुः सत्त्वात्मा भगवान्हरिः ॥ ३३ ॥ 
तमूचुश्चातरोरुद्रः सेचितः सात्त्विकेजनेः। मोचयेत्सत््संयुक्तः पूजयेत्सततं : हरम्‌ 
अथाब्रचीद्वाजपुतः प्रहसन्वे जयध्वजः । स्वधमोंमुक्तये युक्तो नान्यो सुनिमिरिष्यते 
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१०२ =. 5. ऋ कूर्मपुराणम्‌ ऋ ` . ` ` [ पूाँई 
तथा च वेष्णर्वी शक्तिन्पाणांदधतां सदा | आरांधनस्परोधम्मों 'सुराररेरमितौजसः 


| 


तमत्रवीद्राजपुत्रः कृष्णोमतिमताम्घरः । यदज्ञु नोइस्मज्ञनकः स धमंक्कतवानिति 


एवं चिघादे वितते सुरसेनोउन्नवीद्नचः ।.प्रमाणस्टषयो ह्यत्र ब्रयुस्तेतत्तथेब तत्‌ | 
ततस्ते राजशादूलाःपप्रच्छुत्रेझवादिनः । गत्वासवें सुसंरब्धाः सप्षषींणां तदाश्रमम 
तानत्रुवंस्तै सुनयो चसिष्ठाद्य यथाथतः। 
या यस्याभिमता पुंसः सा हि तस्येच देवता ॥ ४०॥ 


किन्तुकारयेविद्वोषेणपूजिताचेषदानणाम्‌ । विशेषात्सचंदानाऽयच्नियमोह्यन्यथानुपाः 


द्पाणां देवतं विष्णुस्तथेशश्चपुरन्द्रः । विप्राणामझिरा दित्योव्रह्माचेचपिनाकुक्‌ ¦ 
देचानांदेवतम्बिष्णुर्दाववाना त्रिशूलधृक्‌ । गन्धर्वाणांतथासोमोयक्षाणामपिकथ्यत्ेः 


विद्याधराणां वाग्देवी सिद्धानां भगवान हरिः | 

रक्षसां शङ्करो रुद्रः किञ्जराणाञ्च पार्वती ॥ ४४ ॥ 

ऋषीणां भगवान्‌ ब्रह्मा महादेघखिशूलमभ्त । 

मान्या खरीणामुमा देवी तथा चिष्ण्चीशभारुकराः ॥ ४५ ॥ 
शहस्थानाशञ्चस्े स्युत्रह्म वे ्रह्मचारिणाम्‌ । वेखानखानामकःस्याद्यतीनाञ्चमहेश्वरः 


भूताना भगवानस्द्रःकूष्माण्डानां विनायकः । सर्वेषांसगवान्त्रह्मा देचदेचः प्रजापतिः | 


इत्ये जगवान्त्र्मा स्वयं देचोहाभाषत । तस्माजयध्वजोनून चिष्ण्वाराधनमईति 
किन्तु रुद्रेण तादात्म्यं वुदध्वा पूज्यो हरिनेरे:। अन्यथानृपतेःशत्र'नह रिःसंहरेदयतः 
= as जग्सुःपुरीम्परमशोभनाम्‌ । पाळ्याञ्चक्रिरेपृथ्ची ञ्जित्वासर्वा त्रिपूत्रणे 

Fh चिदविमेन्द्रा विदेहोनामदानघः । भीषण: सर्च॑सत्त्वानांपुरीं तेषांसमाययौ 


करालो दीप्तात्मा युगान्तदहनोपमः। शूलमादाय सूर्याभं नाद्यन्वे दिशो दश 


तत्नादश्रचणान्मर्त्यास्तत्रये निवसन्ति ते | सितं 

) '। तत्यज्ञु्ीितं त्वन्ये ढुद्रुबुर्भयचिह्वलाः 
ततः सर्व सुसंयत्ताः कात्तेवीर्यात्मजास्तदा र र 
क पात्मजास्तदा । शरसेनादयः पञ्च राजानस्तु महावलाः 
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द्वाविशोऽध्यांयः ] `अ विश्वामित्रेणविष्णुमाहात्म्यवर्णनम्‌ न " १०३ 
प्राजापत्यं तथा कृष्णो घायव्यं घृष्ण एव घ। जयध्घंजश्चको बेरमैन्द्रमाग्नेयमेच च 
` भञ्जयामास शूलेन तान्यसत्राणि स दानवः | 
ततः कृष्णो महाचीयो गदामादाय भीषणाम्‌ ॥५८॥ 
स्पृष्टमात्रेणतरसा चिक्षेपचननादच । सम्प्राप्यसा गदाऽस्योरो विदेहस्यशिलोपमम्‌ 
न दानवश्वालयितुं शशाकान्तकसन्निभम्‌ । दुदुुल्तेभयग्रस्ता दृष्टातल्यातिपौरुषम्‌ 
जयध्वजस्तु मतिमान्‌ सस्मार जगतः पतिम्‌ । 
विष्णुञ्जयिष्णु' ळोकांदिमप्रमेयमनामयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
त्रातारं पुरुणंपूंवे श्रीपतिम्पीतचाससम्‌ । ततः प्रादुरभृव्यक्र सुर्यायुतसमप्रमम्‌ ॥६२॥ 
आदेशाद्वासुदेवस्य भक्तानुग्रहणात्तदा । जग्रह जगतां योनि स्मृत्वानारायणं नृपः 
प्राहिंणो हे चिदेहायदानवेभ्यो यथाहरिः । सम्प्राप्यतस्यघोरस्य रुकन्धदेशंसुदर्शनम्‌ 


पृथिव्यांपातयामासशिरोऽद्रिशिखराक्तति। तस्मिन्हतेदेबरिपौ- शूराद्याञ्चातरोन्ृपाः ` 
तद्धिचक्रंपुराचिष्युर्तपसाराध्यशङ्करम्‌ । यस्मादचापतत्तस्मादसुराणांचिनाशकम्‌ | 


समाययुः पुरीं रम्यां भ्रातरञ्चाप्यपूजयन । श्र॒त्वाजगाम भगचाञ्जयध्वजपराक्रमम्‌ 
` कात्तेघीयंसुतन्द्रष्टु' विश्वामित्रो महांसुनिः। 
तमागतमथो दृष्ट्रा राजा सम्प्रान्तलोचनः॥ ६८॥ 
समावेश्यासने रम्ये पूजयामास भाचतः। उवाच भगचन्धोरः प्रसादाद्वचतोऽसुरः 
निपातितो मया सोऽथ विदेहो दानवेश्वरः । 
त्वद्वाक्याच्छिन्नसन्देहो{चिष्णु' सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ७०॥ 
पन्नः शरणं तेन प्रसादो मे कतः शुभः | यक्ष्यामि परमेशानं विष्णु पद्मदलेक्षणम्‌ 
कथंकेन विधानेन सम्पूज्यो हरिरीश्वरः । कोऽयन्नारायणो देवः कि प्रभावश्चसुवत. 
सर्वमेतन्ममाचक्ष्व परंकौतूहलं हि मे। जयध्वजस्य घचनं शृत्वा शान्तो सुनिस्ततः 
दृष्टा हरौ परां भक्ति विश्वामित्र उवाच ह ॥७३॥ 
विश्वामित्र उवाच 
यतः प्रवृत्तिरभुःतानां यस्मिन्सब यतो जगत्‌ ॥ 3४ ॥ 
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स विष्णुः सर्घभूतात्मातमाश्रित्य विमुच्यते । यमक्षरात्परतरात्परं प्राइणु हाथयम्‌ 
आनन्दूंपरमंच्योमसघेनारायणःस्सुृतः । नित्योदितो निर्विकल्पो नित्यानन्दो निरञ्जन; 
खतुव्यू हघरो घिष्णुरच्यूहःप्रो च्यतेस्चयम्‌ । परमात्मा परं धाम परं व्योम परम्पदम्‌ 
जिपादंसक्षर॑ ब्रह्म तमाहु््र्मयादिनः । ख थासुदेचो चिश्वात्मा योगात्मापुरुषोत्तमः 
यस्यांशसम्भचो ब्रह्मा रुद्रोऽपिपरमेश्वरः। रूबषर्णाश्चमधर्मेणधु'साऽयं पुरुषोत्तमः 
अकामाद्‌ व्रतभावेन समाराध्यो न चाऽन्यथा । 
एतावडुक्त्वा भगवान्विश्वामित्रो महातपाः ८०॥ 
शूराद्रेः पूजितो विप्रोजगामाऽथ स्वमाश्रमम्‌ । अथशुरादयो देवमयजन्त महेश्वरम्‌ 
यज्ञेन यज्ञगम्यन्त निष्कामा रुद्रमव्ययम्‌ । तान्वसिष्ठर्तुभगचान्याजयामासधर्म चित 
गौतमोऽगस्तिरचिश्च सर्वेरुद्रपणक्रमाः । विश्वामित्रस्तु भगवाञ्जयध्वजम रिन्दमम्‌ 
' , ` याजयामास भूतादिमादिदेचं जनाद्दनम्‌ । 
: :- ' तस्य यज्ञे महायोगी साक्षाद्वेघः स्वयं हरिः ॥ ८४ ॥ 
:. आंचिरासीत्स भगवान्तदङ्गुतमिवाभवत्‌ ॥ ८५॥ 
जयध्वजोऽपि तं विष्णु' रुद्रस्य परमां तुम्‌ । 
इत्येचं सर्दा वुद्ध्वा यत्नेनाऽयजदच्युत्तम्‌ ॥ ८६ ॥ 
य इमं श्टणुयाजित्यं जयध्वजपराक्रमम्‌ । सर्वपापचिनिमुंक्तोचिऽ्ए छोक॑सगच्छति 
इति श्रीकूम्ममदापुराणे सोम्ंशानुकीत्तनेजयध्चजपराक्रमधर्णननाम 
; दवाचिशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


बा. 
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त्रयोविंशो ऽध्यायः 
जयध्वजवंशानुकीतनम्‌ 
सूत उचाच 

जयध्चजस्य पुत्रो5भूत्तालजडुइतिस्ख्तः । शनंपुत्रास्तुतस्यासन्तालजङ्लाइतिस्म्हृताः 

तेषां ज्येष्ठो महाचीयों बीतिहोत्रोऽभवन्न्रपः । 

वृषप्रश्वतयश्चान्ये यादचाः पुण्यकस्मिणः ॥ २॥ 
वृषोषंशकरस्तेपांतरूयपुत्रोऽभवन्मधुः । मधोःपुत्रशतन्त्चासीदुवृषणस्तस््यचंशभाक्‌ 
ची तिदो त्र खुतश्चापि विश्रुतो ऽनन्त त्यतः । दुञ्जंयस्तस्यपुत्रोऽभूव्सदंशा्रविशारदः 
तल्यमार्य्यारूपचतीयुणेःसचरलङ््रता । पतिब्रताऽऽसीत्पतिनास्वधर्मपरिपालिका 

स कदाचिन्महाराजः कालिन्दीतीरसंस्थिताम्‌ । 

अपश्यदुचेशीं देवीं गायन्तीं मधुरश्रुतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः कामाहतमनास्तत्लमीपमुपेत्य घे । प्रोवाच सुचिरंकालं देखि! रन्तुं मयाहंसि 
सा देवी नपि दृष्टा रूपलावण्यसंयुतम्‌ । रेमे तेन चिरङ्काळं कामदेचमिचापरम्‌ ॥ 

कालात्प्रचुद्धो राजा तामुवशी प्राह शोभनाम्‌ । 

गमिष्यामि पुरीं रम्यां हसन्तीत्यत्रवीड्डचः ॥ ६ ॥ 
न होतेनोपभोगेन भवतो राजसुन्दर !। प्रीतिः सञ्जायते मह्यं रूथातव्यं वत्सरं पुनः 

तामव्रवीत्ल मतिमान्‌ गत्वा शीघ्रतरम्पुरीम्‌ । 

आगमिष्यामि भूयोऽत्र तन्मेडयुज्ञातुमहसि ॥ ११॥ 
तमश्रवीत्सा सुभगा तथा कुरु विशाम्पते । नान्यथाप्सरसा ताचद्न्तव्यम्भचतापुनः 
ओमित्युक्तवाययौ तूर्णपुरीं परमशोभनाम्‌ । गत्वापतित्रतां पत्नीं हुष्रामीतोऽभचन्दुपः 
सम्प्रेक्ष्य सा शुणबंती भायर्या त्य पतिब्रता। भीतं प्रसन्नयाप्राहचाचापीनपयोधरा 
रुजामिन्‌ किपरत्रभवतोभी तिरद्य्रवत्तते । तढुत्रहिमे यथातत्त्वंन राजञांकीत्तेयेत्चिदम्‌ 
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~~ तस्या वाक्यमाकर्ण्य-ल्जाघनतमानसः । 
नोवाच किञ्चिन्ट्रपतिन्ञांनद्ुष्ठ्या विवेद सा ॥ १६ ॥ 
न मेतव्यत्वयाराजन्काय्यंपापघिशोधनम्‌ । भीतेत्वयिमहाराज रा्ट्रन्तेनाशमेष्यति 
ततः स राजा द्युतिमा्निगेत्यतुपुरात्ततः | गत्वा कण्बाश्रमंपुण्यं दृष्रातत्रमहामुनिम्‌ 
निशम्य कण्ववदनात्प्रायश्चित्तविधिशुभम्‌ । जगाम हिमवत्पृष्ठ समुद्वि्ं महावलः 
` सोऽपश्यटपथि राजेन्द्रो गन्धर्चवरमुत्तमम्‌ । 
भ्राजमान श्रिया .व्योस्नि भूषितं दिव्यमाळ्या ॥ २० ॥ 
बीक्य मालाममित्रन्नःसस्माराप्सरसंचराम्‌ । उर्चशींतां मनश्च तस्याएवेयमहंति 


सोऽतीव कामुको राजा गन्धर्षेणाथ तेन हि । -च्रकार सुमहद्यद्धं मालामादातुसुद्यतः 


विजित्य समरे माळां गृहीत्वा दुज्जयो द्विजाः !। 
जगाम तामप्सरसंकालिन्दीं द्रष्टुमादरात्‌ ॥ २३॥ 
अट्ट्टाप्सरसंतत्र कामबाणाभिपीडितः । वभ्नामसकलां पृथ्वी सप्तद्वीपसमन्विताम्‌ 
आक्रम्य हिमबत्पाश्‍वंमुवंशीदर्शनोत्सुकः । जगामशेलप्रवर॑ हेमकूटमिति श्रतम्‌॥ 
तत्र तच्राप्सराचर्या दृष्टा तं सिंहचिक्रमम्‌ । कामंसन्द्धिरे घोरं भूषितं सित्रमाळंया 
संस्मरन्चुवेशीवाक्यं तस्यां संसक्तमानसः | 
न पश्यति स्म ताः सर्वा गिरेः शङ्गाणि जग्मिचान ॥ २७ ॥ ` 
ह का कामपीडितः । देवलोकं महामेरुं ययी देचपराक्रमः॥ 
2 नाम सरखेलोक्यविश्रुतम्‌ । भेजे श्टङ्गमतिक्रम्य स्वचाहुवळभावितः 
उमगाञ्चरन्तीमतिलालसाम्‌ । दृएचाननवद्याडरं तस्यै माळा द्द पुनः 
से माल्या तदा देवीं भूषितास्थेक्ष्य मो हितः । > 
छृतार्थमात्मानं जानानः सुचिरं तया ॥ ३१ ॥ 
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शापंदास्यति ते कण्वो ममाऽपि भवतः प्रिया ॥ ३४ ॥ 


तयासङन्महाराजःप्ोक्तोऽपिमदमो हितः । न च तत्ङतचान्वाक्यंतत्रसन्यस्तमानसः 


तदोर्वेशी कामरूपा राजे स्वं रूपमुत्करम्‌। सुरोमशण्मिङ्गलाक्षं दर्शयामास सर्वेदा' 
तस्यां चिरक्तचेतरूकः स्सृत्वा कण्चाभिभाषितम्‌ । 

म नल विनिश्चित्य तपः कत्तु समारभत्‌ ॥ ३७॥ 
सम्वत्सरद्वादशक कन्छरेमूलफलाशनः। भूय एव द्वादशकं चायुभक्षो5भवन्द्रपः ॥ 
गत्डाकण्वाश्रमंभी व्यातस्मैसवं न्यवेदयत्‌ । वासमप्सरसा भूयस्तपोयोगमचुत्तमम्‌ 
वीक्ष्यतंराजशादूंळं्रस्नोभगचानृपिः । कत्त कामो हि निर्वाजंतस्याघमिदमत्रचीत 

"ज्या कण्वं उचाच र 
गच्छ बाराणंलीं दिव्यामीश्वराध्युषितां पुरीम्‌ । 

आस्ते मोचयितुं लोक तत्र देवो महेश्वर; ॥ ४१ ॥ 

स्थात्वा सन्तप्ये विधिव द्व्कायां देचताः पितून्‌। 

दृष्टा विश्वेश्वर लिङ्गं किल्विषान्मोक्ष्यसे क्षणात्‌॥ ४२॥ 
प्रणम्य शिरसाकण्वमलुज्ञाप्यचदुज्जंयः । चाराणस्यांहर दृष्टा पापान्सुक्तो$मवत्ततः 
जगामस्वपुरींशुश्रांयाजयामासमेदिनीम्‌ । याजयामासतंकण्चोयाचितोघुणयामुनि: 
तस्य पुरोऽथ मतिमान्खुप्रतीक इति स्खतः | वभूवजातमात्र' तंराजानमुपर्तास्थरे 
उवेश्याञ्च महाचीर्याःसप्तदेवसुतोपमाः । कन्याजग्रहिरे सर्वा गन्धर्घोदयिताड्िजाः 
एषवः कथितः सम्यक्‌ सहखजितउत्तमः | घंशः पापहरो नुणां क्रोष्टोरपिनिबोधत 

इतिश्रीकूर्म्ममहापुराणे राजवंशानुकीत्तंनेसहस्रजिदंशवर्णनंनाम 
त्रयोविशोद्ध्यायः ॥ २३ ॥ 


क त 
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चतुवि शोऽध्यायः 
यदुवंशवर्णनमू 
सूत उवाच 
क्रोष्टोरेको5भवत्पुत्रो घञ्जवानिति घिश्रुतः । 

. तस्य पुत्रोऽभवच्छान्तिः कुशिकस्तत्सुतोऽभचत्‌ ॥ १॥ 
कुशिकादमवतपुत्रो नाज्ना चित्ररथोवली । अथचेत्ररथिळकि शशविन्डुरिति स्मृतः 
तस्य पुत्र: पृथुयशाराजाभूद्धस्मेतत्परः । पृथुकर्माच तत्पुत्रतस्मात्पृथुजयो ऽभवत्‌ 

पृथुकीत्तिरभूत्तस्मात्यूथुदानस्ततो ऽभवत्‌ । 

एथुश्रवास्तस्य पुत्रस्तस्यासीत्पृथुसत्तमः॥ ४ ॥ . 
उशनास्तस्यपुत्रोऽभूच्छतेषुस्तत्सुतोऽभषत्‌ । तस्माद्वेरुकुमकचचपरावृत्तश्चतत्सुतः 
पराबृत्तखुतोजज्ञ यामघोळोकविश्रुतः । तरूमाद्विदर्भः सञ्जज्ञे विदर्भात्क्रथकौ शिकी 

लोमपादस्तृतीयस्तु बभ्रस्तस्यात्मजो नृपः । 

` धृतिरुतस्याऽभवतपुत्रः श्वेतस्तस्याप्यभूत्सुतः ॥ ७ ॥ 

`. श्वेतस्यपुत्रो वळषान्नास्ना विश्वसहः सुसुतः | 

: . ` तस्यपुत्रो महावीयंः प्रभाघात्कौ शिकः रुसृतः ॥ ८॥ 
अभूत्तस्यखुतोधीमानखुमन्तश्चततोऽनलः-। अनळरू्यसुतःश्वेनिःश्वेनेरन्येऽभचन्खुताः 

तेपां प्रधानो यु तिमान्वपुष्मांस्तत्सुतोऽभवल्‌ । | 

चपुष्मतो वृहन्मेधाः श्रीदेवस्तत्सुतोऽभवत्‌ ॥ १०॥ 
त स्यवीतरथो विप्रारुद्रभक्तोमहाबलः | कथ ्याप्यभवत्कुन्तिव्रष्णिर्तरूयाभवत्सुतः 
a र छुमहाबलः । कदा चिन्सुगयां यातोद्ृष्टा राक्षसमूर्जितम्‌ 
लयाला सुनिपुद्धचाः । अन्वधावत संक्रुद्धो राक्षसस्तं महावळः॥ | ` 
| तऽ अखकाशः शळासक्तमरहाकरः । राजानचरथो भीतो नातिदूरादचस्थितम्‌ | 
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चतुषिशांऽध्यायः ] # अन्घकेवेशवर्णनम # 
` अपश्यत्परमं स्थानं सरस्वत्याः सुगोपितम्‌। 

स तद्वेगेन महता सम्प्राप्य मतिमान्नृपः॥ १५॥ 
बवन्देशिरसा इषटरासाक्षाट्वेवींसरस्वतीम्‌ । तुष्टाववाग्मिरिष्टाभिर्दद्वाञ्जलिरमित्रजित्‌ 
यपात दण्डवद्भूमौ त्वामहं शरणंगतः | नमस्यामि महादेवीसाक्षाद्वेवी सरस्वतीम्‌ 
बाग्देचतामनायन्तामीश्वरींब्रमचारिणीम्‌ । नम्रस्येजगतांयो नियोगिनीपरमांब लाम्‌ 

हिरण्यग्भंसम्भूतां भिनेत्रां चन्द्रशेखराम । 

नमस्ये परमानन्द्राञ्चित्कळां ब्रह्मरूपिणीम्‌ ॥ १६॥ 
पाहि मां परमेशानि भीतं शरणमागतम्‌ । एतस्मित्नन्तरे कुद्धो राजानं राक्षसेश्वरः 
हन्तुं समागतः स्थानं यत्रदेवी सरस्वती । समुद्यम्य!तथा शूलं प्रविष्टो वळगर्चितः 

त्रिलोकमातुहि स्थानं शशाङ्कादित्यसन्निभम्‌ । 

तदन्तरे महइ्भूतं युगान्ताढित्यसन्निभम्‌॥ २२ ॥ 
शुलेनोरसि निर्भिद्य पातयामास तम्भुवि । गच्छेत्याहमहाराजनस्थातव्यंत्वयापुनः 
इदानीं निर्मयस्तूर्ण स्थानेऽस्मित्राक्षलोहतः। ततःपरणम्यहृष्ात्माराजानचरथःपरम्‌ 
पुरीं जगाम पिप्रेन्द्राः पुरन्दरपुरोपमाम्‌ । स्थापयामास देवेशीं तत्रभक्तिसमन्चितः 
ईजे च विविघेयज्ञेहमिद्देंबीं सरस्चतीम्‌ । तस्य चासीद्दशरथः पुत्रः परमधास्मिकः 

देव्या भक्तो महातेजाः शकुनिस्तस्य चात्मजः । 

तरुमात्करम्भः सम्भूतो देचरातोऽभवत्ततः॥ २७ ॥ 

' ईजे स चाश्वमेधेन देवक्षत्रश्न तत्खुतः । मधुस्तस्य तु दायादस्तस्मात्कुरुरजायत 
पुत्रद्र्‍यमभूत्तस्यखुत्रामाचाचुरेव च । अनोस्तु म्रिययोत्रोऽभूदंशुस्तस्यचरिक्थभाक्‌ 
अथांशोरन्धको नाम. विष्णुभक्तः प्रतापचान्‌। महात्मादाननिरतो धनुर्यदचिदास्चरः 
स नारद्रूय चचनाद्वासुदेवाचने रतः । शास्त्रं प्रवर्तयामास कुण्डगोलादिभिः श्रतम्‌ 

तस्यनाम्ना तु विख्यातं सात्वतानाञ्च शोभनम्‌ । 

` ` प्रवत्तते महच्छारत्रं कुण्डादीनां हितावहम्‌ ॥ ३२॥ 
सात्वतस्तस्यपुरोऽभूत्सवंशा्रविशारदः । पुण्यश्ळोकोमहाराजस्तेनवेतत्परचतितम्‌ 
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सात्वतान्सत्वसम्पन्नान्कौशल्या सुघुवे खुतान्‌। डी 
अन्धकं वे महाभोजं वृ ष्णिदेवावृधं नृपम्‌ ॥ ३४॥ 
ज्येष्ठश्च भजमानाख्य॑ धचुर्वेदविदाम्वरम्‌ । तेषां देवावूधो राजा चचार परमं तंपः॥ 
-युत्रः सर्घेगुणोपेतोममभूयादितिप्रभुः । तस्यवञ्रु रितिख्यातःपुण्यश्ळोकोऽभचन्नृपः 
धार्मिको रूपसम्पक्नरूतत्त्वज्ञानरतः सदा । भजमानाःश्रियं दिव्यांभजमानाक्विजशिरे 
तेषां प्रधानौ विख्यातो निमिः छकण एच च । 
महाभोजकुळे जाता भोजा वेमातृकास्तथा ॥ ३८॥ 
-्ष्णेः खुमित्रोबलवाननमित्रस्तिमिस्तथा । अनमित्रादभूक्चिम्लोनिम्लस्यद्दौबभूचतुः 
'प्रसेनस्तु महाभागः सत्राजिन्नाम चोत्तमः.। 
अनमित्रात्सि निञ्जंज्ञे कनिष्ठो वृष्णिनन्दनात्‌ ॥ ४० ॥ 
*सत्यवाक्‌ सत्यसम्पन्नः सृत्यकस्तत्सुतोऽभवत्‌। 
“सात्यकियु युधानस्तु तस्याऽसङ्गोऽभवत्सुतः ॥ ४१॥ 
'कुणिस्तस्य सुतो धीमांस्तस्य पुरो युगन्धरः । 
माद्रयां वृष्णिः सुतो जज्ञ वृष्णेच यदुनन्दनः ॥ ४२॥ 
-जज्ञाते तनयौ वृष्णेः श्वफदकश्चित्रकल्तु हि । 
श्वफल्कः काशिराजस्य खुतां भार्य्यामचिन्द्त ॥ ४३ ॥ 
"तस्यामजनयत्पुत्रमक्रुंर नामधार्मिकम्‌ । उपमङ्गु तथा मङ्गुमन्ये च बहचः खुताः॥ 
अन्नूरस्य ससुतः पुत्रो देववानिति विश्रुतः । उपदेवश्च देवात्मातयो विश्वप्रमाथिनो 
“चित्रकस्यामवत्पुत्रः पृथुर्विपृथुरेव च। अश्वग्रीचः सुबाहुश्च सुधाश्वकगवेक्षको | 
"अन्धकस्य सुतायां तु लेमे च चतुरः खुतान । कुकुरं सजञमानञ्च॒शपीकंबलगचितम्‌ 
] कुकुरल्य सुतो वृष्णिवृ ष्णेस्तु तनयो5भवत्‌ । 
कपोतरोमा घिख्यातस्तस्य पुत्रो विळोमकः ॥ ४८ ॥ 
तस्यासीुम्बुरुसखा 'विद्वान्पुत्रस्तमः किल। ` 
" तमस्या5प्यभवत्पुत्रस्तथेवा55नकदुन्दुभिः ॥ ४६ ॥ 
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'ख गोवर्द्धनमासाद्य तताप घिपुलन्तपः | वरंतस्मै ददौ देवो कमहेश्वर 
= की त्तिज्ञांनयोग ताको 
चंशस्ते. चाक्षयाकी त्तिज्ञांनयोगस्तथोत्तमः | गुरोरप्यधिकंघिप्रा;कामरूपित्वमेव तै 


सं लब्ध्वा चरमव्यग्रोवरेण्याइनृपरघाहनम्‌ । एजयामासगानेनरूथाणु' त्रिदशपूजितम्‌ | 


तस्यगानरतस्याथ भगवानस्विकापतिः | कन्यारत्नं दृदौ देवो दुलंभं त्रिदशेरपि 
तया ससङ्गतोराजागानयोगमचुत्तमम्‌ । अशिक्षयदमित्रप्नः प्रियांतांभ्रान्वळोचनाम्‌ 
तस्यासुत्पाद्यांमास सुभुजे नामशोभनम्‌ । 
झूपलाचण्यसम्पन्नां हीमतीमितिकन्यकाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततस्तं जननीपुत्रेबाढ्येवय सिशोभनम्‌ । शिक्षयामासचिधिषद्गानचिद्याञ्चकन 
झतोपनयनो वेदानधीत्य विधिषद्‌ गुरोः । 
उद्धवाहात्मजां कन्यां गन्धर्चाणान्तु मानसीम्‌ ॥ ५७॥ 
'तस्यासुत्पाद्यामास पञ्चपुतरानचुत्तमान्‌। ची णाचादनतत्तवज्ञान्‌ गानशास्त्रविशारदान, 
पुञैःपौतरेः सपल्लीको राजञाज्ञानविशारदः । पूजयामास गानेन देवं चिपुरनाशनम्‌ ॥ 
हीमतीञ्चारुखचां्गींश्री मिचायतलोचनाम्‌ । सुबाइुनामागन्धर्चरूतामादायययौपुरीम्‌ 
तस्यामप्यसवन्‌ पुत्रा गन्घवस्य सुतेजसः । खुपेणधीरसुग्रीच्रुभोजनरचाहनाः ॥ 
अथाखीद्‌भिजित्पुत्रश्चन्द्नोदकदुन्दुमेः । पुनर्वजुश्चाभिजितः सम्बभूचाहुकस्ततः 
आहुकस्योग्रसेनश्च देवकश्च द्विजोत्तमाः | देवकस्यसुतावीरा जज्ञिरे त्रिदशोपमाः 
देववाचुपदेचश्च सुदेचोदेचरक्षितः। तेषां स्वसारः सप्तासन्चसुदेचाय ता ददौ ॥ ६४ 
-शृतदेवोपदेचा च तथान्या देवरक्षिता। श्रीदेचा शान्तिदेचा च सहदेचा च सुवता 
देवकी चाघि तासां तु व रिष्ठाभूत्सुमध्यमा । उग्रसेनस्यपुत्रोऽसून्न्य्ञोधःकंसपचच 
सुभूमी राष्ट्रपालश्च तुष्टिमाञ्छङुरेच च । भजमानादमूत्युत्रः प्रण्यातोऽसौ चिदूरथः 
तस्य सूरसमस्तस्मात्प्रतिक्षत्रश्च तत्सुतः। - 
सूचयस्भोजरुततर्तस्माद्धात्रीकः शत्रुतापनः ॥ ६८॥ . 
अतवर्माथ तत्पुत्रः शूरसेनः खुतो<भवत्‌ । षसुद्रैवोऽथ तत्पुत्रो नित्यं घर्मपरायणः 
_ चएुदेवान्महाबाहुर्वा छुरेवो जगढुदु छः । बमूवदेवक्रीयुत्रा देवेरभ्यर्थितो हरिः ॥ ७० 


न्यकाम्‌ 
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रोहिणी च महाभागा वसुदेवस्यशोभना | असूत पत्नी सङ्कष रामं ज्येप्ठं हखायुधम्‌ 
स एव परमात्मासौँ घासुदेचो जगन्मयः} हळायुधः स्वयंसाक्षाच्छेषःसडुपंणःपरमुः 
भरगुशापच्छलेनेच मानयन्मानुषीं तुम्‌ । बभूव तस्यांदेवक्यांरोहिण्यामपिमाधवः 
उमादेहसमुद्भूता योगनिद्राच कौ शिकी । नियोगाद्वासुदेचस्ययशोदातनयात्वभूत्‌ 
ये चान्ये वासुदेवस्य वासुदेवाग्रजाःसुताः । प्रागेच कंसस्तान्सर्घाञ्जघानसुनिसत्तमाः 
सुषेणश्च ततोदायी मद्रसेनो महावलः | चच्चदम्मो भद्रसेनः कीत्तिमानपि पूजितः 
हतेष्वेतेषु सर्वेषु रोहिणीवसुदेवतः । असूतरामं लोकेशं बलभद्रं हलायुधम्‌ ॥ 9५ 


जातेऽथ रामेदेवानामादिमात्मानमच्युतम्‌ ॥ असूतदेचकीरष्णंश्रीचत्सा ङ्क्तिवक्षम्‌ | 


रेवती नाम रामस्य भार्य्याऽऽसीत्खुगुणान्वित्ता। . 
तस्यामुत्पादयामास पुत्रो द्वौ निशितोल्सुको ॥ ७६॥ 
षोडशर्री सह्राणिछष्णस्याझ्िएकर्मणः । वभूबुश्चात्मजारतासुशलशोऽथसहस्शः 
चारुदेष्णः सुथारुश्च चारुवेषो यशोधरः । चारुश्रवःश्थारुयशाः प्रद्यम्नःसाग्वएव च 
रुक्मिण्यां वासुदेचस्यमहाचळपराक्रमांः । चिशिष्टाःस्ंपुत्राणांसम्बभूबुरिमेसुताः 
तान्दृष्टा तनयान्वीरात्रौ क्मिणेयाञ्जनाद्वनात्‌। ` 
जाम्ववत्यत्रवीत्कृष्ण भार्या तस्य शुचिस्मिता ॥ ८३॥ 
ममत्वं पुण्डरीकाक्ष विशिएणुणवत्तरम्‌ । सुरेशसम्मितं पुत्रं देहि दानचसूदन !॥ 
जाम्बवत्या वचःश्रुत्वाजगन्नाथः स्वयं हरिः । समारेमेतपःकत्त्‌ तपोनिघिरांरन्दमः 
तच्छूणुध्वं मुनिश्रेष्ठा यथासौ देवकी सुतः । दृष्टाळेभे.सुतं रुद्रं तप्त्वातीव्रम्महत्तपः 
इतिश्रीकूरम्ममहापुराणे यदुवंशानुकीतनंनाम चतुविशोऽध्या़ः ॥ २४]. ` 
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पञ्चविंशोऽध्यायः 
यदुवंशकीत्त नेकृष्णतपश्चरणवर्णनम्‌ 
_ सूत उघाच 

अथदेवो हृषीकेशो भगचान्पुरुषोत्तमः। ततापधोरे पुत्रार्थं निधानं तपसस्तपः ॥ १ 

स्वेच्छया5प्यचतीणो5सौ कृतकृत्योऽपि विश्वसक्‌। 

चचार स्वात्मनो सूले बोधयन्परमेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
जगाम योगिभिजु टं नानापक्षिसमाकुलम्‌ । आश्रमंतूपमन्योचमुनीन्द्रस्यमहात्मन 
पतत्त्रिराजमारूढः सुपणेमतितेजसम्‌। शङ्कचक्रगदापाणि श्रीवत्साङ्कितलक्षणः। 
नानादुमलताकीण नानापुष्पोपशोमितम्‌। आषीणामाश्रमै्चु छं वेदघोषनिनादितम्‌ 
सिहक्षंशरमाकीण शादूलगजसंयुतम्‌। चिमलस्वाढुपानीयेः सरो भिरुपशो भितम्‌ ॥ 
आरामैविविधेज्ञ छै देवतायतनेः शुभेः । ऋषिभिऋ पिपुत्रैश्च महामुनिगणौस्तथा ॥ 

वेदाध्यय नसम्पन्नेः सेवितञ्चामिहोत्रिभि; । 

यो गिभिर्ध्यांननिरतेनांसाग्रन्यस्तळोचनेः ॥ ८॥ 
उपेतं सवतः पुण्यं ज्ञानिभिस्तत्त्वरशिभिः | नदीमिरभितो जुष्टं जापकेत्रेहवादिभिः 
सेवितं तापसेः पुण्येरीशाराधनतत्परेः । प्रशान्तः सत्यसडुल्पेनिःशोकेनिरुपद्रचे: 
भस्माबदातसर्चा ङ्गे रुद्रजाप्यपरायणेः। मुण्डितेजँडिलेः शुद्धस्तथान्ये्च शिखाजरेः 
सेचितं तापसेनित्यं ज्ञानिभिन्नेह्वादिभिः | तत्राऽऽश्रमवरेरस्ये सिद्धाश्रमचिभूषिते 

गङ्गा भगवती नित्यं वहत्येघाऽघनाशिती । 

_ स तत्र वीक्ष्य विश्वात्मा तापसान्वीतकल्मषान,॥ १३॥ ` 

 अरणामेनाथवचसा पूजयामास माधः । तं ते दृष्ट जगद्योनि शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
मणेभुर्भक्तिसंयुक्ता योगिनां परमं गुरुम्‌ । स्तुवन्तिवेदिकमन्त्रेकऋत्वाइदिखनातनम्‌ 


योन्यमब्यक्तमा दिदेचं मददा्ुनिम्‌। अयं स भगधानेकः साक्षीनारायणः पर 
< 
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११४ # कूर्मपुराणम्‌ # [पूर्वा 

आगच्छत्यघुनादेवः प्रधानपुरुषः स्वयम्‌ । अयमेचाव्ययः स्रष्टा संहत्ता खेच रक्ष 

अमूत्तं सूत्तिमाम भून्वा मुनीन्‍्द्रष्डुमिहागतः । 

एष धाता विधाता च समागच्छति सवेगः ॥ १८ ॥ 

अनादिरक्षयो ऽनन्तो महाभृतो महेश्वरः । 

श्र॒त्वा वुद्ध्वा हरिस्तेषां धचांखि वचनातिगः॥ १६॥ 
ययौ स तूर्णं गो चिन्दःस्थानंत्यमहात्मनः । उपरूपृश्याथभावेनतीर्थेतीर्थेसयादृः 
चकार देवकौसूचुर्देव गिपितृतप्पंणम । नरोनां तीरसंर्थाने स्थापितानि मुनीभ्वर 
लिङ्गानि पूजयामास शम्भोरमिततेजसः । दृष्टावृष्टा समायान्तं यत्र यत्र जनाइन्‌ 
पूजयाश्चकिरेपुष्परक्षतेस्तक्षिवासिनः । समीक्ष्यवासुदेवतेशाङ्गशङ्कासिधारिणम्‌ 
तस्थिरे निश्चळा+सचे शुभाङ्ग यतमानसाः। यानि तत्रारुरुक्षणां मांनसानिजनाहंन्म 
दृष्टासमाहितान्यासक्षिष्क्रामन्तिपुराहरिम्‌ । अथावगाह्मगङ्गायां कत्वादेचर्षितर्पणम्‌ 

आदाय पुष्पवर्याणि सुनीन्द्रस्याऽऽचिशद्‌ गृहम्‌ । 

दृष्टा त॑ योगिनां श्रेष्ठ भस्मोद्घूलितविग्नहम ॥ २६ ॥ 
जराचीरधरंशान्तंननामशिरखा सुनिम्‌ । आलोक्यङष्णमायान्तंपूजयामासतत्त्ववित्‌ 
_ आसने चासयामासयोगिनांप्रथमातिथिम्‌ । उचाचवचसांयो निञ्षानीमःपरमम्पदम्‌ 
चिष्णुमन्यक्तसंस्थानं शिष्यभावेनसं स्थितम्‌ । रूघागतन्तेहृषीकेशसफला नितपां सितः 
यत्साक्षादेवविश्वात्मामद्गेहं विष्णु रागतः । त्वांनपश्य न्तिसुनयोयतन्तोपीहयोगितः / 


ताइराल्यात्रमघतः किमागमनकारणम्‌ । श्रुत्वोपमन्योस्तद्वाक्यं भगचान्देचकी सुतः 
, व्याजहार महायोगी प्रसन्नं प्रणिपत्यतम्‌॥ ३१॥ : ` 
कृष्ण उघाच 


भगचन्द्रष्टुमिच्छामि गिरीशं कत्तिवाससम्‌ ॥३२॥ हे 

सम्प्रा्तो भवतः स्थानं भगवदुर्शनोत्सुकः । कथं स भगषान्रीशो दृश्योयोगचिदाम्वर 
सयाश्िरेण डेचराहं दरक्ष्यामि तमुमापतिम ।,प्रत्याह भगचाचुक्तो-द्वश्यते परमेश्वर 
भक्तयेवोग्रेण तपसा तत्कुरुष्वेह संयतः | इद्देभ्वर देवदेचं सुनीन्द्रा. त्रह्मचादिनः 1१९ 
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चञ्चविशोऽघ्यायः ] ॐ थरी षणेन शिवस्घरूपद्शनचर्णनम्‌ # ११७ 


ध्यायन्त्याराध्यन्त्येनंयोगिनर्तापसाध्य ये । इहदेचःसपल्लीको भगचान्वृषभध्वजः 
क्रीडते चिविघेभूतेयोगिभिः परिवारितः । इहाश्रमे पुरारद्रं तपस्तप्त्वा सुदारुणम्‌ 
लेभे महेश्वराद्योगं चसिछो भगचान्विः । इद्दैव भगघान्व्यासःकृष्णद्वेपायनःस्वयम्‌ 
दृष्टा त॑ परमेशानं ऊव्धचान्ज्ञानमैश्वरम्‌ । इहाश्रमपदे रस्ये तपरुतप्त्वा कपनः ॥ 
अचिन्दन्पुत्रकान्सुद्रात्यूरयो भक्तिसंयुताः | इह देवा महादेवाँ सवानीञ्च महेश्वरीम्‌ 
संस्तुवन्तो : महादेघंनिर्भया निव तिययुः । इद्दाराध्य महादेचं साचणिरुतपतास्वरः 
रब्धवान्परमं योगं प्रन्थकारत्वसुत्तमम्‌ । प्रचत्तेयामाससतांछत्वावे संहितांशुभाम्‌ 
इहच संहितां इष्टा कामो यः शशिपायिनः। 
महादेवश्चकारेमां पौराणीं तन्नियोगतः ॥ 
दवादशेव सहस्राणि न्छोकानां पुरुषोत्तम ! इह प्रवत्तिता पुण्याद्वद्यएसाहस््विकोत्तरा 
चायचीयोत्तरंनामपुराणं घेदसम्मतम्‌ )। द्विजःपौराणिकींपुण्यां प्रसादेनद्विजोत्तमैः 
( इहैव ख्यापितं शिष्येचशम्पायनभापितम्‌॥ ४३॥ 
याज्ञवल्क्यं महायोगी इुष्ट्राऽत्रतपसा हरम्‌ । चकारतन्नियोगेन योगशास्त्रमनुत्तमम्‌ 
इहच शुगुणा पूर्च तप्त्वा पूर महातपः । शुक्रो महेश्वरात्पुत्रोलव्धो योगचिदाम्चरः 
सस्मादिहैच देवेश तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । द्रप्डुमहेसि विश्वेशसुअम्भीमंकप नम्‌ 
` एचसुक्तवा ददौ ज्ञानसुपमन्युमंहासुनिः | घतं पाशुपत्तं योगं कृष्णायाक्किष्टकर्म्मंणे 
स तेन सुनिवर्येण व्याहतो मधुसूदनः । तत्रैव तपसा देचं रुद्रमाराधयत्प्रसुः ॥ ४८॥ 
मस्मोदुधूलितसर्चाङ्गोसुण्डो चलकलसंयुतः । जजाप रुद्रमनिश शिवेकाहितमानसः 
ततो बहुतिथे काळे सोमः सोमाद्धंभूषणः । अद्रुश्यत महादेचो व्यो स्नदेन्यामहेश्वरः 
`  किरीटिनं गदिनिञ्चित्रमाळं पिनाकिनं शूलिनं देघदेघम्‌ । 
शादूलचर्मास्बरसम्वृताडु' देव्या महादेबमसौ दशं ॥ ५१ ॥ 
प्रसुस्पुराणं पुरुषं पुरस्तात्सनातनं योगिनमी शितारम्‌ । 
अणोरणीयांसमनन्तशक्ति प्राणेश्वरं शम्युमसौ ददर्श ॥ ५२ ॥ 
'परश्वधासक्तकरं त्रिनेत्रं दसिंहचर्मावृतभस्मगात्रम्‌ । 
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` त्वं ब्रह्मा हरिरथ रुद्र चिश्वकर्त्ता संहर्ता दिनकरमण्डलाधिवासः । 


| 


क कूम्मेपुराणम्‌ # [पू 
समुद्विरन्तं प्रणवं बृहन्तं सहखसूय्यप्रतिम ददर्शा॥ ५३ ॥ 
न यस्य देवा न पितामहोऽपि नेन्द्रो न चाञ्मिचंरुणो न सृत्युः । 
प्रभावमद्याऽपि चद्न्ति रुद्रं तमादिदेचं पुरतो ददर्श ॥ ५४ ॥ 
तदान्वपश्यद्विण्शिस्य चामे रूवात्मानमव्यक्तमनम्तरूपम्‌। 
स्तुचन्तमीशं वह्ुमिर्वचोभिः शङ्कासिचक्रान्वितहस्तमाद्यम्‌ ॥ ५५॥ 
कृताञ्जचरिं दक्षिणतः सुरेशं हंसाधिरूढं पुरुषं ददशा । 
स्तुघानमीशस्य परम्प्रभाचं पितामहं लोकशुरु' दिचिस्थम्‌॥ ५६ ॥ 
गणेश्वरानर्कसदस्रकटपान्न्दीश्वरादीनमितप्रभाचान्‌ । 
त्रिलोकभलुंः पुरतो ऽन्घपश्यत्कुमारमझिप्रतिमं गणेशम्‌ ॥ ५७॥. 
मरीचिमतरिम्पुलहस्पुळस्त्यस्प्रचेतसं दक्षमथापि कण्वम्‌। 
पराशर तत्परतो चसिष्ठे स्वायम्भुवञ्चापि मच ददश ॥ ५८॥ 
तुणाच मन्त्रेरमरप्रधाने 'वद्धाञ्जलिविप्णुरुदारबुद्धिः । 
प्रणस्य देव्या गिरिशां स्वभत्तया स्घात्मन्यथात्मानमसौँ विचिन्त्य 
कुष्ण उवाच 
नमोऽस्तु ते शाश्वत! सर्वयोग! ब्रह्मादयस्त्चास्षयो वद्‌न्ति। 
तमश्च सत्त्वश्च रजस्यञ्च त्वामेच सर्च प्रवदन्ति सन्तः॥ ६० ॥ 


प्राणस्त्वं डुतवहचासवादिभेदस्त्वामेके शरणमुपैमि देवमीशम्‌॥ ६१॥ 
साङ्ख्यास्त्चामशुणमथाइरेकरूपं योगस्थं सततसुपासते हृदिस्थम्‌ । 
वेदास्त्वामभिदधतीह रुद्रमीड्य' त्वामेक शार णमुपेमि देचमीशम्‌ ॥ ६९ 
त्वत्पादे कुछुममथापि पत्रमेकं द्त्वाऽसौ भधति चिसुक्त चिश्ववन्धः । 
सर्चार्य प्रणुदति सिद्धयोगिज्ुष्ट स्खृत्वा ते पदयुगलं मचत्प्रसादात ॥ ३! 
यस्याशषविभागहीनममले इद्यन्तराचस्थितं । 

ते त्वां योनिमनन्तमेकमचलं सत्यम्पर॑ सर्वगम्‌ ॥ ६४॥ 
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पश्चविशोषध्यायः ] + श्रीकृप्णङ्ताशिघस्लुतिबर्णनम्‌ * ११७ 
स्थानस्प्राहुरना दिमध्यनिघनं यस्मादिदश्जायते 
नित्यं त्वाहमुयेमि सत्यविभवं विश्वेश्वरंतं शिवम्‌ ॥ ६५ ॥ 

छॅतमो नीककण्ठाय चिनेत्राय च रंहसे | महादेवाय ते नित्यमीशानाय नमो नमः 
नमः पिनाकिने तुभ्यं नमो मुण्डाय दण्डिने | नमस्तेवज्नहस्तायदिग्वस्थायकपद्िने 
नमोमेरवनादाय कालरूपाय दुंप्रिणे नागयज्ञोपचीताय नमस्ते चह्विरेतसे ॥ ६८ 

नमोऽस्तु ते गिरीशाय स्वाहाकाराय ते नमः । 

नमो मुक्ताइहासाय भीमाय च नमोनमः ॥ ६६॥. 
नमस्ते कामनाशाय नमः काळप्रमाथिने । नमो भेरचवेपाय हराय च निषङ्गिणे ॥ 

नमोऽस्तु ते त्यम्वकाय नमस्ते ऊत्तिवाससे। ` 

नमोऽम्विकाधिपतये पशूनां पतये नमः ॥ ७१॥ 
नमस्ते व्योमरूपाय व्योमाधिपतये नमः । नरनारीशरीराय साडून्ययोगप्रवत्तिने ॥ 
तप्रोमैरवनाथाय देवानुगतलिड्विने | कुमारशुरवे तुभ्यं देवदेवाय ते नमः ॥ ७३॥ 
नमो यज्ञाधिपतये नमस्ते ब्रह्मचारिणे । सृगव्याधाय महते ब्रह्माधिपतये नमः॥ 
नमो हंसाय विश्वाय मोहनाय नमोनमः । योगिनेयोगगस्याय योगमाय़ाय ते नमः 
नमस्ते प्राणपाळाय घण्डानादप्रियाय च । कपाठिनेनमस्तुभ्यं ज्योतिपां पतयेनमः 

नमो नमोऽस्तु ते तुभ्यं भूय एव नमो नमः। 

महा' सर्व्वात्मना कामान, प्रयच्छ परमेश्वर ७9 ॥. 

सूत उवाच 

एवं हि भक्त्या देवेशमभिष्ट्य स माधवः । पपातप्ादयो विप्रादेबदेव्योःसदण्डचत्‌ 

उत्थाप्य भगवान, सोमः कृष्ण केशिनिषूदनम्‌ । 

बभाषे मधुरं वाक्यं मेघगम्भीरनिःस्घनः ॥ 95 i ब क. 
किमर्थं पुण्डरोकाक्ष! तप्यते भवतातपः ¦ त्वमेव दाता सवषांकामान 
त्वं हि सा परमा मूस्तिर्मम नारायणाहया । न विना त्वां जगत्सवविद्यतेपुरुषोत्तम 
चेत्थनारायणानन्तमात्मानं परमेश्वरम्‌ । महादैवं महायोगं स्वेन योगेन केशव ॥ 


११८ |. ॐ कूर्मपुराणम्‌ ॐ [पवाद 
श्र॒त्वा तद्वचनं कृष्पाः प्रहसन्चे वृषध्वजम्‌ । ँ 
उघाचाऽन्चीक्ष्य विश्वेशं देवीञ्च हिमशेलजाम्‌ ॥ ८३॥ 
ज्ञातं हि भवता सर्च स्वेन योगेन शङ्कर !। इच्छास्यात्मसमं पुत्र त्वद्धक्त देहिशडुर 
तथास्त्वित्याह विश्वात्मा प्रह्टमनसाहरः । देवीमालोक्यगिरिजां केशवंपरिषस्चज्जे 
ततः सा जगतां माता शङ्कराद्धेशरीरिणी । 
व्याजहार हृषीकेशं देवी हिमगिरीन्द्रजा॥ ८६ ॥ 
अहं जानेतवाऽनन्त! निश्चळां सर्चेदाऽच्युत । अनन्यामीश्वरेभक्तिमात्मन्यपिचकेशब 
त्वं हि नारायणः साक्षात्सर्वात्मा पुरुषोत्तमः । 
प्रार्थितो देवतेः पूषं सञ्जातो देवकीसुतः ॥ ८८॥ 
पश्य त्वमात्मनात्मानमात्मानेमम सस्म्रति। नावयोर्विद्यते भेद पकस्पश्यन्तिसूरयः 
इमानि वरानिषटान्मत्तो गृह्णीष्व केशव !। सर्वज्ञत्वं तथैश्वर्य ज्ञानं तत्पारमेश्वरम्‌ ॥ 
ईश्वरे निश्चलां भक्तिमात्मन्यपिपरंबरम्‌ । एचमुक्तर्तया कृष्णो महादेव्याजनाहंनः 
आदेशं शिरसा गह्य देचोऽप्याह तथश्वरम्‌ । 
मशुह्य कृष्ण भगवानथेशः करेण देव्या सह देवदेवः ॥ 
सम्पूज्यमानो सुनिभिः सुरेशेर्जगाम केलाशगिरिं गिरीशः ॥ ६२॥ 
इति श्रीकूम्ममहापुराणे यदुवंशानुकीत्तने कृष्णतपश्चरणं नाम 
पञ्चविशोऽध्यायः॥ २५ ॥ 


न काला मल 
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षड्विशो ऽध्यायः 
लिङ्गोत्पत्तिवर्णनम 
सूत उवाच 
प्रविश्य मेरुशिखरं केलासं कनकप्रभम्‌ । रराम भगवान्सोमः केशवेन महेश्वरः ॥ 
अपश्यस्तेमहात्मानं . केलास गिरिवासिनः । पजयाञ्चक्रिरे कृष्णं देचदेचमिचाच्युतम्‌ 
चतुर्बाहुसुदाराङ्गं काळमेघसमप्रमम्‌। किरीरिनं शाङ्गपाणि श्रीवत्साङ्कितवक्षसम्‌ 
दीर्घबाहुं चिशाळाक्षं पीतचाससमच्युततम्‌। दधानमुरसा मालां चेजयन्तीमचुत्तमाम्‌ 
भ्राजमानं श्रियादेव्यायुचानमतिकोमलम्‌ । पद्माङ्घर पद्मनयनं सस्मितंसद्वतिप्रदम्‌ ` 
. कदाचित्तत्र लीलार्थं, देवक्ीनन्दवर्डनः। भ्राजमानःश्रियाळूष्णश्वचार गिरिकन्दरम्‌ ` 
गन्धर्चाप्सरसां सुर्या नागकन्याश्च कृत्स्नशः । 
सिद्धा यक्षाश्च गन्धां देवास्तञ्च जगन्मयम्‌ ॥ 9 ॥ ` 
_इष्राऽऽशचयंस्परं गत्वा हर्षादुत्फुललोचनाः । मुमुचुःपुष्पघर्षा णितस्यमूध्निमहात्मनः 
. गन्धर्वकन्यकादिव्यास्तद्वदप्सरसोघराः । दृष्टा चकमिरे कृष्णं सुस्तुतंशुचिभूषणाः 
काश्चिद्रायन्तिवि विधंगानंगीतविशारदाः । सम्परेक््यदेवकी सूनं सुन्दर काममोहिताः 

काश्चिद्विलासबहुला नृत्यन्ति स्म तदग्रतः । र 

सम्प्रेश्ट्य सस्मितं काञ्चित्पपुस्तद्वनास्॒तम्‌ ॥ ११ ॥ | 

काञ्चिदुभूषणचर्याणि स्वाङ्गादादाय सादरम्‌ । 

भूषयाञ्चक्रिरे कृष्णं कन्या लोकविभूषणम्‌ ॥ १२॥ ` 
का्चिइभूषणवर्या णिसमादायतदङ्गतः । स्वात्मानंभूषयामाछुःस्वात्मकेरपिमाधचम्‌ 
काचिदागत्य कृष्णस्य समीपं कामो हिता। चुचुम्ब वदनास्मोजं हरेसुंग्धसगेक्षणा 
` अ्रगृहा काचिद्वो चिन्दंकरेणभवनंस्वकम्‌। प्रापयामास लोकार्दिमायया तस्यमोहिता 
तासां स भगवान्‌, -छष्णः कामान, कमललोचनः । - 
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१२० ॐ कूर्मपुराणम्‌ # [ पूर्वा 

वहनि छत्वा रूपाणि पूरयामास लीलया ॥ १६ ॥ 
एवं घे सुचिरं कालंदेवदेवपुरे हरिः। रेमे नारायणः श्रीमान्मायया मोहयज्ञग 
गते वहुतिथे कालेद्वारवत्या निवासिनः । बभूबुचिकलाभीता गोचिन्दघिरहे जनाः 

ततः सुपर्णो बलवान्पूव्य॑मेष चिसञ्जितः। . ; 

स कृष्ण मा्गमाणस्तु हिमघन्तं ययौ गिरिम्‌ ॥ १६ ॥ 
अद्वृष्टा तत्र गोचिन्दं प्रणम्य शिरसा सुनिम्‌। आजगामोपभन्यु' तंपुरींद्वारवरतीपुनः 
तदन्तरे महादैत्या राक्षसांश्चातिमीषणाः । आजग्मुर्द्वारकांशुभ्रां = 
स वान्सुपर्णो बलवान्‌ कृष्णतुद्यपराक्रमः । हत्या युद्धेनमदतारक्षतिस्मपुरीशुभाग 
एतस्मिन्नेव काळे ठु नारदो भगवादषिः । दृष्टा केछासशिखरे कृष्ण द्वारचतीं गत| 
ते दृष्टा नारदसषिं सर्व्वे तत्र निवासिनः ! प्रोचुर्नारायणोनाथःकुत्रास्तेभगवान्हरि 
स तादुवाच भगवान्कलासशिलरे हरिः। रमते5्य महायोगी त॑ दृष्टाहमिहागतः 
तस्य़ोपश्चुत्य वचनं सुपर्णः, पततांवरः । जगामाकाशगो चिप्राः्केळासं यिरिसुत्तमम्‌ 
ददशंदेवकीसूनु'भवनेरल्लमणिडते । तत्रासनरूथंगो चिन्दंदे चदेचा न्तिकेहरिम्‌ ॥ २॥| 
उपास्यमानममरेरदिन्यर्त्री भिःसमन्ततः | महादेचगणैःसिद्धे्योगिभिःपरिचारितम्‌ 
प्रणस्यदण्डवदभूमी सुपर्णः शङ्कुर शिवम्‌ । निवेदयामासहरिप्रृत्तद्वारक्ापुरे ॥ २५ 
ततः प्रणस्यः शिरसा शङ्करंनीळलो हितम्‌ । आजगामपुरीकृष्णःसो उजुज्ञातोहरेण तु 
आरुह्यक्श्यपछ्तंस्त्रीगणेरभि गूजितः । चो भिरमृतारुवदैर्मा नितोमधुसूदनः ॥ ३१1; 
चीझ्य यान्तममित्रश्न'गन्घर्ब्वाप्सरसांवराः । अन्वगच्छन्महायोगंशङ्कुचक्रगदाधरम्‌ 

विसर्ज्जयित्वा:विश्वात्मा सर्व्वा. एवाङ्गना हरिः। 

ययौ स तूणं गोघिन्दो दिव्यां द्वारघतीं पुरीम्‌ ॥ ३३ ॥ - 


'गते देवे$खुररिपी न कामिन्यो मुनीश्वराः। निशेषचन्द्ररहिता चिनातेनचकारिरे 


श्रत्वापौरजना पौरञः [| ॥ 
र स्तु छष्णागमनमुत्तपम्‌। मण्डयोञ्चकिरेदिव्यांपुरींद्वारघतींशुमाम 


'पताक्रामिविशाळामिध्वजेरन्तबंदिःछतेः । 'माळादिमिःपुर्सरम्या भूषयाञ्चक्रिरेजना | 


अधादयंनतः चिचिधान्वादिचान्मधुरस्वनान 1...  . . 
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घडूविशो$ध्यायः ] * श्रीक्रष्णसमीपेमार्कण्डेयागमनम्‌ क १२१ | 


शङ्खान सहस्रशो दध्मुवोणाधादान्वितेनिरे ॥ ३७ ॥ 
प्रविश्मात्रे गोविन्दे पुरींद्वारवतींशुभाम्‌ । अगायन्मधुरंगानं ख्रियोयौचनशोंभिताः 
दृष्टा नट्तुरीशानं स्थिताः प्रासादसूद्धु । सुमुचुः पुष्पवर्षाणि चसुदेवसुतोपरि 
प्रविश्य भगवान्‌ कृष्णस्त्वाशीर्व्यादा भिचद्धितः । 
वरासने महायोगी भाति देचीभिरन्चितः ॥ ४० ॥ 
सुस्म्यै मण्डपे शुम्रेशङकाद्येःपरिचारितः। आत्मजेरमितोमुख्येः खीसहस्रैश्वसम्ब्रृतः 
तत्रासनघरे रस्ये जास्ववत्या सहाच्युतः । ॥ ४१ ॥ 
भ्राजते चोमया देवो यथा देव्या समन्वितः ॥ ४२ ॥ 
आजग्सुद्चगन्धवा द्रष्ट. लोकादिमव्ययम्‌ । महर्षयः पूव्वजातामाकंण्डेयादयो द्विजाः 
ततः स भगवान्‌ कृष्णो मार्कण्डेयं समागतम्‌ । 
ननामोत्थाय शिरला -रूचासनञ्च ददौ हरिः॥ ४४ ॥ 
सम्पूज्यतानृबिगणानप्रणासेनसदाचुगः । विसर्जेयामासहरिदेत्वा तदभिवाञ्छितान, 
तदा मध्याहसमये देवदेचः रूचयंहरिः। स्रातः शुक्काम्वरो भानुसुपतिष्टनङ्ताञ्जत्टिः 
जजाप जाप्यं चिधिवत्प्रेक्षमाणो दिघाकरम्‌ । 
तर्षयामास देवेशो देवान. पितृगणान्सुनीन.॥ ४७॥ 
रविश्य देचमवनं मार्कण्डेयेन चेव हि | पूजयामास लिड्ठस्थं भूतेशम्भूतिभूप्रणम्‌ 
समाप्य नियमं सब्चं नियन्ता स स्वयंन्रणाम्‌ । 
भोजयित्वा सुनिवर' घ्राह्मणानमिपूज्य च ॥ ४६ ॥ 
कृत्चाऽऽत्मयोगं चिप्रेन्द्रा मार्कण्डेयेन चाऽच्युतः। 
कथाम्पौराणिकीं पुण्यां चक्रे पुत्रादिभिव तः ॥ ५०॥ 
अथेतत्सव्वंमखिलं दृष्टा कम्मं महामुनिः । 
मार्कण्डेयो हसन्छष्णं बभाषे मधुरं चचः ॥ ५१ ॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
कः समाराध्यते देवो भवता कर्म्मसिः शुभेः । 
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१२२ . कककूम्मषुराणम्‌ # ` [ पूर्वोद्ध 
रहि त्वं कर्म्मभिः पूज्यो योगिनां ध्येय एव च ॥ ५२॥ 
त्वं हि तत्परम ब्रह्म निर्वाणममळम्पदम्‌ । भारावतरणार्थायजातो दृष्णिकुले प्रभुः 
तमब्रवीन्महाबाहुः कृष्णोब्रह्मविदाम्घरः । शएण्वतामेचपुजाणां सव्चषांप्रहसन्निच 
श्रीभगवाचुचाच 
भवता कथितं सब्ब तथ्यमेव न संशयः | तथापिदेचमीशानं पूजयामिसनातनम्‌ 
न मे चिप्रास्ति कत्तंच्यं नानवाप्तं कथञ्चन । पूजयामि तथापीराञ्जानन्वे परमं शिवम्‌ 
नवेपश्यन्तितेदेबंमाययामो हिताजनाः। ततश्चेवाऽऽत्मनो सूळंज्ञापयनपूज्जयामि तम्‌ 
नचळिङ्गाचेनात्पुण्यंलोकेदुगेतिनाशनम्‌ । तथािङङ्गे हितायंपांलोकानां पूजयेच्छिवम्‌ 
योऽहन्त ज्लिङ्गमित्याहु्वेदचादचिदोजनाः। ततोऽहमात्ममीशानं पूजयाम्यात्मनेचतत्‌ 
तस्येच परमा सूतत्तिस्तन्मयोऽहं न संशयः । नावयोर्विद्यते मेदो वेदेप्वेतन्नसंशयः 
एप देवो महादेवः सदा सँसारमीरुभिः । याज्यः पूज्यa्चवन्दश्ज्ञेयो लिङ्गेमहेश्वरः 
मार्कण्डेय उचाच 
कि तलङ्ग सुरश्रेष्ठ लिङ्गे सम्पूज्यते च कः । त्रहिक्ष्णविशालाक्षगहनं हयोतदुत्तमम्‌ 
श्रीमगवानुबाच 
अव्यक्तं ढिङ्गमित्याहुरानन्द ज्योतिरक्षयम्‌ । वेदा महेश्वरंदेचमाहुळिङ्गिनमव्ययम्‌ 
पुराचकाणवे घोरे नष्टेस्थावरजङ्गमे ॥ ६३ ॥ 
प्रबोधाथ ब्रह्मणो मे प्रादुभूतो महाशिवः । 
तसमात्काढात्समारम्यत्रह्मा चाहं सदेव हि । पूजयावोमहादेवंलोकानां हितकाम्यया 
माकण्डेय उवाच 
क्य लिङ्गमभूत्पूर्वमैश्वर परमस्पत्रम्‌ । प्रवोधाथ स्वयं कृष्ण घक्तुमहेसिसाम्प्रतम्‌ 
श्रीभगवानुवाच ; 
आसादेकार्णचं घोरमचिभागं तमोमयम्‌ । मध्येचेकार्णवे तस्मिड्छङुवक्रगदाधरः 
सहस्नशीषां भूत्वाहं सहस्राक्ष सहस्रपात्‌ ॥ ६६ ॥ 
सहस्रबाहुः पुरुषः शायितोऽहं सनातनः।' ` `: ˆ =; :; 
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वद्विशोऽध्यायः ], # अहाविष्णुभ्यांशिषस्तुतिवर्णनम ॐ श्य्क 
एतस्मिन्नन्तरेदूरे पश्थामिस्मामितप्रभम्‌ । कोटिसूर्यप्रतीकाशंभ्राजमानंभ्रियावतम 
चतुचंक्त्रे महायोगं पुरुष कारणं प्रभुम्‌। कृष्णाजिनधरंदेवस्ग्यजुःलाममिःस्तुतम.्‌ 
निमेषमात्रेणसमाम्प्राष्तो योगचिदाम्बरः । व्याजहार स्वयंत्रह्मास्सयमानोंमहाद्यतिः 
कस्त्वं कुतो चा किञ्चे तिष्ठसे चद मे प्रभो !। 
अहं कर्ताहि लोकानां स्वयम्भूः प्रपितामहः॥ ३० ॥ 
एचसुक्तस्तदातेन ब्रह्मणाऽहसुचाच्च ह। 
अहं कर्ताऽस्मि लोकांनां संहर्ता च पुनः पुनः ॥ ७१ ॥ 
एवं विवादे चितते मायया परमेष्टिनः । प्रवोधार्थ परं लिङ्गं प्रादुभूत॑ शिवात्मकम्‌ 
काळानलसमप्रख्यं ज्वालामालासमाकुलम्‌ । 
क्षयबृद्धिविनिमुक्तमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ ॥ ७३.॥ 
ततो मामाह भगवानधो गच्छ त्वमाशु बै । 
अन्तमस्य विज्ञानीव ऊदध्वं गच्छेऽहमित्यजः ॥ ७४ ॥ 
तदाशुसमयंङत्वा गतावूदध्वंमधश्चतो । पितामहोऽप्यहन्नान्तंज्ञातवन्तौसमेत्य तौ 
ततोचिस्मयमापन्नौ भीतौ देवस्य शूलिनः। 
मायया मोहितौ तस्य ध्यायन्तौ विश्वमीश्वरम्‌ ॥ ऽ६॥ 
परो्रन्तौ महानादमोङ्कारं परमं पदम्‌ । तं प्राञ्जलिपुरौभूत्वाशम्भु तुष्डुबतः परम्‌ 
ब्रह्मचिष्ण्‌ ऊचतुः 
अनादिसूळसंसाररोगेद्याय शम्मवे । नमः शिवायशान्तायव्रहाणे -लिङ्गमूत्तये [७८ 
. ` अल्यार्णवसंह्र्थाय प्रयोदुभूतिहेतवे। नमः शिवाय शान्ताग्र ब्रह्मणे लिडुसूत्तये ॥ 
ज्वाळामालाप्रतीकाय ज्वलनस्तस्भरूपिणे । नमः शिवायशान्ताय ब्रह्मणेरिङ्गमूत्तये 
आदिमध्यान्तहीनाय रूबभावामलदीप्तये । नमः शिवायानन्तांय ब्रह्मणे लिङ्गपूर्तये ॥ 
भधानपुरुषेशाय व्योमरूपाय वेघसे । नमः शिवाय - शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गमूत्तेयै ॥ 
; सत्याय नित्याया5तुलतेजसे । वेदान्तसाररूपाय कालरूपाय ते नमः ॥ 
नमः शिवाय शान्ताय ब्रहाणेलिङ्गमूरचाये । एवं संस्तूयमानस्तुव्यक्तो भूत्वा महेश्वरः 
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' सर्गरक्षाल्यगुणे निगु णेऽपि निरञ्जनः। सम्मोहन्त्यज भोविष्णोपालयेनंपितामहम्‌ 
भविष्यत्येच भगवांस्तचपुत्रः सनातनः । अहञ्च भवतोचवत्रात्कढपादी रुररूपधृक्‌ 


१२४ “` ` ऋ कूस्मेपुराणम्‌ $ `` ` ` पूरा 
भाति देवो महायोगी सूर्यकोटिसमप्रभः । वक्त्रकोटिसहस्रेण ग्रसमान इवाम्बरम्‌ 
सहस्नह्तचरणःसूर्यसोमाञ्चिलोचनः । पिनाकपाणिभंगघान्‌ कत्तिवासास्त्रिशूलपुक्‌ 
व्याळयज्ञोपचीतश्च मेघडुन्दुमिनिःस्वनः | अथोचाच महादेवः प्रीतोऽहंखुरसत्तमौ 
यश्येतं मां महादेवं भयं सवं प्रसुच्यताम्‌ । युवां प्रसूतौगातरेभ्यो ममपूचसनातनौ 
अयं मे दक्षिणे पाश्वे ब्रह्म लोकपितामहः । धामपाश्व च मे विष्णुःपालकोहृद्येहरः 

प्रीतोऽहं युवयोः सम्यग्वरंदह्मि यथेप्सितम्‌ । 

एचसुकत्वाऽथ मां देचो महादेवः स्वयं शिवः ॥ ६० ॥ 
आलिङ्गचदेचंत्र्माणं प्रसादाऽभिसुखोऽसवचत्‌ । ततः प्रृटमनसौघ्रणिपत्य महेश्वरम्‌ 
ऊचतुः प्रेक्षयतद्वक्त्रं नारायणपितामहौ । यदि प्रीतिःससुत्पन्नायदिदेयोघरो हि नः 
अक्तिर्भवतु नौ नित्यं त्वयिदेच महेश्वरे । ततः ख भगघानीशः प्रहसन्परमेश्वरः॥ 

उवाच मां मद्दादेचः प्रीतं प्रीतेन चेता । 

देब उचाच 
. प्रलयस्थितिसर्गाणां कर्त्ता त्वं धरणीपते ॥ ६४॥ 
वत्स ! वत्स ! हरे | चिश्वम्पालय तद्चराचरम्‌ । 
त्रिधा. भिन्नोऽस्म्यहं चिष्णो त्रह्मचिष्णुहराख्यया ॥ ६५ ॥ 


शूलपाणिमेविप्यामि क्रोधजस्तव पुत्रकः । एचमुक्त्वामहादेवो ब्रह्माणं सुनिसत्तम 

अचुगुह्या च मां देवस्तत्रेचान्तरथीयत । ततः प्रभृति लोकेषु लिङ्गार्चा खुप्रतिष्ठितां॥ 

'लिङ्गन्तत्तु यतोत्रह्मन ब्रणः परमं घपुः । पतल्लिङ्गल्य माहात्म्यं भाषितं ते मयात 
बुदुध्यन्ति योगज्ञा न देचा न च दानवाः । 

एतद्धि परमं ज्ञानमव्यक्तं शिवसज्ज्षितम्‌ ॥ १०१ ॥ 

येन सूश्मप्रचिन्त्यं तत्पश्य न्ति ज्ञानचश्रुषः । तल्मैमगवते नित्यंनमरुकारं प्रकुमहि 


महादेषायदेघाय देवदेचाय भृङ्गिणे । नमोवेदरहरूयाय नीलकण्ठाय. चे नमः ॥ १९२ 
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सप्तविंशोऽध्यायः ] * श्रीकृष्णवंशचर्णनम्‌ # 


१०८५ 
विभीषणाय शान्ताय स्थाणवे हेतवे नमः 'त्रह्मणे चामदेवाय जिनेत्राय महीयसे ॥ 
शङ्कराय महेशाय गिरीशाय शिवाय च । नमः कुरुष्वसततंध्यायस्व च महेश्वरम्‌ 
संसारसागराद्स्मादचिराइुद्धरिष्यसि । एवं स चासुदेवेन व्याहतो सुनिपुङ्गघः ॥ 
जगाममनखा देवमीशानं बिश्वतोमुखम्‌ | प्रणस्यशिरसाकृष्णमनुञ्ञातो महासुनिः 
जगामचेप्सितं शम्भु'देचदेचं त्रिशलिनम्‌। यइमं श्रावयेन्नित्यं लिङ्गाध्यायमञुत्तमम्‌ 
श्शुयाद्वा पठेद्वापि सर्वंपापेः परमुच्यते । श्रुत्वा सळदपि हयतत्तपञ्चरणसुत्तमम्‌ ॥ 
वासुदेचस्य विमेन्द्राः पापं सुञ्चति मानवः । जपेद्वाऽहरहर्नित्य ब्रह्मलोके महीयते | 

ण्चमाइ महायोगी कृष्णद्वैपायनः प्रभु: ॥ ११०॥ 

इति श्रीकूम्मंमहापुराणे यदुवंशाचुकीर्चने लिङ्गोत्पत्तिर्नाम 

`  षड्विशोऽध्यायः॥ २६ ॥ 


सप्तविशोऽध्याथ ४५ 
राजवंशांनुकीत्त नेश्रीकृष्णस्यस्वघामगमनवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 


ततोलब्धचर;छृष्णोजाम्बवत्यांमहेश्वरात्‌ । अजीजनन्महात्मानंसाम्वमात्मजसुत्तमम्‌ 
प्रयुस्नस्य ह्यभूत्पुत्रो ह्यनिरुद्धो महाबलः । तादुभौशुणसन्पन्नौ कृष्णस्येचापरेतनू 
हत्वा च कंसं नरकमन्यांश्च शतशोऽसुरान्‌। सति 
` ` चिजित्य ढील्या शक्रञ्जित्वा वाणं महासुरम्‌ ॥ ३ ॥' 
`` स्थापयित्वा जगत्छसूनं लोकेधर्माश्च शाश्वतान्‌। 
चक्रे नारायणो गन्तुं स्वस्थानं वुद्विसुत्तमाम्‌॥ ४॥' 
एतस्मिन्नन्तरे विप्रा भुम्वाद्याः कृष्णमीश्वरम्‌ । 
आजमस्मुर्दारकां द्रष्टुः इतकायं सनातनम्‌ ॥ ५॥ 
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(श्र क कूर्मपुराणम्‌ # : ` | पूर्षादध 
सताचुवाचचिश्वार्तमा प्रणिपत्या भिपृज्य-च । आसनेधूपचिष्टान्वं खहरामेणधीमता 
गमिष्यामि परं स्थानं स्वकीयं चिष्णुसञ्जितम्‌ । रा 
कृतानि सर्वेकार्याणि प्रसीदध्वं सुनीश्वराः ॥ ७ ॥ 
इदं कलियुगंघोर' सम्प्राप्तमधुनाऽशुभम्‌। भविष्यन्तिजना सर्वेह्यस्मिन्पा पानुचत्तिन 
प्रवर्तयध्व॑ विज्ञानमञ्ञानाञ्च हितावहम्‌ । येनेमे कलिजेःपापेसुंच्यन्ते हि द्विजोत्तमाः 
थे मां जनाः संस्मरन्तिकलौसकद पिप्रभुम्‌ । तेषांनश्यतितत्पापंभक्तानांपुरुषोत्तमे 
येऽच्चयिष्यन्ति मां भक्त्या नित्यं कलियुगे द्विजाः । 
चिधिना वेददू्टेन ते गमिष्यन्ति तत्पदम्‌ ॥ ११॥ 
ये ब्राह्मणा चंशजाता युष्माक चे सहस्रशः । तेषां नारायणेभक्तिर्मेविष्यति कलोयुगे 
-परात्परतरं यान्ति नारायणपरा जनाः । न ते तत्र गमिष्यन्तियेद्विषन्ति महेश्वरम्‌ | 
ध्यानंयोगस्तपतसंश्ञानंयज्ञादिको विधिः । तेषां विनश्यति क्प्र॑येनिन्द न्तिमहेश्वरम्‌ 
यो मांसमच्चेयेच्नित्यमेकान्त॑माघमाश्रितः । चिनिन्दन्देवमीशानंसयातिनरकायुतम्‌ 
-तस्मात्सम्परिहर्तव्या निन्दापशुपतेद्विजञाः। कर्म्मंणामनसावाचामद्ठक्तेष्वपियत्नतः 
ये च दक्षाध्वरे शत्तादधीचेनद्विजोत्तमाः | भविष्यन्ति कली भक्तेःपरिद्दार्या'प्रयत्नतः 
द्विषन्तो देवमीशानं युष्माकंचंशासम्भवाः । शत्ताश्वगौ तमेनोव्यांनसस्भाष्याद्विजोत्तमैः 
एवसुक्ताश्च कृष्णेन सचे ते वे महर्षयः । 
ओमित्युक्त्वा ययु€्तूर्ण स्वानि स्थानानि खत्तमाः॥ १६॥ 
'ततो नारायणः कृष्णो लील्येषजगन्मयः । संदृत्यरूचकुळंखं ययौ तत्परमं पदम्‌ | 
इत्येषवः समांसेनराज्ञांवंशःसुकीत्तितः । न शतयो चिस्तराद्वक्तुंकिभूयःश्रोतुमिच्छथ 
'यः पठेच्छणुयाद्वापि चंशानां कथनं शुभम्‌ । सर्वपापविनिसुक्तः स्वर्गळोके महीयते 
इति श्रीक्म्ममहापुराणे राजघंशाजुकीत्तने धरीकृष्णस्यरूबघामगामनंनांम 
सप्तचिशोऽध्यायः ॥ २७॥ 


foes SE 
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अष्टाविशो$्यायः. 
पार्थाय व्यासदशनवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
कतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्वेतिचतुयु गम्‌ । एषां प्रभाव सूताद्य कथयस्व समासतः 
सूत उघाच 
गते नारायणे कष्णे स्वमेच परमं पदम्‌ । पार्थः परमधर्मात्मा पाण्डयः शत्रुतापनः 
कत्वा चेबोत्तरचिभि शोकेन महतावृतः | अपश्यत्पथि गच्छन्तंकृष्णद्वेपायनंसु निम्‌ 
शिष्ये प्रशिष्येरभितः सम्बत व्रहावादिनम । 
पपात दण्डचद्‌ भूमौ त्यकत्वा शोकं तदा5जु'नः ॥ ४॥ 
उवाच परमप्रीत्या कस्मादेतन्महासुने । इदानींगच्छसिक्चिप्रं के वा देशं प्रति प्रभो! 
सन्द्शनाद्वेसवतः शोको मे चिपुळो गतः | इदानीं मम यत्काय ब्रुहि पद्मदलेक्षण 
तमुवाच महायोगी इष्णद्वेपायनः स्वयम्‌ । उपविश्यनदीतीरेशिष्येःपरिब्रृतोसुनिः 
इति श्रीकूम्मंमहापुरा णे पार्थायव्यासदर्शनवर्णनंनामा- 
एाचिशोऽध्यायः॥ २८॥ 


` एकोनत्रिंशोऽध्यायः ` 
युगवंशानुकीत नम्‌ 
_ व्यास उवाच 


न सम्पाप्तंपाण्डुनन्दन .!। ततोगच्छामि देवस्य पुरीचाराणसींशुभार्‌ 
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अस्मिन कलियुगे घोरे लोकाः पापानुचत्तिनः । 

भविष्यन्ति महाबाहो चर्णाश्रमचिच्ज्ञिताः ॥ २॥ 
नान्यत्पश्यामिजन्तूनांसुक्त्वाचाराणखींपुरीम्‌ । सर्वपापो पशमनंप्राय श्घित्तंकळो युगे 
कृतं त्रेता द्वापरञ्च सर्वेष्वेतेषु घे नराः । भचिष्यन्तिमहात्मानोधार्मिकाः्सत्यचादिनः 
त्वं हिलोकेछुचिख्यातोधृतिमाञ्जनघत्सळः । पालयाद्यपरंधर्मर्चकी यंसुच्यसेमयात्‌ 
एवमुक्तो भगचता पार्थः परपुरञ्जयः । एष्टवान्प्रणिपत्यासौ युगधर्मान्द्रिजोत्तमाः॥ 
तस्मैप्रोचाच लकल सुनिः सत्यवतीसुतः । प्रणम्य देवमीशानं युगधर्मान्सनातनान्‌ 

व्यास उचाच । 

वक्ष्यामि ते समासेन युगधर्मान्नरेश्वर। नश्यते मया राजन्विस्तरेणाभिभाषितुम्‌ 
आद्यं छृतयुगं प्रोक्तं ततस्भेताथुग बुधेः । तृतीयं द्वापरं पार्थ! चतुर्थ कलिरुच्यते 
ध्यानं तपः कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेक॑ कली युगे॥ 
ब्रह्मा कृतयुगे देवस्त्रेतायां भगवात्रविः । द्वापरे देवतं विष्णुः कळो देवो महेश्वर 
ब्रह्माविष्णुस्तथा. सूयः सर्वएचकलिप्बपि । पूज्यन्तेभग्रचान्रुद्रश्चतुष्वंपिपिनाकधुक्‌ 
आद्ये कृतयुगे धर्मश्चतुष्पादःप्रकीत्तितः । त्रेतायुगेत्रिपादःस्याद्‌ विपादोद्वापरेस्थितः 
त्रिपादहीनस्तिष्ठेचतुसत्तामात्रेण तिष्ठति । इतेतुमिथुनोत्पत्तिबरृत्तिः्साक्षादलो लुपाः 

प्रजास्तृ्ताः सदा सर्वाः सर्चानन्दाश्च भोगिनः । 

अधमोत्तमत्वं नास्त्याऽऽसां निर्विशेषाः पुरञ्जय ॥ १५॥ 


तुस्यमाथुः खुखंरूपंता खुतस्मिन कृतेयुगे । विशोका ए्तत््वबहुळाएकान्तवडुळास्तथा 


ध्याननिष्ठास्तपोनिष्ठा महादेवपरायणाः । 

ता चे निष्कामचारिण्यो नित्यं मुदितमानसाः ॥ १७॥ 

पर्वतोदधिचासिन्यो हानिकेताः परन्तपं || 

रसोल्लासः काल्योगात्त्रेताख्यै नश्यति द्विजाः !॥ १८॥ : 
तल्यांसिद्धोप्रन्ायामन्यासिद्धिरचर्तत । अपां सौख्ये प्रतिहितेतदामेघात्मनातु वे 


मेघेस्य्रस्तनयित्चुभ्यः प्रवृत्त वृष्टिसज्जनम्‌ । संछृदेवं तयावृष्ट्या संयुक्तप्रथिघीतले | 
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शकोनंत्रिशो5डय़ायः ] % पुष्पफलादीनामुत्पत्तिचर्णनम्‌ # “१२६ 
प्राढुरासंस्तथा तासांवृक्षा वै गरहसञ्चिता। ` ` 
सर्घःप्रन्युपयोगस्तु तासां तेभ्यः प्रजायते ॥ २१॥ 

बर्तयन्ति रूमतेभ्यरूतारूतायुर सुरप्रजाः। ततः कालेन महता तासामेषचिपर्ययात्‌ 
रागळोभात्मको भाचरूतदा ह्याकस्मिकोऽभघत्‌ । 
चिपर्ययेण तासां तु तेन तत्कालभाषिताः ॥ २३॥ 

-ग्रणश्यन्ति ततः सर्चेवृक्षास्तेग्रहसञ्जिताः | ततस्तेषु प्रनष्टेघु विश्ान्ता मैथुनो द्वाः 
असिध्यायन्ति तां सिद्धि सत्या भिध्यानतरुतदा । 
प्राइवभृवुष्तासां तु वृक्षास्ते ग्रहसञ्ज्ञिताः ॥ २५॥ 

बस्माणि ते प्रसूयन्ते फलान्याभरणानिच। तेष्वेव जायते तासांगन्धचर्णरसान्चितम 

अमाक्षिकं महादीय पुरके पुटके मधु। तेन ताः कद्तयन्ति स्म भेतायुगमुखे प्रज्ञाः 
हएास्तुएारुतया सिदुध्या सर्घा चे चिगतज्चराः। 
पुनः काळान्तरेणेव ततो लोभावृतास्तदा ॥ २८ ॥ 

वृक्षांसतान्‌ पर्यगृह्णन्त मधु चा माक्षिकंबलात । तासां तेनापचारेण पुनलॉमङतेनचे 
प्रना मधुना साद्ध कल्पवृक्षाः कचित्कचित्‌। 
शीतचर्षातपेस्तीब्रंस्तास्ततो दुःखिता भूशम्‌ ॥ ३०॥ 
इन्हें! सम्पीड्यमानास्तु चक्रुराचरणानि च! 
कृत्वा ढन्द्वचिनिर्धातान्वार्त्तोपायर्माचन्तयन्‌॥ ३१ ॥ 

१ नषु मधुना साद्ध॑ कब्पब्धक्षेषु वे तदा । ततः प्रादुरभूत्तासां सिद्धिखेतायुगे पुनः 
वार्तायाःसाधिका ह्यन्या वृष्टिस्तासान्चिकामतः । 

` तासां वृष्ट्युदकानीह यानि निम्नेग्तानि तु ॥ ३३ ॥ 

अभवन्‌ वृष्टिसन्तत्यास्रो तस्थानानिनिम्चगाः । यदाआपोबहुतराआपन्ना पृथिचीतछे 

अपाम्भूपेञ्च लंयो गादी प्रध्य ्तार्तदाऽभघन्‌। भफालकृष्टाश्वानुधाम्राम्यारण्यास्यतुद्देश 

अतुपुप्पफलेश्चैच वृक्षगुल्माश्व जशिरे | ततः प्रादुरभूत्तासां रागो रोमश्च सर्वशः 


BE < 
अवश्यम्माचितार्थेन त्रेतायुगवशेन चे । ततस्ताः पयगृहन्त नदीक्षेत्राणि पर्वतान्‌ 
; 
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१३० ५ : ५ क कूर्मांपुराणम्‌ ४. ` :« `." ` [पे 
बक्षगुस्मौषधीश्चैवप्रसहातु यथावलम्‌ । चिपर्ययेण ताखान्ताओषध्योचिविशुमेहीम 
पितामहनियोगेनदुदोहपृथिवीँ पृथुः । ततस्ता जणु सर्चाह्यन्योन्यंक्रो घमूच्छिता; 
सदाचारे विनष्टे तु वलात्कालवलेन च । मर्यादायाः प्रतिष्ठाथ ज्ञात्वतद्गगचानञः 
ससर्ज क्षत्रियान्त्रह्मा ्राह्मणानां हिताय च । 
वर्णाश्रमव्यचस्थाञ्च त्रेतायां कृतवान्प्रभुः ॥ ४१॥ 
यजञप्रचर्तनञ्चेव पशुर्हिसाविचञ्जितम्‌ । द्वापरेऽप्यथ विद्यन्ते सतिभेदात्तथा नृणाम्‌ 
रागो लोभस्तथा युद्धं मत्वा बुद्धिचि निश्चयम्‌ । 
एको वेद्श्चतुष्पादस्त्रिधा त्विह विभाव्यते ॥ ४३॥ | 
घेदव्यासैश्चतुद्धा च न्यस्यते द्वापरादिषु । ऋषिपुत्रेः पुनर्घेदा भिद्यन्ते :द्रष्टिविभ्रमेः 


_ मन्तब्राह्मणचिन्यासेःरूवरचण चिपर्ययेः । संहिताञ्ग्यज्ञःसाञ्नांप्रोच्यन्तेपरमपिभिः 


सामान्योद्वाचना चेवहृश्मिदेःकचित्कचित्‌ । ब्राह्मणं कल्पसूत्राणि ब्रह्मप्रयचनानिच 
इतिहासपुराणानि धमंशास्त्राणि सुव्रत । अवृष्टिमरणओ्ेघ, तथेचान्ये ह्यपद्रवाः॥ 


. चाङ्मनःकायजेदाषे निर्चेदोजायते नृणाम्‌ । निवेदाजावतेतेषां दुःखमोक्षयिचारणा 


विचारणाच्च वेराग्यं घेराग्याद्वोषदर्शनम्‌ । दोषाणां दशनाच्चेष दवापरे ज्ञानसम्भवः 
एषा रजस्तमोयुक्ता वृत्तिचे द्वापरे द्विजाः !। आद्यक्कते तु घमो5स्तिस त्रेतायांप्रवत्तते 
द्वापरे व्याकुलीभूत्वा प्रणश्यति कलौ युगे ॥ ५१॥ 
इति श्रीकूम्मेमहापुराणे युगचंशाजुकीत्तेनं नामैकोनत्रिशोध्यायः ॥ २६ ॥ 


तीन कल लनननआ 
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त्रिशोष्ध्यायः 
व्यासाजु नसम्बादेयुगधर्मनिरूपणम्‌ 

व्यास उचाच 
तिष्येमायामसुयाञ्चवधञ्ेचतपस्चिनाम्‌ । साधयन्तिनरानित्यतपसाब्याकुलीकताः 
कली प्रमारको रोगः सततं क्रुद्ध यन्तथा । अनाबृष्टिभयंघोरं देशानाञ्च चिपर्य्ययः 

अधास्मिका निराहारा महाकोपाल्पतेजसः । 

अनृतं ब्रुवते लुव्धास्तिप्ये जाताः सुदुष्प्रजाः ॥ ३ ॥ 
-दुरिषेडुरधीतेश्च डुराचारेढुंरागमैः विप्राणां कर्मदोषेश्व प्रजानां जायते भयम्‌ 
जाघीयते तदावेदान्‌ न यजन्तिद्विजञातयः । यजन्ति यज्ञान्वेदांश्व॒ पठन्तेचादपवुद्धयः 
शूद्रा णां मन्‍्त्रयोगेश्व सम्बन्धो ब्राहमणेःसह । भविष्यतिकलौतस्मिञ्छयनासनभोजनेः 
' राजानः शाद्वभूयिष्ठा घ्राह्मणान्वाश्रयन्ति च । भ्रूणहत्या घीरदत्या प्रज्ञायेत नरेश्वरे 
स्नानंहोमं जपंरानं देवतानां तथार्चनम्‌ | तथान्यानि च कर्माणिन कुच स्तिद्विजात्तयः 
- षिनिन्दन्तिमदादेचंत्राह्मणान्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । आघ्नायधर्मशाख्राणिपुराणानिकळौयुगे 
कुवंन्त्यवेदद्दष्टानि कर्माणि चिघिधानि तु । स्घधर्मतुरुचिनव ब्राह्मणानां प्रजायते 
कुशीळचर्याः पापण्डेव थारूपेः समावृताः । चहुयाचनकालोकाभविष्यस्तिपररूपरम्‌ 
अइशूला जनपदाः शिवगूलाश्चतुष्पथाः । प्रमदाः केशमूलाश्च मचिष्यन्ति कलौयुगे 

शु्दन्ताजिनाख्याश्च सुण्डाः कापायचाससः। 

झूद्वा धर्मञ्चरिष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते ॥ १३॥ | 
' शस्यचौराभविष्यन्तितथाचेला भिमर्शिनः । चौराश्यौराश्चहर्त्तारो हत्तु हेन्तातथापर 
_दुम्खप्चुरमल्पायुर्देहोत्साइः सरोगता। अधर्मा भिनिवेशत्वात्तमोवृत्त कलौस्सतम्‌ 
काषायिणोऽथ निर््रन्थास्तथा कापालिकाश्च ये । 
चेदचिक्रयिणश्चान्ये तीर्थविक्रयिणः परे ॥ १६ ॥ 
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१३२ ` * कूर्मपुराणम्‌ ॐ [ पूरचादे 
आसनस्थान्द्िजान्द्रट्रा चालयन्त्यटपबुद्धयः । 
ताडयन्ति. द्विजेन्द्रांच्य श्रद्धा राजोपजीचिनः ॥ १७ ॥ 
उच्चासनस्थाः दूष्राश्च द्विजमध्ये परन्तप । द्विजामानकरो राजा कलोकालबलेन 
पुष्पेश्च भूषणैश्नेच तथान्येमंडूलेहिजाः । शदरान्परिचरन्त्यरपश्ुतभाग्य वलान्तिता 
न प्रेक्षन्तेषव्वितांत्वापि शुद्रान्द्रिजवरान्द्रप । सेवावसरमालोक्यद्वारेति एन्तिच द्विजा 
वाहनस्थान्समादृत्य शूद्राङच्छूद्रोपजी विनः । । 
सेवन्ते व्राह्मणास्तांस्तु स्हुवन्ति स्तुतिभिः कली ॥ २१ ॥ 
` अध्यापयन्ति घे वेदाञ्च्छद्वाञ्च्छ्द्रोपजी चिन: । 
एचं निर्वेदकानर्थान्चास्तिक्य घोरमाश्चिताः ॥ २२॥ 
तपोयश्ञकलानान्तु चिक्रेतारो द्विजोत्तमाः । यतयश्च भविष्यन्तिशतशोऽथसहस्नश 
नाशयन्तः स्वकान्धर्म्मानधिगच्छन्तितत्पदम्‌ । 
गायन्ति ळौकिकेर्गानेह्देवतानि नराधिय !॥ २४॥ 
वामपाशुपताचारास्तथा थे पाञ्चरात्रिकाः। 
भविष्यन्ति कळी तस्मिन्त्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा ॥ २५ ॥ 
्ानेकर्मण्यपगते लोके निष्क्रियतां गते । कीटमूषिकसर्पाञ्चशर्षयिष्यन्तिमानुपान 
कुर्वेन्तिावताराणि ब्राह्मणानांकुछेषु थे । देबीशापघिनिृग्धाःपुरादक्षाध्वरेद्विज 
निन्दन्ति च महादेवंतमसाविएचेतसः । वृथाधर्मञ्चरिष्यन्तिकलौ तस्मिन्युगांन्ति 
सर्वे बीरा भविष्यन्ति ब्राह्मणाद्याः स्वजातिषु । 
ये चान्ये शापनिदंग्धा गौतमस्य महात्मनः॥ २६॥ 
सर्थेतेऽवतरिष्यन्तिग्राझणार्तासुयोनिघु । विनिन्‍्द्न्तिहषीवे शंत्राह्मणात्रह्मवादिर' 
वेदवाह्यत्रताचारा दुराचारा बृथाश्रमाः | मोहय रितिजनान्‌ सर्वान्दर्शयित्वाफलारिं | 
तमसाऽऽचिषए्मनसोवेडालवतिकाधमाः। कली ख्द्रो महादेबोळोकानामी*वरः पर। 
तदेव साधयेन्नुणां देचतानाञ्च देवतम्‌ । करिष्यत्यचताराणि शङ्करो नीललो 
श्रौतस्मार्तप्रतिष्ार्थ भक्तानां दितकार्पया । 
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ब्रिशो$्ध्यायः ] + अजु नेनशिवभक्तिधारणवर्णनम्‌ # क, 
` उपदेक्ष्यति तञ्ज्ञानं शिष्याणां व्रहासब्जितम्‌ ॥ ३४ ॥ | 
सर्ववेदान्तसारंहि धम न्वेद निदरितान्‌। सर्घचर्णान्‌ समुद्दिश्यस्वधर्माये निदर्शिताः 
येसम्प्रीता निषेवन्ते येन केनोपचारतः | घिजित्यकलिजान्दोपान्यान्तितेपरमस्पदम्‌ 
अनायासेन खुमहत्पुण्यमाप्नोति मानवः । अनेकदोषदुष्टस्य कलेरेको महान शणः 
तस्मात्सर्चप्रयत्नेन प्राप्यमाहेश्वर युगम्‌ । विशेपादुत्राह्मणो रुद्रमीशानंशरणंवजेत्‌ 


| ये नमन्ति विरूपाक्षमीशानं कृत्तिवाससम्‌ । प्रसन्नचेतसो रुद्रं ते यान्तिपरमम्पदम्‌ 


यथा रुद्रनमसकारः सवेकामफलोधुवः । अन्यदेवनमस्कारान्नदत्फलमचाप्चुयात्‌ ॥ 
पएघस्बिधे कलियुगे दोपाणामेच शोधनम्‌ । महादेवनमस्कारोध्यानं दानमितिश्रुतिः 
तस्मादनीश्वरानन्यान्त्यक्त्वादेचं महेश्वरम्‌ । समाध्रयेद्विरुपाक्ष॑यदी ्छेत्परमस्पदम्‌ 
नाआ्चेयन्तीह येरुद्रं शिवं त्रिदशवन्दितम्‌ । तेपां दानं तपो यज्ञोबृथाजीघितमेव च 
नमो रुद्राय महते देवदेवायशलिने । च्यस्बकाय त्रिनेत्राय योगिनां गुरवे नमः ॥४४ 


नमोऽस्तुदेवदेचाय महादेचाय वेधसे । शम्भवे स्थाणवेनित्यं शिवाय परमेप्ठिने ॥ 


नमः्सोमाय रुद्राय महाग्राखाय हेतवे । प्रपद्येऽहं विरूपाक्षं शरण्यं ब्रह्मचारिणम्‌ ॥ 
महादेवंमहायोगमीशानञ्चाक्चिकापतिम्‌ । योगिनां योगदातारं योगमायासमाबृतम्‌ 
योगिनांगुरुमाचाऱ्यंयो गिगम्यम्पिनाकिनम्‌ । संसारतारणंरुदरंत्रहाणंत्र्णोऽधिपम्‌ 
शाश्वते सवंग शान्तं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणग्रियम्‌ | कपद्विन॑ कालमूत्तिमसूत्तिम्परमेश्वरम्‌ 


| एकमृत्तिमहामूत्ति वेदवेद्योदिचस्पतिम्‌ । तीलकण्ठेविश्वमूत्ति व्यापिनंविश्वरेतसम्‌ 
फालापिकालद्हन॑े कामदंकामनाशनम्‌ । नमस्ये गिरिशं देवं चन्द्रावयचशूपणम्‌ 


विलोहितंलेलिहानमादित्यम्परमेष्टिनम्‌ । उग्रम्पशुपति भीमं भास्कर परमन्तपः ॥ 


` इत्येतल्लक्षणं प्रोकं युगानां चे समासतः । अतीतानागतानां यं याचन्मन्धन्तरक्षयः 


मन्वन्तरेण चैकेन सर्वाण्येचान्तराणि चे । 
> 
व्याख्यातानि न सन्देहः कल्पः कल्पेन चेच हि ॥ ५४॥ 


, मन्वन्तरेषु चेतेषु अतीतान्यगतेषु वे । तुल्याभिमानिनः सवे नामरूपेभंवन्त्युत ॥ 


एवसुक्तोभगवता किरीटीशचेतचाहनः । वभारपरमां भक्तिमीशानेऽव्यभित्रारिणीम्‌ 
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१३४ , . अ कूम्मेपुराणमू # ` ` पूवे 
नमञ्चकारतसुषि कष्णद्वपायनं प्रभुम्‌ । सषंजञखर्षकर्त्तारं साक्षाद्विष्णु' व्यवस्थित 
तमुवाच पुनर्व्यासः पाथ परपुरञ्जयम्‌ । कराभ्यां सुशुभाभ्याञ्च संस्पृश्य प्रणतमुनिः 
शन्योऽस्यनुयृहीतोऽसि त्वाद्शोऽन्यो न विद्यते । 
त्रलोक्ये शङ्करे नूनं भक्तः परपुरञ्जयः ॥ ५६॥ 
दृष्घानसि तं देव विश्वाक्षं चिश्वतोसुखम्‌ । प्रत्यक्षमेच स्वषां रुद्रं सचजगन्मयम्‌ 
ज्ञानं तदेश्वरं दिव्यं यथावद्विदितं त्वया । स्वयमेव हृषीकेशाः प्रीत्योघाचसनातन 
गच्छ गच्छल्वकं स्थानंनशोकंकत्तु महसि । बजस्वपरयाभत्तया शरण्यशरणं शिवम्‌ 
एचसुक्त्वा स भगचानजुयृह्याज्जञ नं प्रभुः । जगाम शङ्करपुरीं समाराधयितुं भवम्‌॥ ! 
पाण्डवेयोऽपि तद्वाक्यात्संप्राप्य शरणं शिवम्‌ । 
सन्त्यज्य सेकर्म्माणि ज्ञात्वा तत्परमोऽभचत्‌ ॥ ६४ ॥ 
नाचंनेनसमः्शम्मोर्भे्तयाभूतोभचिष्यति । मुत्तवासत्यवतीसुनु'कृष्णंबादेवकीसुतम्‌ 
तस्मै भगवते नित्यं नमःशान्तायधीमते । पाराशर्य्याय सुनये व्यासायामिततेजसे 
कृष्णद्वैपायनः साक्षाद चिष्णुरेच सनातनः । को ह्यन्यस्तत्त्वतो रद्र वेत्तितं परमेश्वरम्‌ 
कुरुध्वंतसृषि कृष्णंसत्यचतीसुतम्‌ । पाराशय्य महात्मानंयो गिनं चिष्णुमव्ययम्‌ 
एवसुत्तवा तु मुनयःसचेएच समाहिताः । प्रणेसुस्तं महात्मानंव्यासं सत्य्वीसुतम्‌ 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे व्यासाजु'नसंवादे युगधर्मनिरूपणंन ग्म 
त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


कि ———— 


"शशी rn 
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एकत्रिशो5व्याय: 
. वाराणसीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 


प्राप्य वाराणसी दिव्या कृष्णद्वेपायनो मुनिः। 
किमकार्षीन्महाबुद्धिः ओतु कौतूहलं हि नः॥ १॥ 
सूत उचाच 
प्राप्य घाराणसीं दिव्यामुपस्पृश्य महासुनिः । 
पूजयामास जाहब्यां देवं विश्वेश्वरं शिवम्‌ ॥ २॥ 
तमागतंसुनि दृष्टा तत्र ये निवसन्ति ध । पूजयाञ्चक्रिरे :व्यास सुनयो मुनिपुद्धवन्‌ 
पप्रच्छुः प्रणताः सर्वे कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
महादेवाश्रयाम्पुण्यां मोक्षघम्मान्सनातनान्‌ ॥ ४ ॥ 
सचापि कथयामास सर्वज्ञो भगवादृपिः । माहात्म्ये देवदेवल्य. धम्यं वेदनिदर्शनात्‌ 
तेषांमध्येमुनीन्द्रा णांव्यासशिष्योमहामुनिः । पृष्टवाञ्ज मिनिव्यांसंगूढमथसनातनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
भगवन्‌ ! खंशयञ्चेकं छेत्तमईसि सर्ववित्‌ । न विद्यते ह्यघिदितं भवतः परमर्षिणः 
केचिद्धऱ्यानं प्रशंसन्तिधर्म्ममेचापरेजनाः । अन्येसाडुन्य' तथायोगं तपश्चान्येमहर्षय 
अहाचर्य्यमथो नूनमन्ये प्राहुम्मंहर्षयः । अहिंसां सत्यमप्यन्ये सन्न्यासमपरे चिः ॥ 


केचिद्दयां प्रशंसन्ति दानमध्ययनं तथा । तीर्थयात्रां तथा केचिदन्ये चेन्द्रियनिग्रहम्‌* 


किमेषाञ्च भवेच्छेयः प्रत्रहि मुनिपुङ्गव !। यदि घाविद्यते5प्यन्यद्गुहां तढक्तुमहेखि 
श्रृत्वा स जेमिनेर्वाक्यं कृष्णद्वेपायनों मुनिः । | 
प्राह गम्भीरया वाचा प्रणम्य वृषकेतनम्‌ ॥ १२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
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१३६ क कूर्मपुराणम्‌ # [ पूषाद्ध 


साधु साधु महाभाग! यत्पृष्टेभवता सुने !। वक्ष्ये युह्यतमाद्‌ गुह्यश्टण्वन्त्यन्ये 
इश्वरेण पुरा प्रोक्त ज्ञानमेतत्सनातनम्‌। गूढमप्राज्ञचिद्विएं सेवितं सूक्षमदशिभिः। 
नाऽश्रहृधाने दातव्यं नाऽभक्ते परमेछिनः । नावेदविदुप्रे देयं ज्ञातानां ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 
मेरुशङ्ग महादेवमीशानं त्रिपुरद्विगम्‌ | देवासनगतादेवी महादेचमपएच्छत ॥ १६॥ 
श्रीदेव्युवाच 
देवदेव महादेव! भक्तानामात्तिनाशन | कथं त्वां पुरुपो देचमचिरादेच पश्यति॥ 
साङ्कययोगस्तपो ध्यानं कर्मयोगश्च घेदिकः । 
आयासवहुलान्याहुर्यानि चाऽन्यानि शङ्कर | १८॥ 
येनविप्रान्त चित्तानां बिज्ञानांयो गिनामपि । दृश्यो हिभगवान्खूइमःखर्े पाम पिदे हिनाम्‌ 
एतद्शुह्यतमंज्ञानं गूढं ब्रह्मादिसेवितम्‌ । हिताय सवंभक्तानां घ्रूहि कामाङ्गनाशन 
ईश्वर उघाच 
अवाच्यमेतदुगूढाथ ज्ञातमश रव हिष्छृतम्‌ । घश्यै तव यथातस्यं यदुं परमर्षिभिः 
पर गुह्यतमं क्षेत्रं मम घाराणसी पुरी । सर्वेषामेच भूतानां संखाराणंचतारिणी॥ 
तस्मिन्‌ (तत्र) भक्ता महादेचि! मदीयं व्रतमा स्थिताः । 
निवसन्ति महात्मानः परं नियममास्थिता ॥ २३ ॥ 
उत्तमं सर्वतीर्थानां स्थानानामुत्तमञ्चयत्‌ । ज्ञानानासुत्तमं ज्ञानमपिमुक्ते परं मम॥ 
स्थानान्तरे पचित्राणि तीर्थान्यायतनानि च। 
शमशाने संस्थितान्येच दिचि भूमिगतानि च ॥ २५॥ 
सूळेकि नेवसंलप्नमन्त रिकषेप्रमाळयम्‌ | अचिमुक्ता न पश्यन्तिमुक्ताः पश्यन्तिचेतसा | 


'श्म्शानमेतद्विल्यातमचिसुक्तमितिस्स्ृतम्‌ । काळोभूत्वाजगदिदं संहराम्यत्रसुन्दरि | 


देवीद्‌ सर्वशुह्यानां स्थानं प्रियतम मम । मदुभक्ता यत्र गच्छन्ति माेचप्रविशन्तिते | 
दत्त जपत हुतञ्च तपस्ततप्तं कृतञ्च यत्‌ | ध्यानमध्ययनं ज्ञानं सवे तत्रां5क्षयं भवेत | 
जन्मान्तरसहुस्त यत्पापं पूचेसश्चितम्‌ । अचिसुक्ते प्रचिएस्य तत्सधै ब्रजति क्षयम्‌ | 

घ्राहमणाः क्षत्त्रिया वेश्याः शद्ा ये घणेखङ्कुराः । 
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यकत्रिशोऽध्यायः ] # वाराणस्यांयज्गामाहात्म्यचरणनम्‌ अ १३७ 


खियो म्लेच्छाश्च ये चान्ये सङ्कीर्णाः : पापयोनयः ॥ ३१॥ 
कीटाः पिपोलिकाश्चेच ये चान्येम्रगपक्षिणः । कालेन निधनं परापत अधिमुक्तेवरानने 
चन्द्राद्धमौ लयरूच्यक्षा महावृपभवाहनाः । शिवे मम पुरे देषि ज्ञायन्ते तत्र मानवाः 

नाऽचिसुक्ते शृतः कध्चिचरक याति किल्विषी । 

ईश्वरा नुशृहीता हि सर्च यान्ति पराङ्गतिम्‌ ३४॥ 
मोक्षं खुदुलंभंज्ञात्वा संसारञ्चातिभीपणम्‌ । अश्मनाचरणौ हत्चाचाराणस्यांचसेन्नरः 
डुलेंभा तपसोऽवासि्भू तस्यपरमेश्वरि । यत्र तत्र चिपन्नस्य गतिः-संसारमोक्षणी 
प्रसादादूद्यते होनो मम शेलेन्द्रनन्द्नि। अत्राचुधा न पश्यन्तिमममायाविमोहिताः 
अविमुक्तेनपश्यन्ति मूढा ये तमसादृताः । चिण्मूत्ररसमा मध्ये सम्विशन्तिपुनःपुनः 
हन्यमानोऽपियो देचि! विशे द्विघशतेरपि | स यातिपरमंम्थानंयन्र गत्वानशोचति 
जन्महस्युजरापुकंपर याति शिवाळप्रम्‌ । अपुनर्मरणाना हिसागति्माक्षकाङ्किणाम्‌ 

यां प्राप्य कृतकृत्यः रूयादिति मन्येत पण्डितः | 

न दानेनंतपोभिश्च न यज्ञोर्नापि विद्यया ॥ ४१॥ 

भाष्यते गतिरुत्कृष्टा या विमुक्त तु लम्यते । 

नानावर्णा विषर्णाश्च चण्डालाद्या जुगुप्सिताः ॥ ४२ ॥ 
'किल्वषेः पूर्णदेहा ये प्रकृष्टेर्तापकेस्तथा । भेपजस्परम॑ तेपामचिसुक्तं विदुवु' धाः 
अविमुक्त पर' ज्ञानमविसुक्तम्परं पदम्‌ । अविमुक पर तत्त्वमचिसुक्त॑ परं शिवम्‌ ॥ 
कत्वावे नेष्ठिकी दीक्षामथिमुक्तेवसन्ति ये । तेपां तत्परमं ज्ञानं ददाम्यन्ते परंपदम्‌ 
प्रयाग॑ नंमिषं पुण्यं ्रीशेलोऽथ हिमालयः । केदारं भद्रकर्णश्च गया पुण्करमेच च 
` कुरुक्षेत्र रुद्रकोटिनर्मदा हारवेश्वरम्‌। शालिग्रा मञ्च पुप्पाग्रं चंशं कोकामुखं तथा 
-बभाखंविजयेशानं गोकर्ण शङ्कुुणेकम्‌ । पतानिपुण्यस्थानानि तरैळो क्येविश्रुतानिन्च 

यास्यन्ति परमं मोक्षं बाराणस्यां यथा स्ताः । 

वाराणस्यां विश्लेषण गङ्गा त्रिपथगामिनी ॥ ४६ ॥ 
जज नाशयेत्पापंजन्य़ान्तरशतेः कृतम्‌ । अन्यत्र खुलभागड़ा श्राद्ध दानं तथाजप: 
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१३८ + कूर्मपुराणम्‌ ऋ [ 
त्रतानि सर्वमेवैतद्वाराणं्यां खुदुर्लभम्‌ । यजेत्त ज्हु॒या नित्य ददात्यञ्चयतेऽपरान्‌ 
वायुभक्षश्वसततंबाराणस्यांस्थितोनरः । यदिपापो यदि शठो यदिचाधामिकोनर 
वाराणसींसमासाद्यपुनातिसकुलत्रयम्‌ । घाराणस्यांमहादेवंयेस्तुवन्त्यच्चंयन्तिच 
सर्चपापचिनिमुक्तास्तेविज्ञ यागणेश्वराः । अन्यत्रयोगाउज्ञानाद्वासन्न्यासादथवान्यत 

प्राप्यते तत्परं स्थाने सहस्रेणेव जन्मना । 

ये भक्ता देवदेवेशो बाराणस्यां वसन्ति चे ॥ ५५॥ 
ते चिन्दन्ति परं मोक्षमेकेनेच तु जन्मना | यत्र योगस्तथा ज्ञानंस्ुक्तिरेकेन जन्मना 
अचिसुक्तंखमासाद्यनान्यदरच्छेत्तपोवनम्‌ | यतोमया न सुक्तन्तद चिझुक्तमितिस्सृतम्‌ 
तदेव शुह्यं गुह्यानामेतद्विज्ञाय सुच्यते । ज्ञानध्याननिविष्टानां । परमानन्दमिच्छताम्‌ 

या गतिचिहिता सुभ्र! साऽविमुक्ते सुतस्य तु । 

यानि कान्यचिसुक्तानि देवैरुक्तानि नित्यशः ॥ ५३॥ 

पुरी वाराणसी तेभ्यः स्थानेभ्योऽप्यधिका शुभा । 

यत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते ऽक्षऱ्यमीश्वरः ॥ ६०॥ 
व्याचष्टे तारक ब्रह्म तथेव ह्यचिमुक्तकम्‌ । यत्तत्परतरं तत्त्वमविमुक्तमिति स्मृतम्‌ 
एकेन जन्मनादेवि बाराणस्यां तदाप्यते । भ्रमध्ये नामिमध्येच इदयेऽपिचमद्धनि 

यथा चिमुक्तमादित्ये चाराणस्यां व्यचस्थितम्‌ । । 

घरणायास्तथा ह्यस्या मध्ये वाराणसी पुरी ॥ ६३ ॥ 

तत्रेच संस्थितन्तत्त्व नित्यमेवा5घिमुक्तिकम्‌ । 

वाराणस्याः परं स्थानं न भूतं न भविष्यति ॥ ६४॥ 
यथा नारायणोदेचो मंहादेवादिवेश्वरात्‌ । तत्र देवाः सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः 
उपासते मां सततं देवदेवः पितामहः । महापातकिनो ये च ये तेभ्यः पापछत्तमाः 

वाराणसौं समासाद्य ते यान्ति परमां गतिम्‌ । 

` - तस्मान्सुसुक्षुनियतो. वसेच्ाऽऽमरणान्तिकम्‌ ॥ ६9 ॥ 
„~ वाराणस्यां महादेवि! ज्ञानं लब्ध्वा चिमुच्यते । 
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उकोत्रशोऽध्यायः ] ॐ वाराणसीमाहात्म्यचर्णनम्‌ # १३६ 
क किन्तु विज्ञा भविष्यन्ति पापोपहनचेतसाम्‌ ॥ ६८॥ 
ततो नव चरेत्पापं कायेन मनसा गिरा एतदहस्यं येदानां पुराणानां द्विजोत्तमाः 
अभिसुक्ताश्रयंज्ञानं न किञ्चिद्वेञ्ितत्परम्‌ । देचतानासरषी णाञ्च "टण्वतां परमेछिनाम्‌ 
देव्ये देवेन कथितं सर्वपापविनाशनम्‌ । यथा नारायणः श्रेष्टो देवानां पुरुषोत्तमः 
यथेश्वराणां गिरिशःख्थानानाञ्चेतदुत्तमम्‌ । येःसमाराधितोरुद्रःपूवस्मिक्ष जन्मनि 
तं चिन्दन्ति परं कषेत्रमविसुक्तं शिवालयम्‌ । कलिकल्मषसम्भूता येषामुपहता मतिः 
न तेषां वीक्षितु शङ्क्यं स्थानं तत्परमेष्टिनः । , 
ये स्मरन्ति सदा काळं चिन्दन्ति च पुरीमिमाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तेषांविनश्यतिक्षिप्रमिहामुत्र च पातकम्‌ । यानिचेहपकुर्वन्ति पातकानि कतालयाः 
नाशंयेत्तानि सर्वाणि तेन कालतनुः शिवः । 
आगच्छतामिदं स्थानं सेवितुं मोक्षकाङ्विणाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
मतानां थे पुनर्जन्म न भूयो भवसागरे । तस्मात्सवंग्रयत्नेन चाराणस्यां वसेन्नरः 
योगी वाप्यथचायोगी पापीचापुण्यङत्तमः । नळोकवचनात्पित्रोनं चेवगुरुवादतः 
मतिरुत्क्रमणीया स्यादचिसुक्तागति प्रति ॥ ७६॥ 
सूत उवाच व 
एचसुक्त्वाथ भगवान्व्यासो वेदविदां वरः | सहैव शिष्यप्रवरेघाराणस्याञ्चचारह 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे वाराणसीमाहात्म्यवर्णनंनामेकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
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वाराणसीमाहास्म्येक्न चित्रासेथर लिज्ञमाहा त्म्यवणनम्र्‌ 
` सूत उवाच 

सरिष्येःसंवृतोधीमान गुरुद्धेपायनोसुनिः । जगामचिपुछं ढिङ्गमोङ्कारंसुक्तिदायकम्‌ 

तत्राऽम्यरच्यं महादेवं शिष्येः सह महासुनिः । 

प्रोघाच तल्य माहात्स्यं मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥२॥ 
इद्‌ं तद्विमलं ढिङ्गमोङ्गार नाम शोभनम्‌ । अस्य स्मरणमात्रेण सुच्यते सवंपातकः 
अत्र तत्परमंज्ञानं पञ्चायतनमुत्तमम्‌ । अञ्चितं झुनिभिनित्यं बाराणस्यां घिमोक्षदम्‌ 
अत्र साक्षान्महादेवः पञ्चायतनविप्रहः । रमते भगवान्रुद्रो जन्तूनामपचर्गदः ॥ ५॥ 
यत्तत्पाशुपतं ज्ञानं पञ्चार्थमिति कथ्यते | तदेव विमलं लिङ्गमोङ्कारं समयास्थितम्‌ 
शान्त्यतीता पराशान्तिविद्याचेषश्थाक्रमम्‌ । प्रतिष्ठाचनित्वत्तिश्चपञ्चा्थं लिङ्गमैश्वरम्‌ 
पञ्चानामपि देवानां ब्रह्मादीनां यदाश्रयम्‌। ओङ्कारबोधितं रङ्गं पञ्चायतनमुच्यते 
संस्मरेदेश्वर लिङ्गं पञ्चायतनमव्ययम्‌ । देहान्ते तत्परं ज्योतिरानन्दं चिशते पुनः 
अत्र देवर्षयः पूर्व सिद्धा ब्रह्मपयरुतथा | उपास्य देवमीशानं प्राप्तवन्तः परम्पदम्‌ 
मत्ल्योदर्यास्तरेपुण्यंस्थानंयुह्यतमंशुभम्‌ । गोचम्मंमात्रे चिप्रे्द्राओ ङ्कारश्वरमुत्तमम्‌ 
कृत्तिवासेश्वरं लिङ्गं मध्यमेश्वरमुत्तमम्‌ । विश्वेश्वरं तथोङ्कारं कपद्वौश्वरसुत्तमम्‌ 

एतानि शुह्यरिङ्गानि चाराणस्यां द्विजोत्तमाः !। 

न कश्चिदिह जानाति चिना शभ्भोरजुग्रहात्‌ ॥ १३॥ 
'एबमुस्वा ययौ छष्णःपाराशर्य्यो महामुनिः । इत्तिवासेश्वरंलिङ्गदष्ट देवस्यशलिनः 

समभ्यर्च्य सदा शिप्यर्माहात्म्ये कृन्तिचाससः । 

कथयामास चिप्रेम्यो भगवान्‌ ब्रह्मचित्तमः ॥ १५॥ 

अस्मिन्‌ स्थाने पुरा दैत्यो हस्ती भूत्वा भबान्तिकम्‌ । 


द्वात्रिशो ऽध्यायः 
| 
। 
। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 


द्वा्व्रिशोषध्यायः ] ॐ कत्तिचासेःवरमाहात्म्यव्णनम्‌ क १४९ 
ब्राह्मणान्‌ हन्तुमायातो येऽत्र नित्यमुपासते ॥ 
कस १६ ॥ 
लिङ्गान्महादेचः मादुरासीचिलोचनः । रक्षणार्थ द्विजश्चेषठा भक्तानांभक्तवत्सलः 
हत्वा गजाङतिदेत्यं शूल्ेनावज्ञया हरः । घासस्तस्याकरोत्छूति ऊत्तिषासेध्वरस्ततः 


अत्र सिद्विम्परां प्राप्ता सुनयो सुनिपुङ्गयाः । तेनेच च शारीरेण प्राप्तास्तत्परमम्पदम्‌ 


विद्या विद्येश्वरा रुद्राः शिवा ये घः (च) प्रकीत्तिताः । 
कत्तिवासेश्वरं लिङ्ग नित्यमाद्ृत्य संस्थिताः॥ २० ॥ 
जञात्वा कलियुगं धोरमघर्मबहुलझनाः । कृत्तिचासं न सुञ्चन्ति कृतार्थार्तेनसंशयः 
जन्मान्तरसहस्रेण मोक्षोऽन्यञाप्यते न वा । एफेनजन्मना मोक्षःकत्तिचासेतुळम्यते 
आछयः सर्वसिद्धानामेतटल्थानं चद्न्ति हि । गोपितंदेवदेवेन महादेचेनशम्भुना ॥ 
युगे युगे ह्यत्र दान्ता ब्राह्मणा वेदपारगाः | उपासते महादेवं जपन्ति शतरुद्रियम्‌ 
स्तुचन्ति सततं देचं महादेव त्रियस्चकम्‌ । 
ध्यायन्तो हृदये नित्यं स्थाणु' सर्चान्तरं शिवम्‌ ॥ २५॥ 
गायन्ति सिद्धाः किल गीतकानि ये वाराणस्यां निवसन्ति विप्राः | 
तेपामथेकेन भवेन सुक्तिः ये इत्तिवासं शरणं प्रपन्नाः ॥ २६ ॥ 
सम्प्राप्य लोके जगतामभीष्ट सुदुल्लभ॑ चिप्रकुलेपु जन्म । 
ध्यानं समादाय जपन्तिरुद्रं ध्यायन्ति चित्ते यतथो महेशम्‌ ॥ २७ ॥ 
आराधयन्ति प्रभुमी शितारं चाराणसीमध्यगता सुनीन्द्राः । 
यजन्ति यज्ञरभिसन्धिहीनाःल्‍्तुवन्ति रुद्र' प्रणमन्ति शम्भुम्‌ ॥ २८ ॥ 
नमो भवायाऽमळभावधाम्ने स्थाणु' प्रपद्ये गिरिशं पुराणम्‌ । 
स्मरामि रुद्रः हृदये निविएं जाने महादेवमनेकरूपम्‌ ॥ २६ ॥ | 
इति श्रीक्रुम्म॑महापुराणे चाराणसीमाहात्म्येकृत्तिघासेश्वरमाहात्म्यचर्णनंनाम 
- द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
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त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
कपदूर्दीःथरमाहात्म्यवणनस 
` सूत उवाच 
समामाष्य सुनीन्धीमान्देतरदेत्र्यशूलितः । जगाम लिङ्ग॑तइदष्डु कपर्दीश्वरमच्ययम्‌ 
ज्ञात्वा तज्रविश्वानेनतपैयित्वापितुन्दिज्ञाः । पिशाच मोचनेतीर्ये रूजयामासशखिनम्‌ 
तत्राश्चेप्रपश्यं हते सुतयो गुणा सह । मेनिरे क्षेत्रमाहात्स्यै प्रणेछुगिरिशं हरम्‌ 
कञ्चिदम्याजगामेमं शार्दूलो घोररूपशृर्‌। स्व॒गीमेकां भक्षयितु कपदीभ्वरसुत्तमम्‌ 
तत्र सा भीतदृदया कत्वा कत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
धावमाना खुसम्घरान्ता व्याघ्रस्य घशमागता ॥ ५ ॥ 
तां विदायर्य नखैस्तीक्ष्णौः शादू छः खुमहाबलः । 
जगाम चान्यद्विजनं स दृष्टा तान्सुनीश्वरान्‌॥ ६ ॥ 
खतमात्रा च सा बाला कपर्दीशाग्रतो सगी । 
अद्वश्यत महाज्वाला व्योत्नि सुय्यंसमप्रभा ॥ ७॥ 
प्रिनेत्रा नीलकण्ठा च शशाङ्काङ्कितरशोंखरा | वृषाधिरूढा .पुरुषेस्ताहुशेरेबसंयता 
पुष्पवृष्टि विमुञ्चन्ति खेचरास्तस्य मूर्द्धनि । 
गणेश्वरः स्वयं भूत्वा न दृष्टस्तत्क्षणात्ततः ॥ ६ ॥ 
इषटेतदाश्चय्यचरं जेमिनिप्रमुखास्तदा । कपदुर्दीश्वस्माहात्स्यपप्रच्छुण रुमच्युतम्‌ 
तेषां प्रोचाचभगचान्देचाग्रेचोपचिश्य सः । कपदोशल्यमाहात्स्यंप्रणस्यचृषमध्वजञम्‌ 
९ स्मृत्येघाशषपापौघ क्षिप्रमस्य घिनश्यति । 
कामक्रोधादयो दोपा वाराणस्यां निघासिनः । 
'विप्राः सच चिनश्यन्ति कपदुदीश्वरपूजनात्‌ || 
सस्मात्सदेष द्रष्टव्यं कपर्दोश्वस्मुत्तमम्‌। ) 
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'जयस्तरिशोध्ध्यायः] ` ` # शङ्ककर्णोपाख्यानघर्णनम्‌ # १४३ 
इदं देचस्य तल्लिङ्गं कपदीश्वरमुत्तमम्‌ । 
पूजितव्यं प्रयत्नेन स्तोतव्यं वेदिकेःरूतचेः ॥ १२ ॥ 

'थ्यायतामत्र नियतंयो गिनांशान्तचेनसाम्‌ । जायतेयो गसि द्विश्चपण्मासेन नसंशयः 
नह्ाहत्यादिपापानि चिनश्यन्त्यस्यपूजनात्‌। | 
पिशाचमोचने कुण्डे स्नातसू्याऽत् समीपतः ॥ १४॥ 
अस्मिन्‌ क्षेत्रे पुरा चिप्रास्तपस्ची शंसितब्रतः । 
शुकर्ण इति ख्यातः पूजयामास शूलिनम्‌ ॥ १५ ॥ 

जजाप स्द्रमनिशं पणवं रुदरपि णम्‌ । पुष्पपूपाइिभिः स्तोचैनमस्कारै: प्रदक्षिणः 
उचास तत्र योगात्मा कृत्वा दीक्षानु नैष्ठिकीम्‌ । 
कदाचिदागतं प्रेतं पश्यति रूम क्षुधान्वितम्‌ ॥ १७॥ 

अस्िञम्मंपिनद्धाङ्गं निःश्वसन्तं मुहु्मुहुः तं दृष्टा स स मुनिश्रेष्ठः छपयापरया युतः 
प्रोचाच को भवान्‌, कस्माद्वेशाहेशमिमडुतः | 
तस्मै पिशाचः क्षुधया पीड्यमानोऽशरचीद्वचः ॥ १६ ॥ 

पूवजन्मन्यहं चिप्रो घनधान्यसमन्वितः । पुत्रपौत्रादिभियु'क्तः कुटुम्वमरणोत्सुकः 

"न षूजिता मया देवा गावोऽप्यतिथयस्तथा | नकदचित्कृतंपुण्यमल्पंवा स्वल्पमेचच! 

एकदा सगचान्रद्रो गोवृषेश्वस्वाहनः । चिश्वेश्वरो बाराणस्यां दूएःस्पृषोनमस्क्कतः 

तदाखिरेण कालेन पञ्चत्वमहमागतः । न दे तन्महाघोर' यमस्यचदनं सुने !॥२३॥ 
ईदृशीं योनिमापन्नःपेशाचाँ्ुधया दितः । पिपासया परिक्रान्तोनजानामिहिताहितम्‌ 
यदि कञ्चित्समु दत्तु मुपायं पश्यसिप्रभो ॥ कुरुष्व तं नमस्तुभ्यं वामहं शरणं गतः 
इत्युक्तः शङ्ककर्णोऽथ पिशा चमिदमप्रवीत्‌। 
त्वा दृशो नहि ळोकेऽस्मिन्विद्यते पुण्यळत्तमः ॥ २६ ॥ 
यत्त्वया भगवान्‌ पूर्षं दष्टो विश्‍वेश्वरः'शिवः । 
संस्पृष्टो घन्दितो भूयःको5न्यस्त्वत्सद्रशो भुचि ॥ २७॥ 
तेन कम्मचिपाकेन देशमेतं समागतः । खाने कुरुष्वशीघ्र त्वमस्मिनकुण्डेसमा हितः 
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# कूर्म्मपुराणम्‌ # [ पूर्वोद्ध 
येनेमां कुत्सितां योनि हिंप्रमेच प्रहास्यसि ॥ २६॥ 
स पवमुक्तो मुनिना पिशाचो दयाबता देववरं त्रिनेत्रम्‌ । 
स्मृत्वा कपदुर्दीश्वरमी शितार चक्रे समाधाय मनो 5वगाहम्‌ ॥ ३०॥ 
तदा5वगाहान्सुनिसन्चिधाने ममार दिव्याभरणोपपन्न: । 
अद्वृश्यताकंप्रतिमे विमाने शशाङ्कचिहमङ्कितचारुमौ लिः ॥ ३१॥ 
चिभाति रुद्रैदढितो दिविएथेः समाबृतो योगिभिरप्रमेयेः । 
स चालखिब्यादिभिरेप देवो यथोदये भाखुरशीरदेचः ॥ २२॥ 
स्तुवन्ति सिद्धा दिविदेवसङ्घा रृत्यन्ति दिव्याप्सरसोइभिरामाः ॥ 
मुश्चन्ति बृष्टि कुसुमा लिमिश्रां गन्धर्वचिद्याधरकिन्ञराद्या: ॥ ३३ ॥ 
संस्तुयमानोञ्थ मुनीन्द्रसङ्घेरचाप्य बोधं भगचत्प्रखादात्‌ । 
समाचिशान्मण्डलमेचमभ्रत्य अयीपयं यत्र विभाति रुद्रः ॥ ३४ ॥ 
दृष्टा विसुक्त ख पिशाचभूत मुनिः प्रो मनसा महेशम्‌ | 
चिचिन्त्य रुद्र' कविमेचंमग्रन्य' प्रणम्य तुष्टांच कपाद्दनं तम्‌ ॥ ३५ ॥ 

- शडुकर्ण उचाच 

नमामि नित्यं परतः परस्ताद्वोप्तारमेक पुरुषं पुराणम्‌ । 
त्रज्ञामियोगेश्वरमीशितारमादिरयमश्चि काललाधिरूढम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्वां ब्रह्मपार हृदि सक्निचिएं हिरण्मयं योगिनमादिहीनम्‌ । . 
बरज्ञामि रुद्रं शरणं दिचिरूथंमहासुनि ब्रह्मपरं पचित्रम्‌ ॥ ३७॥ 
सहस्रपादाक्षिशिरोऽभियुक्त सहस्रबाहु'तमसः परस्तात्‌ । ४ 
त्वां ब्रह्मपारं प्रणमामि शम्भु" हिरण्यगर्भाधिपतित्रिनेत्रम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यतः प्रसुतिजंगतो घिनाशो येनाइतं सर्वमिदं शित्रेन । 
ते ब्रह्मपारं भगवन्तमीशं प्रणम्य नित्यं शरणं प्रपद्ये ॥ २६ ॥ 


_आलिङ्गमालोकविहीनरूप स्वयंप्रभुश्चित्प्रतिमैकरुद्रम । 


तं ब्रह्मपारं परमेश्वरं त्वां नमरुकरिष्ये न यतोऽन्यद्‌स्ति॥ ४० ॥ 
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त्रयस्िशोऽध्यायः ] ॐ एतदुपाख्यानफलचर्णनम्‌ ॐ 
यं यो गिनस्त्यक्तसबीजयोगाहब्ध्चा समाथि परमात्मभूताः । 
पश्यन्ति देचं प्रणतोऽस्मि नित्यं तदुब्रह्मपारं भवतः स्चरूपम्‌ ॥ ४१ ॥ 
न यत्र नामानि विशेषतृत्तिन संद्रशे तिष्ठति यत्स्वरूपम्‌। 
तं ब्रह्मपार प्रणत्तोऽस्मि नित्यं स्चयम्भुचं त्वां शरणं प्रपद्ये ॥ ४२ ॥ 
य्वेदवेदाभिरता चिदेहं स ब्रह्मचिज्ञानमभेदमेकम । 
पश्यन्त्यनेकं भषतः रूवरूपं तदुब्रह्मपारं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ ४३॥ 
यतः प्रधानं पुरुषः पुराणो चिवत्तंत यं प्रणमन्ति देवाः । 
नमामि तं ज्योतिषि सन्निविष्टं काळं बृहन्तं भवतः स्वरूपम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जामि नित्यं शरणं महेशं स्थाणु' प्रपद्ये गिरिशं पुराणम । 
शिवं प्रपद्ये हरमिन्दुमौळि पिनाकिनं त्वां शरणं बजामि ॥ ४५॥ 
स्तुत्वेचं शङ्कुकणोऽसौ भगवन्तंकप हिम्‌ । पपात दण्डबदभूमी ्रोशवरन्प्रणचं शिचम्‌ 
तत्क्षणात्परमं लिङ्गं प्रोदुभू तं शिवात्मकम्‌ । 
ज्ञानमानन्दमद्धत॑ कोटिकाळाञ्निसन्निभम्‌ ॥ ४७॥ 
शङ्ककणोऽथलतदासुनिःसचांत्मकोऽमलः । निलिम्पेचिमछेङिङ्ग तदद्ुतमिचाभघत्‌ 
एतद्रहस्यमाख्यातं माहात्म्यं च कपद्विनः । न कश्चिद्धेत्ति तमसा विद्वानप्यञरुह्यति 
य इमां शृणुयान्नित्यं कथां पापप्रणाशिनीम्‌ | 
भक्तः पापचिसुक्तात्मा रुद्र्सामीप्यमाप्नुयात्‌ ॥ ५० ॥ 
पठेच्च सततं शुद्धो ब्रहमपारं महास्तवम्‌ । प्रातम्मध्याह्रसमयै स योगं प्राप्नुयाच्नरः 
इद्देवनित्यं घत्ल्यामो देवदेवं कप हनम्‌ । द्रक्ष्यामः सतत दें पूजयामखिलोखनम्‌ 
इत्युख्चाभगवान्व्यासःशिष्येःसहमहाद्युतिः । उचासतत्रयुक्तात्मा पूजयन्चेकप हवनम्‌ 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे घाराणसीमाहात्म्ये कपद्दीश्वरमाहात्म्यवर्णनंनाम 
रयस्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


१४५ 
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. अये सत्यचतीसूजुः रुष्णद्वेपायन'प्रभुः । व्यासः स्वयं हृषी केशोयेनवेदाःपृथबहृता' 


यो चै साक्षान्महादेचं सघंमावेनशङ्करम । प्रपन्नःपस्या भक्त्या यस्य तज्ज्ञानमेश्वस | 


; धक ,, 


!४ : `` चतुस्त्रिशोष्ष्िीयोयः 
' _ अध्यमेश्वरमाहात्म्यवणनम्‌ 
ह सूत उचाच 
उपित्वा तत्र भगवान, कपद्दीशान्तिके पुनः । ययौ दषं मध्यमेशं वहुवपेगणान्प्रमुः 
तत्रमन्दाकिनीं पुण्याम्रुषिसङ्घनिधेविताम्‌ । नदींचिमलपानीयांदट्टा हछोऽभचन्सुनिः 
सतामन्वीक्ष्यमुनिसिः सहद्दैपायनःप्रमुः । चकारभाषपूतात्मा सानंेखानविधानचित्‌ 
_ (पूजयामास लोकादि पुष्पैर्नानाविधेभेवम्‌। | 
प्रविश्य शिष्यप्रचरेः साद्ध सत्यवतीसुतः ॥ ) 
सन्तप्येविधिवद्देचाढधीन पितृगणांस्तथा । मध्यमेश्वरमीशानमर्चयामासशूलिनम्‌ 
ततः पाशुपताःशान्ता भस्मोढुभूलितविप्रद्दाः । द्र समागतासुद्र सध्यमेश्वरमीश्वरम्‌ 
ओङ्कारासक्तमनसोवेदाध्ययनतत्पराः । जिका सुण्डिताश्चापि शुद्धयज्ञोपवीतिनः 
कौपीनचसनाः केचिदपरे चाप्यबाससः । ब्रह्मचर्यरताः शान्ता दान्ताच ज्ञानतत्पराः 
दृष्टा द्वेपायनं विप्राः शिष्येःपरिद्वतंसुनिम्‌ । पूजयित्वा यथान्यायमिदं वचनमन्रुघन्‌ 
को सचान कुत आयातः सह शिष्यैस्महामुने ॥ 
प्रोचुः पेळाद्यः शिष्यास्तानृषीन्धर्मभाचितान्‌॥ ६॥ 


यस्य देवो महादेवःसाक्षाद्वेनःपिनाकधुक्‌ । अंशांदोनाभवत्पुत्रो नासा शुकइतिप्रभुः 


ततः पाशुपताः सर्चे ते च इष्टतनूरुहाः । अचुरव्यग्रमनसो व्यासं सत्यचतीखुतम। | 
भगवन्‌ भवता ज्ञातं विज्ञानं परमेष्टिनः। प्रसादाद्देवदेवस्य यत्तन्माहेश्वरं परम्‌। | 
तद्वदास्माकमव्यश्ं रहस्यं गुह्यमुत्तमम्‌ । क्षिप्रे पश्येम तं देखे श्रुत्वाभगघतो मुखार | 

विसजयित्वा ताञ्छिष्यान्‌ सुमन्तुप्रमुर्खास्तदा । 
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वतुस्त्रिशो$ध्यायः ] ॐ मध्यमेश्वरेस्नानादिमहस्ववर्णनम्‌ क | १४७ 
भोघाच तत्परं ज्ञानं योगिम्यो योगवित्तमः ॥ १६॥ 

तदक्षणादेच चिमळंसम्भूतंज्यो तिरुत्तमम्‌ । लीनास्तत्रैच ते चिप्राः क्षणाद्न्तरधीयत. 

तत शिष्यान्समाहत्यभगचान्त्रहाचित्तमः | प्रोवाचमध्यमेशस्यमाहात्म्यंपेलपूर्वकान, 
अस्मिन स्थाने स्वयं देवो देव्या सह महेश्वरः । 
रमते भगवा नित्य रुद्रश्च परिवारितः ॥ १६॥ 


` अत्र पूव हृपीकेशो विश्वात्मा देचती सुतः । उचास चत्सरं ष्णः सदापाशुपतेच तः 


भस्मोइधूलितसर्वाङ्गो रुद्राराधनतत्परः । आराधयनहदरिःशम्सु'कत्चापाशुपतंत्रतम्‌ 
तस्य घे वहवः शिष्या ब्रह्मचर्यपरायणाः । छब्ध्वा तद्दचनाज्ज्ञानंदृष्वन्तो महेश्वरम्‌ 
तस्य देवो महादेवःप्रत्यक्षेनीललकोहितः । ददौ कृष्णस्य भगचन्दरदो वरसुत्तमम्‌ 
येऽच्चयिष्यन्तिगो चिन्दंमद्गक्ताचिधिपूर्घकम्‌ । तेंपांतदेश्वरज्ञानमुत्पत्स्यतिजगन्मय 

त्वमीशोऽचंयितव्यश्च ध्यातव्यो मत्परेजनेः 1 

भविष्यसि न सन्देहो मत्प्रसादाद्‌ द्विजातिभिः ॥ २५॥ 
येचद्रक्ष्यन्तिदेवेशंध्यात्वादेचं पिना किनम्‌ । ब्रह्महत्यादिकंपांपं तेषामाशुचिनश्यति 

प्राणांस्त्यजन्ति ये विप्राः पापकर्मरता अपि । 

ते यान्ति परमं स्थानं नात्र कार्याविचारणा ॥ २७॥ 

धन्यास्तथ्यन्तु ते विप्रा मन्दाकिन्यां कृतोदकाः । 

अचयन्ति महादेवं मध्यमेश्वरसुत्तमम्‌॥ २८॥ 
खानं दाने तप.श्राद्धं पिण्डनिवंपणन्त्विह । परकंकशःकृतं विप्राःपुनात्यासप्तमंकुलम्‌ 
सन्निहत्यामुपस्पृश्य राहुग्रस्ते दिचाकरे | यत्फलंलभते मत्यर्तस्माहृशगुणन्त्विह 


“ णवमुक्त्वा महा योगी मध्यमेशान्तिकेप्रमुः । उचास सुचिरंकालं पूजयन्वे महेश्वरम्‌ 


' इति श्रीङूम्ममरहापुराणे घाराण ली माहात्म्येमध्यमेश्वरमाहात्स्यच णेनंताम 
` चतु्जिशोऽध्यायः॥ ३४ ॥ नट 


छि 
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पञ्चत्रिशो ऽध्यायः 


नानाविधतीर्थमाहात्म्यवर्ण नम्‌ 
सुत उवाच 
ततःसर्घाणियुह्यानितीर्थान्यायतनानि च । जगामभगचान्व्यासो ७ 
प्रयागं परमं तीर्थ प्रयागादधिकं शुभम्‌ । विश्वरूपं तथा तीथं कालतीर्थम 
आकाशाख्यं महातीर्थतीर्थञ्चेवानुषंपरम्‌। स्वल्लोंनश्व महातीर्थ गौरीतीर्थमनुत्ता| 
प्राजापत्यं परं तीर्थ स्वर्गद्वार॑ तथैच च । जस्बुकेश्वरमित्युक्त चर्माख्यं तीर्थमुत्ता 
गयातीर्थ महातीर्थं तीर्थञ्चेच महानदी । नारायणं परं तीथ जु 
ज्ञानतीश परं गुह्यं चाराइन्तीर्थमुत्तमम्‌ । यमतीथं महापुण्यं तीर्थ सम्वत्तं 
अझितीथं द्विजश्रेष्ठाः काठंकेश्वरमुत्तमम्‌ । नागतीर्थं सोमतीथं सुय्यंतीथ 
पर्वेताख्यं महापुण्यं मणिकर्णमचुत्तमम्‌ । घटोत्कचं तीर्थवरं श्रीतीर्थञ्च पि 
गङ्गातीर्थेन्तुः देवेशं तथा तत्तीर्थमुत्तमम्‌। 
कापिळञ्चेच सोमेशं ब्रह्मतीर्थमचुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
(यत्र लिङ्ग पूजनीयंस्नातुं ब्रह्मायदागतः । तदानीस्थापयामासचिष्णुस्तल्लिङ 
ततः स्नात्वा समागत्य ब्रह्मा प्रोचाच तं हरिम्‌ । 
मयाऽऽनीतमिदं लिङ्ग कस्मात्स्थापितचानसि ॥ . 
_ तमाह विष्णुस्त्वत्तोऽपि रुद्रे भक्तिद्र ढा यतः। 

_ तस्मात्प्रतिष्ठिते लिङ्ग, नास्ना तत्र भविष्यति )॥ 
भूतेश्वर तथा तंध तीर्थ धर्मसमुद्ववम्‌। गन्धर्वतीथ सुशुभं ° | 
दौर्घासिक होमतीर्थचन्दरतीर्थ द्विजोत्तमाः । चित्राडुदेशवर पुण्यंपुण्यंविद्याधरे 
केदार तीर्थमुख्यास्यं काटज्ञरमचुत्तमम । सारस्चतं प्रभासञ्च रेटकर्ण हर 
लौकिकाख्यंमहाती थेतीथेञ्चैवद्दिमालयम्‌ । हिरण्यगभँगोप्रख्यंतीर्थञ्चैवदृष 
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दञ्चर्तिशोऽध्यायः ] ॐ पाव त्याव्यांससमीपेप्ादुर्माचचर्णनम्‌ # ` १४६ 

उपशान्तं शिवज्येच व्याच्रेश्वमचुत्तमम्‌ । जिलोचन॑महातीर्थलोलाबओत्तराहयम्‌ 

कपाळमोभ्रनन्तीथ ब्रह्मह त्याविनाशनम्‌ । शुक्रेश्वरं महापुण्य मोनन्दपुरसुत्तमम्‌ ॥ १५ 
पचमादीनि तीर्थानि प्राधान्यात्कथितानि तु। 

न शाक्या चिरूतराद्वक्तु तीर्थसङ्ख्या द्विजोत्तमाः !। १६ ॥ 
तेषुर्वेछुतीर्थेजुल्नात्वाऽभ्यच्यं सनातनम्‌ । उपोष्यतअरतत्रासौपाराशर्योमहासुनिः 
तर्पयित्वा पितृन्दैवान्‌ रत्वापिण्डप्रदानकम्‌ । जगामपुनरेचापियत्रविशेश्वरःशिवः 

रुनात्वाऽभ्यच्ये महाङिङ्गः शिष्यः सह महामुनिः-। 

उवाच शिष्यॉन्धमांत्मा यथेएं गन्तुमहंथ ॥ १६॥ 
| ते प्रणम्यमद्दात्मानंजग्मुःपेलाद्यो द्विजाः | वासञ्चतत्रनियतोचाराणरूयांचकारसः 
| शान्तो दान्तस्त्रिषवणं स्नात्वा5भ्यच्ये पिनाकिनम्‌। 
भेक्षाहारो विशुद्धात्मा ब्रह्मचर्यपरायणः ॥ २१॥ 
| 


कदाचित्तत्र घसताव्यासेनामिततेजला । भ्रममाणेनभिक्षाचे नैवलब्धा द्विजोत्तमाः 
ततः क्रोधावृततचुनंराणामिहचासिनाम्‌ । चिव्नंसुजामिसर्वेषां येन सिद्धिहिहीयते 
ततक्षणात्सामहादेवीशङ्कराद्धशरी रिणी । प्रोदुरासीत्स्चयंभ्रीत्या वेषंकत्वातुमानुषम्‌ 
भोभोब्यासमहावुद्धेश्तव्यानत्वया पुरी । ग्रहाणभिक्षां मततस्त्वमुक्तयचंप्रददौ शिवा 
उचाचचमहादेवी कोधनस्त्व यतो मुने !। इह क्षेत्रे न वस्तव्योहृतन्नोडसि यतःसदा 
पवसुक्तः स भगचान्ध्यानाज्ज्ञात्वा परां शिवाम । 
उचाच प्रणतो भूत्वा स्तुत्वा च प्रबरेः स्तचेः ॥ २७ ॥ 
॥ एवं स भगवान्व्यासो महायोगी पुरातनः। 
ज्ञात्वा क्षेत्रगुणान[ सर्घान्‌ स्थितस्तस्याथ पाश्वेतः ॥ २६ ॥ 
एवं व्यासं स्थितं ज्ञात्वा क्षेत्र सेघन्ति पण्डिताः । 
तस्मात्सघंप्रयत्नेन घाराणस्याँ घसेन्नरः॥ ३० ॥ 
सूत उघाच 


Cr 
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चतुद्दंश्यामथाष्टम्यां प्रवेश देहि शाङ्करि !। एवमस्त्वित्यचुज्ञाय देवीचान्तरधीयत ॥ 


१५० # कूम्मंपुराणम्‌ # : * [ पूर्वादं | 
यः: पठेदेचिसुक्तस्य माहात्म्यं शणुयादथ। ` , के 
श्रावयेद्वा द्विजाञ्छान्तान, स याति परमांगतिम्‌ ॥ ३१॥ " 

| श्राद्धे वा देचिके कार्य राजावहनि वा द्विजाः । नदीनाञ्चेच तीर खु देवतायतनेषु च 
ज्ञात्वा समाहितमनाः कामक्रोधविवर्जितः । जपेदी शं॑ नमस्क्कत्यसयातिपरमांगतिम्‌ 
इति भ्रीकूर्म्ममहापुराणे वाराणसीमाहात्म्ये नानाविधतीर्थमाहात्म्यवर्णनंना 
! पञ्चत्रिशोऽध्यायः॥ ३५॥ : 
i 
| 
| 


वाराणसीमाहात्म्यं समाप्तम्‌ 


———— 


बट्‌त्रिशो ऽध्यायः. 
प्रयागमाइात्म्यवर्णनस्‌ 
क ऋषय ऊचुः 
माहात्म्यमविसुक्तर्ययथावत्ससुदीरितम्‌ । इदानीञ्चप्रयागस्य माहात्म्यंत्रदिखुव्तां 
यानितीर्थानितत्रेच चिश्रुतानिमहान्ति वै । इदानींकथयास्माकंसूत! सर्वार्थविद्ववान्‌ 
सूत उवाच 
श्रणुध्वम्दयःसर्व विस्तरेण त्रवीमिचः | प्रयागस्य च माहात्म्येयत्र देवः पितामहः 
मार्कण्डेयेन. कथिते कोन्तेयाय महात्मने | यथा युधिष्टिरायेतत्तद्वक्षये भवतामहम्‌ 
निहत्य कोरबान्सर्वान्म्रातूभिः्सह पार्थिचः । शोकेनमहताचिो सुमोहस युधिष्ठिरः ` 
अचिरेणाथ काळेन माकण्डेयो महातपाः । सम्प्राप्तो हास्तिनपुर राजद्वारे सःतिष्ठिति | 
द्वारपालोऽपि तं दृष्टा राज्ञे कथितवान्दुतम्‌ । | 
मार्कण्डेयो दृष्टमिच्छंस्त्वामास्ते ड्वारय्यसौ सुनिः॥ ७॥ 
त्वरितोधम्मंुतरस्तु दवारमभ्येत्य सत्वरम्‌ । दवारमभ्यागतस्येह स्वागतन्तेमहामुने! 
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चटत्रिशोडध्यायः ] ॐ मार्कण्डेयेनयु धिश्टिरम्प्रतिप्रयाँगमाहात्स्यकथनम्‌ अ १५१ 
अद्य मे सफल जन्म अद्य मे तारितं कुलम्‌ । अद्य मे पितरस्तुष्टास्त्वयितुटेसदामुने 
'सिंहासनझुपस्थाप्यपादशोचार्चनादिभिः । युधिष्टिरो महात्मेति पूजयामासतंमुनिम्‌, 
मार्कण्डेयस्तुसंपृष्टः प्रोचाचसयुधिष्टिरम्‌। किमर्थमुह्यसे चिद्वनसर्वज्ञात्यासमागतः 
ततो युधिष्टिरो राजा प्रणम्य शिरसाऽब्रचीत्‌ । 
कथयस्व समासेन येन मुञ्चामि किल्विषम्‌ ॥ १२॥ 
निहता यहयो युद्धे पु सोनिरपराधिनः। अस्मासिःकौरचेः सादं प्रसङ्गाम्सुनिसत्तम 
येन हिंसासमुद्‌भूताजन्मान्तरङृतादपि । मुच्येम पातकादद्य तद्ववान्वतुमईति ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
जणु राजन्महाभाग ! यन्मांपृच्छसि भारत ! । प्रयागगमनंश्रेष्ट नराणां पापनाशनम 
तत्र देवो महादेचो रुद्रो ऽचात्सीच्नरेश्वर । समास्ते भगवान ब्रह्मा स्वयम्भूःसहदंचतर 


युधिष्ठिर उचाच 
भंगवञ्क्ोतुमिच्छांमि प्रयागगमंने फलम्‌ । 


सुतानां का गतिस्तत्र स्रातानाञ्चेच किम्फलम्‌॥ १७॥ 
येचसन्ति प्रयागेतुब्रूहदितेषान्तु किम्फलम्‌ । भवतोचिदितं ह्यतत्तन्मेत्रूहिनमोऽस्तुते 
मार्कण्डेय उचाच 
कथयिष्यामिते चत्स प्रयागस्नानजंफलम्‌ । पुरामहषिभिः सम्यक्कथ्यमानंमयाश्रुतम्‌ः 


` पतत्पजापतेःक्षेत्रजिषु लोकेषुविश्रुतम्‌ । अत्रल्नात्वादिवंयान्ति येग््तास्तेऽपुनभंचाः 


तत्र ब्रह्मादयो देवारक्षां कुर्वन्ति सङ्गताः । बहन्यन्यानि तीर्थानि सर्वपापापद्दानितु 
कथितुं नेह शक्तोमि बहुचर्षशतेरपि । संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि प्रयागस्येह कीत्तेनम्‌॥ 
पिर्घनुःसहस्राणि तानि रक्षन्ति जाहृवीम्‌। यमुनां रक्षति सदासचिता सवाहनः 
प्रयागे लु विशेषेण स्वयंवसति चासवः। मण्डले रक्षति हरिःसवंदेवेश्व सम्मितम्‌ 


न्यग्रोधे रक्षते नित्यं शुलपाणिमहेश्वरः । स्थानं रक्षन्ति व देवाः सर्चपापहरं शुभम्‌ - 


स्चकर्म्मणा वृता लोका नेव गच्छन्ति तत्पदम्‌ । 
स्वल्पमल्पतर पापं यस्य चाऽस्ति नराधिप !॥ २६॥ 
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१५२ . # कूर्मपुराणम्‌ + ` { पूषा 
प्रयागं स्मरमाणस्य सर्वमायातिसंक्षयम्‌। दर्शनात्तस्य तीर्थस्य. नामसंकीत्तंनादपि 
सत्तिकांलम्भनाद्वापि नरःपापात्प्रसुच्यते । पञ्चकुण्डानि राजेन्द्र येषांमध्येतुजाहवी 
प्रयागंचिशतः पु'सःपापंनश्यति तत्क्षणात्‌ । योजनानां सहस्नेछु गङ्कांरूमरतियोन्रः , 
, अपि दुप्छतक्माऽसौ लभते परमां गतिम । 
कीर्तनान्मुच्यते पापादु दृष्ट्या भद्राणि पश्यति॥ ३०॥ 
तथोपस्पूश्य राजेन्द्र! खुरलोकेमहीयते । च्याधितोयदि चा दीनः कुद्धो वापिभवेन्नरः 
पितृणां तारकञ्चेव सर्घपापप्रणाशनम्‌। येः प्रयोगे छतो वास उत्तीणो भवसागरः 
गङ्गायसुनमासाद्य त्यजेत्प्राणान्प्रयन्नतः | ईप्सिताँलभते कामान्चदन्ति मुनिपुङ्गवाः 
दीप्तकाञ्चनवर्णामिविमानेर्भाचुघत्तिभिः । सर्चरल्लमये द्विव्ये्नानाध्वजसमाकुलः ॥ ३४ 


` बराङ्गनासमाकी्णमोंदते शुभलक्षणः | गीतवादित्रनिधोषेः प्रसुतः प्रतिबुध्यते॥ 


याचन्नस्मरते जन्मतावत्स्वर्गमहीयते । तस्मात्स्वर्गात्परि्रष्टः क्षीणकर्म्मानरोत्तमः 
हिरण्यरल्नसस्पूण समृद्ध ज्ञायते कुले | तदेव स्मरते तीर्थ रुमरणात्त् गच्छति 
देशे घा यदि चारण्ये चिदेरो यदि चा गृहे । 
प्रयागं ल्मरमाणस्तु यस्तु प्राणान्परित्यज्ञेत्‌ ॥ ३८॥ 
त्रहालोकमवाप्नोति वदन्ति मुनिपुङ्गवाः । सर्वकामफलाबुक्षा मही यत्र हिरण्मयी 
षयोसुचयःसिद्धार्तत्रळो केसगञ्छति । ख्ीसहस्जाकुलेर्ये मन्दाकिन्यास्तटेशुभे 
मोदतेमुनिभिः : साद स्वकृतेनेह कर्म्मणा । सिद्धचारणगन्धर्थेः पूज्यते देवदानघेः 
ततःस्वर्गात्परिस्रएो जम्वुद्धीपपतिभंवेत्‌ । ततः्शुभानिकर्म्माणि चिन्तयानःपुततःपुनः 
गुणवान्वृत्त लम्पन्नो भवतीत्यनुशुश्रुम । कर्म्मणा मनसा वाचा सत्ये धम्मे प्रतिष्ठितः 
गङ्गायसुनयो्मध्ये यस्तु ग्रासं प्रयच्छति । सुषर्णमथमुक्तां घा तथैचान्यत्परिग्रहम्‌ 
स्वकार्य्ये पितुकार्य्ये चा तीर्थ योऽभ्यच्चयेन्नरः । 
निष्फळ तस्य तत्तीर्थ याघत्तत्फलमश्नुते ॥ ४५ ॥ 
अतत्तीथे न ग्रहीयात्पुण्येष्वायतनेषु च । निमित्तेषु च सर्व्वेबु भप्रमत्तोद्विजोमवेद्‌ 
कपिलां पाटलां. घ्रेचु' यस्तु छृष्णां-प्रयच्छति । ` 
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स्वर्णश्उङ्गीं रौप्यखुराञ्चेलकर्णौ' पयस्थिनीम ॥ ४७॥ 
शस्यायावन्तिलोमानि सन्ति गात्रेषु सत्तम । ताबद्वर्षसहस्नाणि रुद्रलोके महीयते 
इति श्रीक्ूम्मेमहापुराणे प्रयागमाहात्म्ये गो दानमाहात्म्यचर्णनंनाप्र ` 
षद्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६॥ 


॥ 
५ 
| 


सप्तत्रिशो ऽध्यायः 
ग्रयागमाहास्मयेतीथयात्रा विधि्रमवणेनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 
कथयिष्यामि ते चत्स तीर्थयात्राचिधिक्रमम्‌ । 
आर्षेण तु चिधानेन यथा इष्टं यथा श्रुतम्‌ ॥ १॥ 
प्रयागतीर्थयात्रार्थी यः प्रयाति नरः क्कचित्‌। 
चलीघद्वसमारूढः *टणु तस्याऽपि यत्फलम्‌॥ २॥ 
नरके वसते घोरे समाः करपशतायुतम्‌। ततो निव त्तितोघोरोगचांक्रोधःसुदारणः 
खळिळञ्च न ग्रह्न्ति पितरस्तस्यदेहिनः । यस्तुपुत्रांस्तथावालानन्नहीनान्म्रसुञ्चति 
यथात्मानं तदा सव्वं दानं चिप्रेषु-दापयेत्‌ । पेश्वर्या्लोभमो हाद्वा गच्छेद्यानेनयोनरः 
निष्फळंतस्यातत्तीर्थतस्माद्यानंविवजयेत्‌ । गङ्गायसुनयोर्मध्येयरुतुकन्यांप्रयच्छति 
. आपुण तु विधानेत यथा विभवचिस्तरम्‌। न स पश्यंति तं घोरंनरकं तेनकम्मंणा 
उत्तरानसकुरून्‌गत्वामोदतेकालमव्ययम्‌ । घरपूलंसमाश्रित्ययस्तुप्राणान्परित्यजञेत्‌ 
रूवगलोकानतिक्रम्य रुद्रलोकं स गच्छति । यत्र ब्रह्मादयो देवादिशश्चस दिगीश्वराः 
खोकपालाश्च पितरः सर्व्यतेळोकसं स्थिताः । सनत्कुमारप्रसुखास्तथात्रह्मर्षयो ऽपरे 
नागा; सुपर्णाः सिद्धाश्च तथानत्यिंसमासते । हसिश्विभगवानास्तेप्रजापतिपुरस्क्ततः 
गङ्गर्‍यसुनयोमंध्यं पृथिव्या जघनं घ्खुतम्‌। प्रयागं राजशादू लत्रिषुलांकेषुविश्वुतम्‌ 
ऱ्य 'यः-कुस्प्यात्सङ्गमे शंसितव्रतः । तुट्यं फलमवाप्रोति राजसूयाश्वमेधयो: 
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सप्त्रिशोऽध्यायः ] # प्रयागेडमिषेकमाहात्म्यवर्णनम्‌ # १५,३ ` 
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५४ ` `क कू्स्मपुराणम्‌¥ [ पूर्वादे* 
न मातृवचनात्तात! नलोकचचनादपि। मतिरुत्क्रमणीयानैप्रयागगमनंप्रति ॥ १४॥ 
पष्टि तीर्थलहस्नाणि पष्टिकोट्यस्तथापराः । तेपांसाक्निध्यमत्रेचतीर्थानांकुरुनन्द्नः 

या गतिर्योगयुक्तस्य सन्यस्तस्य मनीषिणः । 

सा गतिस्त्यजतः प्राणान्‌ गङ्गायसुनसङ्गमे॥ १६॥ 

न ते जीवन्ति ळोकेऽम्मिन्यत्र तत्र युधिष्ठिर !। 

ये प्रयागं न सम्प्राप्तार््रिषु लोकेषु वञ्चिताः ॥ १७॥ 
एवं दृष्टा तु तत्तीर्थं प्रयागंपरमंपदम्‌ । सुच्यतेसबंपापेभ्यःशशाङ्कइच राहुणा ॥ १८” 
कम्बलाश्वतरौ नागौ यंसुनादक्षिणे तरे । तत्रस्नात्वाचपीत्वाचसुच्यते सव्वंपातकेः- 

तत्र गत्वा नरः स्नान महादेवस्य धीमतः । 

समस्तांस्तारयेत्‌ पूर्व्वान्दशाती तान्दशावरान्‌ ॥ २० ॥ 
कृत्वा मिषेकन्तुनरःसोऽश्वमेधफळंळमेत्‌ । स्चर्गलोकमवाम्नोतियाचदाभूतसम्प्लघम्‌ः 
पूव्व॑पाश्वे तु गङ्गायाञ्जेलोक्ये यातिमानवः । अवरःसर्यसामुदरःपरतिष्ठानञ्चविश्नुतम्‌ ` 


ब्रह्मचारी जितक्रोधख्िरात्रे यदि तिष्ठति । सर्चपापाचिशुद्धात्मासोऽश्वमेधफलंळमेत्‌ ` 


उत्तरेण प्रतिष्ठाने भागीरथ्यास्तु सव्यतः । हंसप्रपतनं नाम तीर्थं चेळोक्य विश्रुतम्‌ \ 
अश्वमेघफले तत्र ूसृतमात्रे तु जायते । याचच्चन्द्रश्च सूर्य्यश्च तावत्स्वर्ग महीयते ` 


उवशीपुछिने रम्ये विपुलेहंसपाण्डुरे | परित्यज्ञतियः प्राणाऽ्छणुतसूयापियत्फलम्‌ 


पष्टिवर्षंसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च। आस्ते स पितृभिः सार्ड स्वर्गलोकेनराधिप ` 
अथ सन्ध्याचरे रम्ये ब्रह्मचारी समाहितः। नरःशुचिरुपाखीत ब्रह्मलोकमचाप्युयात 
कोटितीथसमासाद्ययस्तु्राणानपरित्यजञेत्‌ । कोरिचर्षसहस्राणिस्चर्गलो केमहीयते 
यत्र गङ्गा महाभागा चहुतीर्थतपोघना । सिद्ध क्षेत्रं हितञ्जञेयंनात्रकार्य्याचिचारणा 
क्षितोतारयतेमर्त्यान्नागांरुतारयतेऽप्यधः । दिचितारयतेदेचांस्तेनसात्रिपथास्सुता ` 
यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य तु। ताबद्वर्षसहस्राणि सूवर्गळो केमहीयते 
तीथांनां परमं तीर्थ नदीनां परमा नदी । मोक्षदा सर्व्वभूतानां महापातकिनामपि 
सब्र सुलमा शङ्गा नु स्थानेषु दुलेमा | गङ्गाद्वारेप्रयागे च गङ्गाखागस्संगमे ॥ ' 
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अष्त्रिशो5ध्यायः ] # प्रयागेशकुनिम्यःशरीरदानमहत्त्वचर्णनम्‌ + १५५: 


सर्व्येषामेव भूतानांपापोपहतचेतसांम्‌ । गतिमन्वेपमाणानांनास्तिगङ्गांसमागतिः' 

पवित्राणांपचिचंयन्मङ्गछानाञ्चमङ्गलम्‌। महेश्वरात्परिम्नषणासवंपापहराशुभा ॥ ३६ ॥ 

कृते तु नेमिषं तीर्थ तरेतायां पुष्करंबरम्‌ । द्वापरे तु कुरुक्षेत्र कळोगङ्गाविशिष्यते 

गङ्गामेव निषेचन्ते ्रयागेतु विशेषतः । नान्यत्कलियुगेरीद्रेभेषजन्ट्प विद्यते ॥ ३८॥' 

अकामो वा सकामो चागङ्गायांयोविपद्यते । स मृतोजायतेस्वर्गेनरकञ्च न पश्यतिः 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे प्रयागमाहात्म्ये गङ्गादानमहर्त्वचर्णनंनाम 
सपतन्निंशोऽध्यायः ॥ ३७॥ 


अष्टत्रिशोऽध्यायः 
ब्रयोगमाहात्म्येक्णमोचनतीर्थमाहात्म्यवणेनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 
बष्टिस्तीर्थसहस्ताणि षश्टिस्तीर्थशतानि च । माघमासे गमिष्यन्ति गङ्गायमुनसंगमे । 
गचांशतसहस्त्रस्य सम्यग्दत्तल्ययत्फलम्‌ । प्रयागेमाघमासेतुत्यहंस्तातस्यतत्फलम्‌_ 
गङ्गायमुनयोमध्ये करीषाशिश्व साधयेत्‌। अहीनाङ्गो हारोगश्च पश्चेन्द्रियसमन्वितः : 


याचन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेघु भूमिप । तावद्वपंसहर्नाणि स्वर्गलोके महीयते ` 
ततःस्वर्गात्परिभ्रटोजम्वूद्धीपपतिर्भवेत्‌ । भुक्तवासविपुलान्मोगांस्तत्ती्थळभतेपुनः ` 
जलप्रवेशं यः कुर्य्यात्सङ्गमेलोकविश्रुते । राहुग्रस्तो यथा सोमो चिसुक्तःसर्वपातकेः ` 


सोमलोकमचाप्नोति सोमेन सह मोदते । षश्विषेसहस्त्राणि पष्टिवर्षशतानि च ॥ 
स्वर्गतः शक्लोकेऽसौसुनिगन्धर्वसेबिते । ततो भ्रएस्तु राजेन्द्र! ससद्धे जायते कुळे 


अधःशिरास्तु यो धारामूद्धपादः पिवेत्नरः। सप्तवर्षेसहस्नाणि स्वर्गळोके महीयते.. 


तस्माद्‌ भ्रष्टस्तु राजेन्द्र! अझ्निहोत्री भवेन्नरः । 
सुक्त्वाऽथ विपुळान्भोगांस्तत्तीर्थ भजते; पुनः ॥ १०॥ 
यः शरीरं दिकत्तितवा शकुनिभ्यः प्रयच्छति ॥ ११॥ 
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चिहङ्गेरुपशुक्तस्य श्टणु तस्यापि यत्फलम्‌ | शतं वर्षखहस्राणां सोमलोके महीयते 
ततस्तस्मात्परिञ्रणो राजा भवति धाम्मिकः। 
शुणवात्र,.पसम्पन्नो विद्वांस्तु ग्रिययाक्यबान्‌ ॥ १३॥ 

भोगान्‌ भुक्‍त्वाथदत्त्वा च तत्तीर्थभजते पुनः । उत्तरेयमुनातीरे प्रयागस्यचदक्षिणे 

ऋणप्रमो घनं नाम तीर्थन्तु परमंस्सृतम्‌ । एकरात्रोषितः स्नात्वा अरणात्तत्रप्रमुच्यते 
स्वगंलोकमवाप्नोति अद्णश्च सदा भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 

इति श्रीकूम्मंमहापुराणे प्रयागमाहात्म्ये अ णमो चनतीर्थमाहातस्यवर्णनंनाम- 
त्रिशोऽध्यायः ॥ ३८॥ 


एकोनचत्वारिशो ऽध्यायः 


अयागमाहात्म्येगङ्गायशुनयोमाहात्म्यवणेनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 3 

तपनस्य खुता देवी त्रिषु छोकेषु विश्वुता । समागता महाभागा यमुना यत्र निम्नगा 
येनेव निःखुता गङ्गा तेनेव यमुना गता । योजनानांसहस्त्रेषु कीत्तंनात्पापनाशिनी 

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च यमुनायत्र निम्नगा । 

सर्वपापविनिमुक्तः पुनात्यास्तमंकुलम्‌ ॥ ३॥ 
प्राणांस्त्यजति यस्तत्रसयातिपरमांगतिम्‌ | अञ्नितीथमितिख्यातंयसुनादक्षिणेतटे 
पश्चिमेधर्म्मराजस्यतीर्थत्वनरकंस्सृतम्‌ । तरस्नात्वादिवंयान्ति यैम्रतास्ते५पुनर्भवाः 

कृष्णपक्ष चत्या स्नात्वा सन्तर्प्य चे शुचिः । 

, वैम्मराजम्महापापमुच्यते नाऽत्र संशयः ॥ ६ ॥ 

दशतीर्थसहस्राणि दशकोट्चस्तथापराः । प्रयागसंस्थितानि स्युरेचमाहुर्मनी षिणः 

तिस्रः कोरो द्वेको दिश. तीर्थानां वायुरत्रचीत्‌ । 

दिवि मूम्यन्तरिक्षे च तत्सवं जाहबी सस्ता ॥८॥ 
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ज्कोनचत्वारिशोऽध्यायः ] ऋ मार्कण्डेयगमनवर्णनम्‌ # 


यत्र गङ्गा महाभागा स देशस्तत्तपोचनम्‌ । 
सिद्धक्षेत्रन्तु तज्ज्ञेय गङ्गातीर समाश्रितम्‌॥ ६॥ 
यत्र देवो महादेचो मोधवेन महेश्वरः । आस्ते देवेश्वरो नित्यं तत्तीर्थं तत्तपोचनम्‌ 
इद्‌ सत्यं द्विजातीनां साधूनामात्मजस्य च । 
खुह्ददाश्च जपेत्कर्णे शिप्यस्याजुगतस्य च ॥ ११॥ 
इदं धन्यमिद्‌ स्वग्यंमिदं मेध्यमिदं शुभम्‌ । इद्‌ पुण्यमिदं रम्यं पाचनं घम्यंसुत्तमम | 
- महर्षोणामिद शुह्यं सर्वपापप्रमोचनम्‌ । | 
हे अन्नाधीत्य द्विजोऽध्यायं निम्मेलत्वमवाप्चुयात्‌ ॥ १३ ॥ | 
यश्चेदं श्रणुयाल्चित्ये तोथ पुण्यं सदा शुचिः । जातिरुमरत्चं लभते नाकपृष्ठेचमोदते | 
प्राप्यन्तेतानितीर्था निसद्विःशिष्टानुदशिमिः । खनाहितीर्थेषुकौरच्यमाच वक्रमतिर्मच : 
एचमुक्तवा स भगचान्मार्कण्डेयो महामुनिः । 
तीर्थानि कथयामास पृथिव्यां यानि कानिचित्‌ ॥ १६ ॥ 
भूसमुद्रादिसंस्थानं शृह्दाणां ज्योतिषां ल्थितिम्‌ । 
पृष्टः प्रोचाच सकळसुक्त्वाऽथ प्रययौ सुनिः॥ १७॥ ॒ 
सूत उचाच 
य इद्‌ कल्यसुत्थाय श्टणोति पडतेऽथचा । मुच्यते सर्वपापेस्तु रुद्रलोक सगच्छति | 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे प्रयागमाहात्म्ये गङ्गायसुनयोर्मादात्मयचर्णनंनामै- | 
कोनघत्चारिशोऽयायः ॥ ३६ ॥ । 


१५७ 


| 
| 
| 
व 
५ 
| 
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SN SERPENTS CREPES APPA 


DIE FT “३५-०० चत 


चत्वारिंशोऽऽयायः 
शुवन विन्यासम्रकरणवर्णनम्‌ 
सुनय ऊच्च 


'ळवमुक्ता€्तु सुनयो ने मिष्रीया महासुनिम्‌ । पप्रञ्छुष्त्तरंसूतं एथिऽ्यादिचि निर्णयम्‌ 


ऋषय ऊ्चु 
कथितो भवता खगः मजः स्वायम्सुचः शुभः । 
' इदानीं श्रोतमिच्छामखिलोकस्यास्य मण्डलम्‌ ॥ २॥ 


-याचन्तःसागरद्वीपांस्तथा चर्षाणिपर्वंताः। वनानिसरितःसूर्यो ग्रहाणांस्थितिरेषच 
- यदाधारमिदं सर्वं येपां पृथ्वी पुरान्धियम्‌। नृपाणां तत्समासेन तत्तद्वकुमिद्दाहसि 


सूत उवाच 


- चक्ष्ये देचाधिदेचाय विष्णवे प्रभविष्णवे | नमस्ङृत्याप्रमेयाय यडुक्त तेन धीमता 


स्चायस्भुचस्यास्य मनोः प्रागुक्तो यः प्रियत्रतः । 
पुत्रस्तस्याभवन्पुत्राः प्रजापतिसमा दश ॥ ६ ॥ 


` आझीश्रश्चािवाहुश्च वएुष्मान्द्य॒तिमांस्तथा । मेघामेधातिथिहंबव्यः सवनःपुत्रएचच 
` ज्योतिष्मान्दशमस्तेषां महाबलपराक्रमः | धास्मिकोदाननिरतःसवेभूताञुकम्पकः 


मेधा झिवाइपुत्रास्तु त्रयो योगपरायणाः । 
जातिस्मरा महाभागा न राज्ये दधिरे मतिम्‌ ॥ ६॥ 


प्रियत्रतोऽभ्यषिश्चङ्ट सप्तद्वीपेषु सप्त तान्‌। जम्बुद्वीपेश्वरं पुत्रमाञीध्रमकरोन्ठृप 
¦ प्लक्षद्वीपेश्वरश्चेच तेन मेधातिथिः कृतः । शादमलीशंघपुष्मन्तं नरेन्द्रमभिषिक्तवान्‌ 


ज्योतिष्मन्तं कुशद्वीपे राजानं कृतवान, प्रसुः । 
झुतिमन्तञ्च राजानं क्रौञ्चद्वीपे समादिशत्‌ ॥ १२॥ | 


- शाकड्ीपेश्वस्थापि हव्यञ्चके म्रियत्रतः। पुष्कराधिपतिञ्चक्रे सबनञ्च प्रजापतिः 
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ऱचत्वारिशो5ध्यायः ] ॐ धर्षाणाम्पर्णनम्‌ # १५६ 


'युष्करेश्वरतस्र्यापि महीचीतखुतोञ्मघत्‌ घातकिञ्चैच अचल 
:महावीतंस्छ॒त चर्ष तस्यानुः । रा 008-19010 2. 
ie शाकद्वीपेश्चरसू्यापि हव्यस्याप्यभघन्‌ सुताः | जळदश्च कत हा 2. 
-कुशोत्तरोऽथ मोदाकिः सप्तमः स्पान्महादुमः | जलदं जलदस्याथ बर्षप्रथ नत 
हमारसुण ठ कौमारं तृतीयं छझुमारकम्‌ | मणीचकश्चतुर्थ्च पञ्चमञ्च कुशोत्तर 
मोदाकं ष मित्युक्त सत्तमन्तुमहादरुमम्‌ । क्रौञ्चद्वीपेश्वरस्यापिसुता पुलिदी सान 
कुशलः प्रथमस्तेषां ड्वितीयस्तुमनोहरः | s 
उप्णरूतृतीयः सम्प्रोकश्चतुर्थः पीचरः ससुतः ॥ २० ॥ 
'अन्धकारोसुनिश्चैवडुन्दु भिश्चैचसप्त थे। तेषां स्वनामभिर्देशाः चद्व पाश्रयाःशभाः 
ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे सप्तवासन्महोजलः | उडदोबेणुमांझचाश्वस्थोलम्बनोउति' 
षछः प्रभाकरश्चापि सप्तमः कपिलः स्सृतः | रूवनामचिद्दतश्वात्रतथावर्षाणिस चता 
ज्ेयानिच तथान्येषु द्वोपेष्वेवननयो मतः । शाल्मलिदीपनाथस्यखुताञ्चासन्वपुष्मत' 
ङुवेतञ्व हरितश्चेव जीमूतो रोहितस्तथा । वेद्युतो मानसश्वेचसप्तमः सुप्रभो मतः 
प्लक्षद्वीपेश्वरल्यापि सत्तमेधातिथेः सुता: । 
ज्येष्ठः शान्तमयस्तेषां शिशिरस्तु सुखोदयः ॥ २६ ॥ 
आनन्द्रञ्च शित्रश्चेव क्षेमकश्चधुवस्तथा । प्लक्षद्वीपादिके ञेयाः्शाकद्वी पान्तिकेषु च 
'चर्णानाञ्च विभागेन स्वधर्म्मोमुक्तयैमतः । जम्बुद्वीपेश्वरस्यापिपुत्राश्चासन्महाचलाः 
आझीश्चल्यङ्विजश्रेष्ठास्तक्ञामानिनिबोधत । ना मिःकिस्पुरुपशैचतथाह रिरिळावृतः 
रम्यो हिरण्चांच्य कुरुभद्राश्वः केतुमालकः । जम्वुद्वीपेश्वरोराजासचाझी धो महामतिः 
'विभज्य नवधा तेभ्यो यथान्यायं ददौ पुनः । नामेस्तुदक्षिणंचषंहिमाहृ'प्रददी पिता 
हेमकूर' ततो वर्ष ददौ किम्पुरुषाय सः । तृतीयं नेषधं वर्षं हरये दत्तवान पिता 
इळाबताय प्रददौ मेरुमध्यमिलाब्रृतम्‌ । नीलाद्वेराश्टत॑ बषं रम्याय प्रददौ पिता 
शवेतं यदुत्तरं घर्ष पित्रा दत्त' हिरण्वते । यदुत्तरं श्टङ्ववनोवर्षतत्कुरवै ददौ ॥ ३४॥ 
मेरो पूर्वेण यद्व भद्राश्वाय न्यवेदयत्‌ । गन्धमादनवषतु केतुमालाय द्त्तवान्‌ 
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चर्षष्वेतेषु तान्पुत्रानभ्यषिञ्चन्नराधिपः। संसारासारतां ज्ञात्वा तपस्तप्तु' वनंगतः 
हिमाहयन्तु यद्दर्थ नामेरासीन्महात्मनः । तस्यर्षभोऽभवत्पुतरो मेरुदेव्यां महाद्यततिः 
ऋषभाद्वरतोजज्ञे चीरः पुत्रशताग्रजः: । सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं भरतं पृथिचीपतिः 
चानप्रर्थाश्रमं गत्या तपए्तेपेयथाचिधि । तपसाकर्षितोऽत्यथङृशोऽयमनिशं ततः 
ज्ञानयोगरतो भूत्वा महापाशुपतोऽभचत्‌। सुमतिर्भरतस्तापि पुत्रः परमधाम्मिकः 
सुमतेस्तेजसस्तस्मादिन्द्रद्युम्नोमह्वाद्युतिः । परमेष्ठटीसुतस्तस्मात्प्रतीहाररूतदन्वयः 

प्रतिहत्तेति विख्यात उत्पन्नस्तस्य चात्मजः । 

भवस्तस्मादथो द्वीथः प्रस्ताविस्तत्खुतोऽभवत्‌ ॥ ४२ ॥ 

पृथुस्ततरुततो नक्तो नक्तस्यापि गयः स्मृतः । 

नरो गयरूय तनयस्तस्य भूयो चिराडभूत्‌ ॥ ४३॥ 

तस्य पुत्रो महांचीय्यों घीमांस्तस्मादजायत। 

धीमतोऽपि ततश्चाऽभूद्रौ बणरूतत्सुतोऽभवत्‌ ॥ ४४॥ 
त्वष्टा त्वष्टुश्च विरजो. रजस्तस्मादभूत्सुतः । शतजिद्रथजित्तस्यजज्ञपुत्रशतंदिजाः 
तेषांप्रधानोबळचान्बिश्वज्योतिरितिस्खुतः । आराध्यदेचंत्रह्मा णंक्षेमकंनामपार्थिवम्‌ 
असूत पुत्रं धम्मंज्ञं महाबाहुमरिन्दमम्‌ । एते पुरस्ताद्राजानो महासत्वा महीजसः | 

षां बंशप्रसूनेस्तु भुक्तेयं प॒थिची पुरा ॥ ४८॥ . 

इति श्रीकूम्मंमहापुराणे भुचनचिन्यास घर्णनंनाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० | 
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| सूत उचाच . । न 
अतःपरंप्रवक्ष्या मिसंक्षेपेणद्विजोत्तमाः । तॅलोक्यस्यास्यमानंचोनशक्यंचिरूतरेण तु 
भूलोंको 5थ सुषर्ळोकः सूवळोकोऽथ महस्तथा । ? 


जनस्तपश्च सत्यञ्च छोकास्त्वण्डोड्रवास्तथा ॥ २॥. 
सूर्प्यांचन्द्रमसो याचस्किरणेरेवभासतः | 
ताघद्द भूलॉक आख्यातः पुराणे द्विजपुङ्गवाः ॥ ३॥ 
: यासत्प्रमाणो भूर्लॉको चिस्तरात्परिमण्डलात्‌। 
सुवर्लोकोऽपि ताघत्स्यान्मण्डळा द्वास्करस्य तु ॥ ४ ॥ 
ऊदध्वं यन्मण्डलं व्योज्नि भ्रुवो यावदुव्यवस्थितः । 
स्वर्गछोकःसमाख्यातस्तत्र वायोस्तु नेमयः॥ ५॥ 
आवहः प्रचहञ्चव तत्रेचानुचहः पुनः । सम्बहो विवहञ्चैव तदूदृध्चं स्यात्पराचहः ॥ 
तथा परिवहश्चैच वायोचे सत्त नेमयः । भूमेयोजनलक्षे तु भानोयै मण्डलेस्थितम्‌ 
लक्षे दिवाकरस्यापि मण्डले शशिनः स्सृतम्‌। 
५» नक्षत्रमण्डलं कृत्स्नं तहक्षेण प्रकाशते ॥ ८॥ 


अङ्गारकोऽपि शुक्रस्य तत्प्रमाणे व्यवस्थितः । ` 
लक्षद्वयेन भौमंस्य स्थितो देवपुरोहितः ॥ १०॥ ` 
सौरिद्िलक्षेण शरोर्अहाणामथमण्डलात्‌। सप्तर्षिमण्डलं तस्मालक्षमात्रे रकाशते 
ऋषी णाम्मण्डळादूदुध्वं लक्षमात्रे स्थितो भुवः। | 
: तत्र घमेः-स सगचान्विष्णुर्नारायणः स्थितः॥ १२॥ 
११ 
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ढिलिक्षे ह्यन्तरे चिप्राचुधोनक्षत्रमण्डलात्‌ । तावत्पमाणभागेतुवुधस्याप्युशनास्थितः 


७८१५७२ ०० ०-0 टा +०+ 
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| १६२ क कूर्मपुराणम्‌ ॐ . [ पूरवाडे, 
| नवयोजनसाहस्रो चिष्कम्भः सवितुः स्म्वृतः । 
| । जिगुणस्तस्य विस्तारो मण्डल्स्य प्रमाणतः ॥ १३ ॥ 
| __द्विशुणः सूर्यविस्ताराद्विस्तारः शशिनः स्वतः । 
| तुल्यस्तयोस्तु स्वर्भाचुभू त्वा तान्ुपसर्पति ॥ १४॥ 
| | | उदृधृत्य पृथिवीच्छायां निम्मितो मण्डलाकृतिः । 
i स्वर्भानोस्तु वृहत्स्थान तृतीयं यत्तमोमयम्‌ ॥ १५॥ 
| चन्द्रल्यघोडशोभागो भारगचस्यचिधीयते । भागंघात्पादहीनस्तुविज्ञेयोचंवृहस्पतिः 
| वृहस्पतेःपादहीनौभोमसो राबुभा सख्ती । विस्तारान्मण्डलाच्चंचपादहीनस्तयोवु'धः ¦ 
|| तानक्षत्ररूपाणिचपुष्मन्तीहयानि थे । चुधेनतानितुल्यानि विस्तारान्मण्डलाक्तथा 
| तारानक्षत्ररूपाणि हीनानितुपरस्परम्‌ । शतानि पञ्चचत्वारि जीणि द्वे चेव योजने 
॥ पूर्वापरानुक्ररानि तारकामण्डलानितु । योजनाद्यद्धंमाचाणि तेभ्योहुस्चं न विद्यते 
|. उपरिशत्त्रयस्तेषां ग्रहाबं दूरसपिणः । सौरोऽङ्गिराश्चघक्रश्च ज्ेयो मन्दचिचारणः 
|| तेम्योञ्धस्ताच्चचत्वारःपुनरन्येमद्दाग्रहा: । सूर्यःलोमो वुधञ्चैच भागंचञ्चैच शीघ्रगाः 
| दृक्षिणायनमागंस्थोयदाचरतिरश्मिमान्‌ । तदापूर्वग्रहाणां थे सूयोऽधस्तात्गरसर्पति 
बिस्तीण मण्डल कृत्वा तस्योदुध्वं चरते शशी | 
| नक्षत्रमण्डळं कृत्स्नं सोमादूदुध्चं प्रसर्पति ॥ २४॥ 
नक्षत्रेभ्यो चुधश्चोद्‌ध्च बुधाद्ढुध्यं तु भागंघः 
चक्र ( शनि ) स्तु भागंबादूदध्व. चक्रादूदुध्यं बृहरूपतिः ॥ २५ ॥ 
तस्माच्छनश्वरो५प्यूदध्वे तस्मात्सप्तषिंमण्डलम्‌ । 
ऋषीणाञ्चच सप्तानां धुचश्योदुध्च व्यवस्थितः॥ २६॥ 
योजनानांसहस्राणि भास्करस्यरथो नव । ईषादण्डर्तथातस्यद्धिगुणोद्धिजसत्तमाः | 
, साद्धकोडिस्तथा सप्त नियुतान्यधिकानि तु. 
योजनानां तु तस्याक्षस्तत्र चक्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २८॥ | 
जिनाभिसस्ते पञ्चारे पण्णेमिस्यक्षयात्मके.! संवत्सरमयं त्स्नंकालचक्रंग्रतिङटितम्‌ | 
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टकचत्वारिंशोध्यायः] ` # सूर्यस्पपरमदेवत्वचर्णनम्‌ + 
चत्वारिशत्सहस्त्राणि द्वितीयाक्षो व्यवस्थित: । 
_ बञ्चाशयानि (पञ्चान्यानित) खाद्धांनि योजनानि (स्यन्दनस्य) द्विजोत्तमाः ॥ ३० 
अ(ल)क्षप्रमा णसुभयोःप्रमाणं तद्युगाद्धंयो: । हस्वोकषस्तुगार्डनश्चचाधारोर्थर्यलु 
द्वितीयेऽक्षे तु तञ्चक्रंसं स्थितंमानसाचले । हयाश्वसप्तच्छन्दांसितज्ञामानिनियोधत 

गायत्री च वृहत्युष्णिक्‌ जगती पडक्तिरेच च । १ 

` अजुष्टुब्‌ त्रिष्टुवप्युक्ता छन्दांसि हरयो हरेः ॥ ३३ ॥. 

मानसोपरिमाहेन्द्रीप्राच्यां दिशिमहापुरी । दक्षिणायां यमस्याथ वरुणस्यतु पश्चिम 
उत्तरेषु च सोमस्य तन्नामानि निवोधत । अमराधतीसंयमनीसुखा चेच विभावरी 
काष्ठागतो दक्षिणतः क्षिप्तेबुरिव सर्पति । ज्योतिपां चक्रमादायदेवदेवः पितामहः 


१६३ 
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दिवसस्यरचिर्मध्येसव झाळंव्यचसिथितः | सप्तद्वीपेषु बिप्र्द्रा निशाद्धर्यचसम्मुखः 


उदयास्तमने चेव सर्चकाळं तु सन्मुखे । दिशास्वरेषासु तथा चिप्रेन्द्राविदिशासुच 
कुळाळचक्रप्यन्तं भ्रमत्येष यथेश्वरः। करोत्येष यया रात्रि चिसुञ्चन्मेदिनीं द्विजाः 
दिचाकरकरेरेतत्पूरितं अुचनत्रयम्‌ । त्रैलोक्यं कथितं सद्विलॉकानां सुनिपुङ्गवाः 
आदित्यसूलम खिलं चेलोक्यं नात्र संशयः | भचत्यस्माञ्जगत्सद सदेवासुरमानुषम्‌ 
सुट्रेन्द्रोपेन्द्रचन्द्राणां विप्रेन्दाणां दिवौकसाम । 
दु तिमान्द्यु तिमत्कत्लमजयत्सावछौकिकम्‌ ॥ ४२॥ 
सर्वात्मा सर्वलोकेशो महादेवः प्रजापतिः | सूर्य एप तु लोकस्य मूलं परमदेचतम्‌ 
द्वादशान्ये तथादित्या देवास्ते येऽधिक्रारिणः। .. 
निर्वहन्ति बदन्त्यस्य तदंशा चिष्णुमूर्तयः॥ ४४ ॥ 
सर्घे नमस्यन्ति सहखवाहुं गन्धवंयक्षोरगकिन्नराद्याः । 
यजन्ति यज्ञेविविधेसुंीन्द्राः छन्दोमयं ब्रह्ममयं पुराणम्‌ ॥ ४५॥ 
इति धरीकूस्मंमहापुरा णे ज्योतिषां सनिवेशवणंनंनामैकच त्वारिशोऽध्यायः॥ ४१ ॥ 


oa 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जिवित Shares 


oS SS 


द्विचखारिशोव्ध्यायः 
| आंदित्यव्यूहवणनम्‌ 
|| सूत उवाच 
| सरथो5चिष्टितो देवेरादित्येमुनिभिस्तथा । गन्धवेरप्सरोभिश्व आमर्णासर्पराक्षसः 
धातार्यमा च मित्रश्च घरुणः शक्र एव च 7 विचस्वानथपूषा च पडजन्यश्वांशुरेघच 
भगस्त्वष्टाचविष्णुश्वद्वादशेते दिचाकराः । आप्याययतिचेभाजुवंसन्तादिछुचं क्रमात्‌ 
| पुलस्त्यः पुलहश्चात्रिवंसिष्ठश्चाङ्गिरा भ्गुः। भरद्वाजो गोतमश्च कश्यपः क्रतुरेव च 
| | जमदझिः कौ शिकश्च सुनयो ब्रह्मवादिनः । 
स्तुचन्ति देवं विचिधेश्ङन्दो भिस्ते यथाक्रमम्‌ ॥ ५॥ 
रथङच्च रथौजाश्च रथचित्रः सुबाहुकः । रथरुषनोऽथ घरुणः सुपेणः सेनजित्तथा 
i ताक्ष्यश्चारिष्टनेमिश्चकृतजित्‌ सत्यजित्तथा । ग्रामण्योदेवदेचरूय कुघतेऽभी षुसंग्रहम्‌ 
अथ हेतिः प्रहेतिश्च पौरुषेयो बधरूतथा । सर्पा व्याघ्ररुतथापश्चवातो विद्युद्विचाकर 
| व्रह्मोपेतञ्ध घिप्रेन्द्रा यज्ञोपेतस्तथव च । राक्षसप्रवरा ह्यते प्रयान्ति पुरतः क्रमात्‌॥ 
| चासुकिः कङ्कनीलञ्च तक्षकः सर््ङ्गवः । एलापत्रः शङ्कपालस्तथैरावतसंशितः 
| धनञ्जयो महापझस्तथा कर्काटको द्विजाः । कम्बलोश्वतरश्वैंव चहन्त्येनं यथाक्रमम्‌ 
तुम्बुरुनारदो हाहाह्द्िश्वाचसुर्तथा । उग्रेसेनोऽथ सुरुचिरर्वाचसुर्तथापरः। ` 
चित्रसेनस्तथो्णा युव तराप्रो द्विजोत्तमाः । सूऱ्यचचा द्वादशंते गन्धचागायनाबरंः | 
गायन्ति गानेविविधेर्भाजु' षड्जादिभिः क्रमात्‌ । | 
आतुस्थलाप्सरोचर्या तथान्या पुञ्जिकस्थला ॥ १४॥ 
मेनकासहजन्याचप्रम्लोचाच द्विजोत्तमाः । अनुम्लोचाच विश्वाचीघुनाचीचोर्वशीतथा 
अन्या च पू चित्तिः स्याद्रम्भा चेव तिलोत्तमा । 
ताण्डघेषिचिधैरेनं वसन्तादिघु बै क्रमात्‌ ॥ १६ ॥ 
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'त्रिचत्वारिशो5ध्यायः ] ॐ सूर्यरश्मीनाम्वर्णनम्‌ १६५ 
तोषयन्ति महादेव भानुमात्मानमच्ययम्‌ । एवंदेचा वसन्त्यर्क द्वौद्वी मासौक्रमेणत 
सुर्यमाप्याययन्त्येते तेजसा तेजसां निधिम्‌। ` [ 

ग्रथितेस्तंवचोभिस्तु स्तुवन्ति मुनयो रविम्‌ ॥ १८॥ 
गन्धर्चाप्सरश्चने नृत्यगय रुपासते | राम णीयक्षभूता निकर्घतेऽभीशुसंग्रहम्‌ ॥ १६ 
सर्पाचहन्तिदेवेशंयातुधानाःप्रयान्तिच । घाळखिट्यानयन्त्यस्तंपरिचा्योदयाद्रचिम्‌ 
एतेतपन्तिवर्षन्तिभान्तिवान्तिस्ृजन्तितु । भूतानामशुभंकर्म्मव्यपोहन्ती तिकी तिता 
पतेसहैवसूऱ्यंण भ्रमन्ति दिवि भानुगाः | चिमानेचस्थिता नित्यंकामगेचातरंहसि 
वर्षन्तश्च तपन्तश्चहादयन्तश्च चे क्रमात्‌ । गोपायन्तीहभूतानि सर्चाणीह युगक्रमात्‌ 
उतेषामेच देवानां यथावीय्यंयथातपः। यथायोगं यथासत्वं स एष तपति प्रभुः ॥ 


` अहोरात्रव्यचस्थानकारणं स प्रजापतिः । पितृदेवमचुष्यादीन्सं सदाप्याययद्रचिः 
, तत्र देवो महादेचो भारूवान्साक्षान्महेश्वरः । भासते चेदचिदुषां नीळग्रीचःसनातनः 


स एष देवो. भगवान्परमेष्ठी: प्रजापतिः स्थानं तद्विदुरादित्ये वेदज्ञा वेदविद्रहाः 
इति श्रीकूम्मेमहापुराणे आदित्यव्यूहचणंनंनाम द्विचंत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


रास न्न 


न्युप्र 


त्रिचत्वारिंशो %यायः 
अआवनकोशवणनेग्रहरथवर्ण नम्‌ 

संत चाव द 
एचमेष महादेचो देचदेचः पितामहः । करोति नियत काळं कालात्मा ह्यश्वरी ,तजुः 
तस्यं ये रश्मयो विप्राः सर्वलोकंप्रदीपकाः । तेषां श्रेष्ठाःपुनः संप्तररमयो गृंहमेधिनः 
सुषुम्ळो हरिकेशश्च विश्वकर्म्मा तथेव च । विश्वश्रवाः पुनश्चान्यः संयद्वछुरतः परः 

अर्वाचखुरिति ख्यातःस्वरकः सत्त कीत्तिताः। ` 

सुघुम्लः सूय्यरश्मिस्तु पुष्णाति शिशिरिबुँतिम्‌ ॥ ४॥ ` 
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` हेमन्तेशिशिरे चेच दिममुत्सजतित्रिभिः । घरुणोमाघमासे तु सूर्य्य पूषातुफाल्युने 


१६६ ` ॐ कूम्मंपुराणम्‌ * [ पूरा 
तिय्यंगू्दध्रचारोऽसौ खुषुम्लंः परिपठत्यते.। हरिकेशस्तु यःप्रोक्तोरश्मिनेक्षत्रपोपकः 
विश्वकम्मा तथा रश्मिवु घं पुष्णाति संदा । 
विश्वश्रवास्तु यो रश्मिः शुक्रं पुष्णाति नित्यदा ॥ ६ ॥ 
संयद्वसुरिति ख्यातो यः पुष्णाति स ळोहितम्‌। . 
बृहरूपति खुपुष्णाति रश्मिरर्वाचस्ुः प्रभुः ॥ ७.॥ 
शनेश्चरं प्रपुष्णाति सप्तमस्तु स्वरस्तथा ।. एचंसूय्यंप्रभावेण सर्वा नक्षत्रतारकाः॥ 
बद्धन्ते वद्धिता नित्यं नित्यमाप्याययन्ति च | 
दिव्यानां पार्थिवानाञ्च नेशानाञ्चेच नित्यशः॥ ६ ॥ 
आदानान्नित्यमात्यिस्तेजसां तमसामपि । आदत्ते स तु. नाडीनां सहस्रेणसमन्ततः 
नादेयं चेच सामुद्रं कौप्यं चेच सह्रद्क्‌ । स्थावरं जङ्गमञ्चेच यच्च कुल्यादिकंपयः 
तस्यरश्मिसहस्नन्तु शीतचर्षोष्णनिस्रचम्‌ । तासाञ्चतःशतानाडथो वर्षन्तेचित्रमूत्तयः 
चन्द्रगाश्चैव गाहाश्चकाञ्चनाः शातनारतंथा । अस्ता नामतःसर्घा रश्मयो वृष्टिसर्जनाः 
हिमोद्धताश्च ता नांडऱ्यो रश्मयो निःसृताः पुनः । 
रेष्यो मेष्यञ्च वास्यश्च हादिन्यः सर्जेनास्तथा ॥ १४॥ 
चन्द्रास्ता नामतः सर्चाः पीतास्ताः स्युगभस्तयः । 
शुक्काश्थ कुङ्माश्चच गावो चिश्वश्ृतरतथा ॥ १५॥ 


` शुक्कास्तानांमतः सर्वा स्त्रिविधाघस्मेसर्जनाः । समंविभत्तितामि समजुष्यपितुदेवता 


मनुष्यानौषधेनेह स्वधया च पितनपि । असरृतेन सुरान्सरवाखी खिभिस्तर्पयत्यसौ 
वसन्तेप्रीष्मके चेच षड्भिः स तपति प्रभुः | शरद्यपि च वर्षास्तु चतुमिःसंप्रवर्षति 


चेत्रे मासे स देवेशोधाता वेशाखतापनः । ज्येष्ठेमासे , भवे दिन्द्रः आपाढेतफ्ते रवि 
चिवस्वान्‌ श्रावणे मासि प्रौष्ठपद्याम्भगः स्मतः । 
पर्जन्यश्वाश्विने मासि कात्तिके मासि भास्करः॥ २१॥ 
मागंशीर्षेभवेन्मित्रः ` पौ पेविष्णुःसनातनः । षञ्चरश्मिसहस्जाणिवरुणस्थार्ककर्म्मेणि 
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त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः क चन्द्रवर्णनम्‌ $ १६७ 
बड्भिःसहस्त्रः पूषा तु देवेशःसप्तभिस्तथा । घाताएसि सहस्नेस्तुनवभिश्यवशतक्रतु 
“विवस्वान्दशभिः पाति पात्येकादशमिर्भग: । 

सप्तभिस्तपते मित्रस्त्वष्टा चवा5एभिस्तपेत ॥ २४॥ 

अऱ्यंमा दशभिः पाति पर्जन्यो नवभिम्तथा । 

वड्भी रश्मिसहस्लेस्तु घिष्णुस्तपति विश्वधुक्‌ ॥ २५ ॥ 
बसन्तेकपिरः सुर्यो प्रीष्मेकाञ्चनसप्रभः । श्वेतो घर्षासु विज्ेयःपाण्डर शरदिप्रभु 

हेमन्ते दाम्रवर्णः स्याच्छिशिरे लोहितो रविः | र 

ओपधीषु कलांधत्त स्वघामपि पितृष्वथ ॥ २७ ॥ 
सर्यो5मरेष्वस्टतन्तुचयंत्रिषुनियच्छति । अन्येचाष्टौग्रहाशेयाः सूर्येणाधिष्टिताद्विजञाः 
चन्द्रमाः सोमपुत्रश्चशुक्रश्चैव बृहरूपतिः । भौमो मन्दस्तथा राहुः केतुमानपिचाष्टमः 
सर्वेशुवेनिवद्धा व॑ अहास्तेवातरश्मिभिः । ्राम्यमाणायथायोगं भ्रमन्त्यनुदिचाकरम 
अलातचक्रवद्यान्ति वातचक्रेरितास्तथा । यस्माद्वहति तान्वायुः प्रवहरुतेनसस्सरत 
रथस्त्रिघक्रःखोमस्य कुन्दाभारतस्य चाजिनः । वामदक्षिणतो युक्तादशतेनक्षपाकरः 
वीथ्याअयाणिचरति नक्षत्राणिरचियंथा । हासवृद्धीतुविप्रेन्दा भ्रुचाधाराणिसचंदा 
ससोमः शुक्तपक्षे तु भारुकरे परतःछ्थिते। आपूर्यते परस्यान्ते सततञ्चेचताःप्रभाः 

क्षीणम्पीतं सुरेः सोममाप्याययति नित्यदा । 

पकेन रश्मिना चिप्राः सुषुम्लाख्येन भारुकरः॥ ३५ ॥ 

एषा सूर्यस्य वीर्येण सोमस्याप्यायिता तनुः । . 

पोणंमास्यां स द्ृश्येत सम्पूर्णो दिषसक्रमात्‌॥ ३६ ॥ 
सम्पूणमद्धमासेन तं सोममस्ृतात्मकम्‌। पिवन्तिदेवता चिप्रा यतस्तेऽसुतभो जनाः 


पिवन्ति द्विळचं ( चिकलं ) काळं शिष्टा तस्य कला तु या । 
सुधास्ुतमयीं पुण्यां तामिन्दोरसुतात्मिकाम्‌ ॥ ३६॥ 
निःसृतं. तद्‌माचास्यां गभस्तिभ्यः स्वधामृतम्‌ । 
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ततःपञ्चदशे भागे किञ्चिच्छिएे कलात्मके । अपराह्ने पितृगणा जघन्यं पय्यु पासते 


ISS बई 


१६८ # कूर्मपुराणम्‌ ४ `. ५ का [चाद | 


मासतृस्तिमचाश्यन्ति ( मवाप्यास्याम्‌ ) पितरः सन्ति निवृःताः ॥ ४० ॥ 
न सोमस्य विनाशः स्यात्सुधा चेच सुपीयते 1 

एवं सुर्यनिमत्तोऽस्य क्षयो वृद्धिश्च. सत्तमाः ॥ ४१ ॥ 

सोमपुत्रस्य चाष्टाभिर्वाजिभिर्वायुवेगिभिः । 

चारिजः स्यन्दनो युक्तस्तेनासी याति सर्घतः ॥ ४२ ॥ 


शुक्रस्य भूमिजेरश्वेः स्यदनोदशभिर्वा तः । अष्टाभिश्वापिभीमस्य स्थोहैम:सुशोभनः : 


ब्रृहरूपतेरथोऽषएाश्वःस्यन्द्नोहेमनिमितः । रथोरूप्यमयोइष्टाश्वोमन्द्स्यायसनिर्मितः | 
स्वर्मानोर्भास्करारेश्च तथाषाभिहंयवृ तः । एतेमहाग्रहाणा घे समाख्याता रथाश्चदं | 


सचे छुवे महाभागानिवद्धा वायुरश्मिभिः । ग्रहक्षेताराधिष्ण्यांनिभुचे चद्धान्योषतः 
श्रमन्ति भ्रामयन्त्येनं सर्वाण्यनिळरश्मिभिः॥ ४६ ॥ 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणेभुवनकोरो प्रहरथवणेनंनाम †त्रचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३॥ 


चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः 
भुवनविन्यास उद्ध्वाधोलोकानाम्वणनम्‌ 
सूत उवाच. . -- 


'चुचादूद्धमहर्लोकःको टियोजनविस्तृतः । कल्पाधिकारिणस्तत्रसं स्थिता द्विजपुङवा 
जनलोकोमहर्लोकात्तथाकोडिद्वयात्मकः । शनकाद्यास्तथातत्रसं स्थिताब्रह्मणःसुता 


जनंलोकात्तपोळोकःको टित्रयसमन्वितः । घेरांजास्ततरचेदेचाःस्थिता दाह चिघर्िताः 


ग्राजापत्यात्सत्यलोकःको टिषट्‌केनसंयुतः । अपुनर्मारकोनाम अह्ालोकस्तुसस्सृतं 
अत्र लोकगुरुत्रह्मा विश्वात्मा चिश्वभाचनः । 
आस्ते स योरिभिनित्यं पीत्वा योगासुतं परम्‌ ॥ ५॥ 


« बसन्तिश्चतग्रःशान्तानेष्ठिकंन्रह्मचारिणः । योगिंनस्तापसाःसिंद्धाजापकाःपरमैष्टितः 
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चंतुश्वत्वारिशो$ध्यायः ] % शेषाख्यनागवर्णनम्‌ + - १६३ 
द्वार तद्योगिनामेकं गच्छतां ' परमंपदम्‌ ।-तत्र'गत्वा न शोचन्तिसचिष्णुःखचशादुरः 
सूर्यको टिप्रतीकाशा पुरंतसूयदुरासदम्‌ । न मे चर्णयितुंशाक्य वयातला उस 
तत्र नारायणस्यापि भवन ब्रह्मणः पुरे रोते तत्र हरि; श्रीमान्योगी मायामयः परः 
सविष्णुलोकःकथितः पुनराबृत्तिवजितः। यान्ति तत्र महात्मानो येप्रपन्नाजनाद्वनम्‌ 
ऊदुध्व तद॒ब्रह्मसदनात्पुरं ज्योतिर्मयं शुभम्‌। चहिनाच परिक्षिपततत्रास्तेभगघान्‌हरः 
देव्या सह महादेवश्चिन्त्यमानो मनीषिभिः । योगिभिः शतसाइस्नेभू तंस्द्रेश्वसंवृतः 
तत्र तेयान्तिनिरताभक्तावेत्रह्मचारिणः । महादेवपराः शान्तास्तापसाः सत्या दिनः 
निर्ममा निरहङ्कारा कामक्रोधविवर्सिजिताः । | 
द्रक्ष्यन्ति ब्राह्मणा युक्ता रुद्रलोकः स थे स्थतः ॥ १४॥ 
एते सप्त महालोकाः पृथिव्याः परिकीत्तिताः | 
महातलादयद्धाघः, पाताळाः सन्ति चे द्विजाः॥ १५॥ 
महातळश्च पाताळं सर्वेरत्ञोपशोभितम्‌। प्रासादैविविधेःगुम्रेदचतायतनयु' तम्‌ ॥१६ 
अनन्तेन च संयुक्त मुचुकुन्देन धीमता । नृपेण बलिना चेव पातालं स्वर्यचासिना 


डा ेळं रसातलं ;चिपराः शार्करं हि तलातलम्‌ । पीतं सुतलमित्युक्तं वितलंबिदुमप्रभम्‌ 


'सितं च चितलळं प्रोक्तं तलञ्चंच सितेतरम्‌ । 

सुवर्णेन सुनिश्रेष्ठास्तथा चासुकिनाःशुमम्‌॥ १६॥ 
रसातळमितिर्यातं तथान्येश्च निषेवितम्‌ । चिरोचनहिरण्याक्षतारकादयेश्चसे चितम्‌ 
तलातलमिति ख्यातं सचंशोभासमन्वितम्‌ | वेनतेयादिमिश्चंच कालनेमिपुरोगमैः 
पूर्वदेवः खमाकीण सुतळञ्च तथा परेः। वितलं यचना्येश्च तारकाञ्रिसुखैरूतथा ॥ 
जम्भकाद्येल्तथानागेः प्रहमदेनासुरेणच । चितलञ्चेचचिल्यातं कम्बलाहीष्दसेचितम्‌ 
महाजम्भेन चीरेण हयग्रीवेण धीमता । शङ्कुकर्णन सम्मिन्नं तथा नसुचिपूर्वकः ॥ 
चथान्येवि विधेर्नागैरूतळञ्चेवसुशोभनम्‌ । तेषामधस्तान्ञरकाःकर्माद्या:परिकीत्तिताः 
पापिनस्तेषु पच्यन्ते न ते चर्णायितुं क्षमाः । 
पातालानामधश्चास्ते श्षेषाख्या बेष्णचीं तचुः॥ २६ ॥ 
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| 

१७० ऋ कूर्मपुराणम्‌ # ` [पूर्वा 

काळा ग्रिरुद्रोयोगात्मानारसिहोऽपिमाधवः । योऽनन्तःपञ्यतेदेवो नागरूपीजनाहंनः 
तदाधारमिदं सवे स कालाझि समाश्रितः॥ २७॥ ` 

| तमाविश्‍्यमहायोगीकाळस्तद्वदनो षितः । चिषउचाळामयश्चेशो जगत्संहरतिस्चयम्‌ 

सहस्रमारिप्रतिमः संहर्ता शङ्करोभवः | तामसी शास्भवीमूत्तिःकालोलोकप्रकारनः 

| इति श्रीकूर्म्मेमहापुराणे भुवनविन्यासे ऊदध्चाधोळो कानाम्चणेनेनाम 

| १ चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४॥ 

| पश्चचत्वारिशो ऽध्यायः 

| कोशेपर्य 6 ० र 

1 ग्रुवनकोशपवतादिसंख्यावणनम 

| सूत उवाच 


एतद ब्रह्माण्डमार्यातञ्चतुदवशचिधम्महत्‌। 

अतःपरम्प्रचक्ष्यामि भूर्लोकस्यास्यनिणंयम्‌॥ १॥ 

| जम्बूद्वीप: प्रधानोऽयंप्लक्षः शाल्मळिरेचच । कुशः्को ञ्चश्चशाकञ्च पुष्करश्चेचसप्तमः 
| प्ते सप्त महाद्वीपाःसुद्रेः सत्तमिवृ ताः । द्वीपादुद्वीपोमहाजुक्तःसागराद्चापिसागरः 
॥ क्षारोदेश्वुर्सोदञ्च सुरोदश्च घृतोदकः । दध्योदः क्षीरसलिलः रूवादूदश्चेति सागराः 
hi पञ्चाशत्कोटिविस्तीर्णा सससुद्रा धरा समता । 

द्वीपेश्च सप्तभिर्युक्ता योजनानां समन्ततः ॥ ५॥ 


जम्वूद्वीपःसमरूतानां मध्ये चेच व्यवस्थितः | तस्य मध्ये महामेरुचिश्रतःकनकप्रमः 


चतुरशीतिसाहस्रो योजनेस्तर्य चोच्छ्रयः 

प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्‌ द्वानिशान्मूर्टिन चिस्तृतः ॥ ७॥ 
मूळे पोडशसाहस्रो चिस्तारस्तस्य सर्वतः । ट 
भूपद्मस्यास्य शेळो$सी कणिकात्वेन संस्थितः॥ ८॥ 
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हिमवान्हेमक्करश्च निषधश्चास्य दक्षिणे । नीलः श्वेतश्च श्टङ्घीच उत्तरे वर्षपर्वताः 


छ ५५ 


कञ्चयत्वाररिंशोऽध्यायः] ॐ पर्वतादिसंख्यावर्णनम्‌ $ 
१३१ 


लक्षप्रमाणौद्दी मध्येवृशहीनास्तथाप्रे | सहस्रद्वितयो ्ट्रायास्ताबद्विरुतारिणश्चते 


मारतम्पथमं वर्ष ततः किम्पुरुष स्सतम्‌ । हरिवष तथैवान्य॑मेरोईक्षिणतो द्विजाः 
स्म्यकञ्चोत्तर चष तस्यंबाच हिरण्मयम्‌ । उत्तरे कुरवश्चेव यथेते भारतारुतथा ॥ 
नवसाहरूमेककमेतेषां द्विजसत्तमाः । इळावृत्ञ तन्मध्ये तन्मध्ये मेरुरुच्छ्रितः ॥ 
्रेरोश्चतुद्दश॑तन नवसाहरूविस्तरम्‌ । इलावृतं महाभागाञ्चत्वारस्तत्र पर्वताः ॥ १४ 
विष्कम्भा रचिता मेरोयोजनायुतमुच्छिता: । 
पूर्वण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः ॥ १५॥ 
विपुलः पश्चिमे पार्श्वे खुपाश्वेश्रोत्तरःस्मृतः | कदम्वस्तेपु जम्वूश्चपिप्पळोबरपचच 
जम्बूढी पल्यसा जम्तूर्नामहेतुर्महर्षयः । महागजप्रमाणानि जस्ब्वास्तस्याःफळानि च 
पत न्तिभूभ्वृतः पृष्ठे शीयंमाणानिसर्वतः । रसेन तस्याः प्रख्याता तत्र जम्वूनदीगिरी' 
सरित्प्रचत्तेते चापि पीयतेतत्रवासिभिः । न स्वेदो नच दौगन्ध्यन्नजरानेन्द्रियक्षयः 
नतापःस्वच्छमनसान्नासोख्यंतत्रजायते । तत्तीरमुद्रसम्प्राप्य वायुनासु चिशो चितम्‌ 
जाम्बूनदाख्यम्मवतिस्ुचणं सिद्धभूषणम्‌ । भद्राश्वः पूर्षतो मेरोः केतुमाल्रपञ्चिमे 
र्ष दें तु मुनिश्रेष्ठास्तयोम॑ध्ये इलावृतम्‌ । वनज्ञेत्ररथम्पूर्व दक्षिणंगन्धमादनम्‌ ॥ 
वेश्राजम्पश्चिम॑ चिद्यादुत्तरं सचितुर्वनम्‌ । अरुणोदस्महाभद्रमसितोदञ्च मानसम्‌ 
सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानिसवंदा । 
द सितान्तश्च कुमुद्वांश्च कुरुरी माल्यचांस्तथा ॥ २४॥ 
पेकड्ो मणिशेळश्वबक्षवांश्चाचलोत्तमः । महानीलोऽथरुचकः सचिन्दुर्मन्दरस्तथा 
बेणुमांख्चेच मेघश्च निषधो देवपर्वतः । इत्येते देवरचिताः सिद्धाचासाः प्रकी सिताः 
अरुणोदस्य सरमः पूर्घतः केसराचलः ।त्रिकूटः सशिरश्चैच पतङ्गो रुचकस्तथा 
निषश्नो वसुधारश्च कलिङ्गखिशिखः स्मृतः । 
समूलो वसुवेदिश्च कुरुरुओअच सानुमान.॥ २८ ॥ 
वान्रातश्च विशालश्च कुमुदो वेणुपवंतः | एकश्ठङ्गो महाशलो गजशेळश्च पिञ्जकः 
पक्चशलोञथ केलासो हिमचांत्याचलोत्तमः । इत्येते देवचरिता उत्कटाःपर्वतोत्तमाः 
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१७२ ई, कूम्मेपुराणम्‌ # ल 


महाभद्रल्य सरसो दक्षिणे केसराचलः । शिखिवासाश्च चंदूऱ्ये कपिलोगन्धमादनः । 
जारुथिश्च खुराम्बुश्च सब्वेगन्धाचलोत्तमः। खुपाश्वश्च सुपक्षश्वकडु कपिल एच च 
चिरजो भद्रजालश्च सुसकश्च महावलः । अञ्जनो मघुमांस्तद्वञ्चित्रश्टङ्गो महालय 

कुंसुदो सुकुटशचैच पाण्डुरः कृष्ण एवं च। पारिजातो महाशेलस्तथव कपिलाचर 

सुषेणःपुण्डरीकश्च महामेघस्तथेच च । एते पब्बतराजाश्च सिद्धगन्थव्वेसेविताः 
असितोदरूय सरसः पश्चिमे केसराचलः । शङ्खकूटोऽथ वृषभोहंसो नागरूतथेच च 
कालाञ्जनः शुक्रशैलो नीलः कमल एव च । पारिजातो महाशैलः शैळः कनकण्वच 
पुष्पकश्च सुमेघश्च चाराहो विरजास्तथा । मयूर कपिळश्चेच. महाकपिल एव च 
इत्येते देवगन्धर्चसिद्धयक्षश्चसेचिताः । सरसोमानसस्येहउत्तरेकेशवाचलः ॥ ३६॥ 
पतेषां शैलमुख्यानामन्तरेषुयथाक्रमम्‌ । सन्तिचंचान्तर्द्रोण्यःसरांसि च बनानिच 
चसन्ति तत्र मुनयःसिद्धावेत्रहामाचिताः । प्रसन्नाःशान्तरजसःसव्वं दुःखबिवज्जिताः 
इतिं श्रीकूर्म्ममहापुराणेभुवनकोशेपव्वंता दिसंख्याब्रणनंनाम पञ्चचत्वारिशोऽध्याय 


षट्चत्वारिोऽभ्यायः 
अुबनविन्यासेलोकपालानांस्थानवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 


चतुर्दशसहस्राणि योजनानाम्महापरी । मेरोरुपरि चिख्याता देवदेवस्य वेधस 


तत्रास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा चिश्वात्मा चिश्वभाचनः । 

उपास्यमानो योगीन्द्रेमु नीन्द्रो पन्द्रशङ्रेः ॥ २॥ 
तत्र देवेश्वरेशानं चिश्वात्मानम्प्रजापतिम्‌ । सनत्कुमारो भगवाज्ञुपास्ते नित्यमेव हि 
ससिद्धक्रषिगन्धब्च:पूज्यमानःसुरेरपि । समास्तेयोगयुक्तात्मांपीत्वातत्परमाशतम 
तत्र देवाधिदेवस्य शम्भोरमिततेजसः । दीप्तमायतनं शुश्रम्पुरस्तादुत्रह्मणः स्थितम्‌ | 
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पद्चत्वारिंशोऽध्यायः ] + लोकपाळानांस्धाईत्र्णनम्‌ + १७३ 
दिव्यकान्तिसमायुक्तश्वतर्दार सुशोभनम्‌। महोर्पिगणसंकीय 'अह्मविद्विनिघेचितम्‌ 
देव्या सह महादेवः शशाङ्कारका झिलोचनः | रमते तत्र विश्वेशः प्रमधेः प्रमथेश्वर 
तत्र वेदविदःशात्ता सुनयो ब्रह्मचारिणः । पूजयन्ति महादेव तपसा सत्यचादिन 
तेषांसाक्षान्महादेवोसुनीनांभाचितात्मनाम्‌ | गरह्मतिपूजांशिरसा पारव्वत्यापरमेश्वर: 
तत्रेव पर्चेतवरे शक्रस्य परमा पुरी । नान्ाऽमराचती पु शक्रस्य परमा पुरी । नास्नाऽमराचती पूर्वे सव्वशोभासमग्विता 
तत्र चाप्सरसः सर्व्या गन्घर्वाःसिद्धचारणा: | उपासतेसहस्राक्ष'देचारुतत्रसहस्जशः 
ये धास्मिका वेदविदो यागह्दोमपरायणाः | तेषांतत्परमं स्थानंदेवानामपिदर्स्ल 

वस्मादृश्षिणदिग्मागे बहेरमिततेजस: । तेजोचती नामपुरी। तेजोवती ता 0 
तत्राह्तेभगवान्व हिम्राजमानःस्वतेज्ञसा | जपिनांहो मिनांस्थानेदानचानां दुरासदम्‌ 


दक्षिणे पन्चेतवरेयमस्यापि महापुरी ।. नास्नासंयमनी दिव्यासव्वंशोभासमन्चिता : 


तत्रवे वरूवतं देच रेषाद्याःपय्यु' पासते 1 स्थानंतत्सत्यसन्धानांळोकेपुण्यृतांन्णाम्‌ 
तस्यास्तु पश्चिमे भागे निऋ तेस्तु महात्मनः । 
LE 
ना _रक्षोचती नाम पुरी राक्षसः संवृता तु या॥ १७॥ 
तत्र त नश्षत देवं राक्षसाः पय्यु पासते । गच्छन्ति तांधर्म्मरताये तु तामसवृत्तयः 
पश्चिमेप््वंतवरेवरुणसल्यमहापुरी । नाज्नाशुद्धचतीपुण्यासब्वंकामद्धिसंयुता ॥ १६॥ 
तत्रा5प्सरोगणेः सिद्धः संच्यमानोऽमराियेः। | 
आस्ते स घरुणो राजा तत्र गच्छन्ति येऽम्बुदाः॥ २० ॥ 
| तस्या उत्तरदिग्मागे वायोरपि महापुरी । नाल्ञ।गन्धवतीपुण्यातत्रास्तेऽसोगरभश्चनः 
अप्सरोगणगन्धव्वः सेव्यमानो महानप्रभुः। 
प्राणायामपरा चिप्राः स्थानं तद्यान्ति शाश्वतम्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्याः पूर्व्व तु दिग्मागे सोमस्य परमापुरी। . 
-__ नाम्ना कान्तिमती शुभ्रा तस्यां सोमो विराजते ॥ २३॥ 
तत्र ये स्मे निरताःस्वधम्म पर्युपासते । तेषांतडुचितंस्थानंनानाभोगसमन्धितम्‌ 


तस्यास्तु पून्चं दिग्भागेशाङ्करर्यमहांपुरी । चान्ञायशोषतीपुण्यासर्व्वेषांसादुराखदा 
कळा साक व 
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-तत्रेशानस्य मंचन रुद्रेणाधिष्ठिंतं शुभम्‌ । गणेश्वरस्य विपुळं तत्रास्ते ' सगणावृतः 
चत्र भोगादिलिप्सूनां भक्तानां पंरमेष्ठिनः । निवासः कढ्पितः पूव्यदेवदेवेनशूलिना 


| 
| | जल विष्णुपादादूबिनिष्कान्ता प्छावयित्वेन्दुमण्डलम्‌ । 
। समन्ताद्‌ ब्रह्मणः पुर्य्या गङ्गा पतति घे ततः ॥ २८ ॥ 


इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे भुवनविन्यासे ळोकपाळानांस्थानचणेनंनाम 
षटूचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
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खा तत्र पतिता दिक्लुचतुदुर्धाह्म॑ंमचद्विजाः । सीताचालकनन्दाचछुचङ्जुमेद्रनामिका 
| पूर्व्वेण शैळच्छेछन्तु सीतायात्यन्त रिक्षगा । ततश्च ूव्वंवर्षेणमद्राश्वाद्यातिचाणेचम्‌ . | 
| त्तथेचालकनन्दा च दक्षिणादेत्य भारतम्‌ । प्रयाति सागरं मित््वासप्तमेदाद्विजोत्तमाः 
सुचञ्जु: पश्चिमगिरीनतात्यलकलांस्तथा । पश्चिपरकेतुम्ालाख्यं घषंगत्वे तिचार्णचम्‌ 
भद्रा तथोत्तरगिरीलुत्तरांश्चतथा कुरून्‌ । अतीत्य चोत्तराम्मोथि समभ्येतिमहषेयः 
आनीलनिषधायामौमाद्यवद्वन्धमादनौ । तयोमेध्यंगतोमेरुः कर्णिकाकारसंस्थितः 
।' भारताः केतुमाळाश्चमद्राश्वाः्कुरवस्तथा । पत्राणिळोकपदरूयमऱ्यांदाशेळवाह्यतः 
| जठरो देवकूटश्च मर्य्यादांपव्वंताबुभी । दक्षिणोत्तरमायातावानीलनिषधायतो 
| आन्धमादनकेळासौ पूव्वंपश्चायतादुभौ । अशीति पोजनायामावणंवान्तव्यंचस्थितौ 
निषधःपारिधात्रश्चमर्ध्यादापर्व्वताविमौ । मेरोःपश्चिम दिग्भागेयथापूव्य॑व्यवस्थितो 
तरश्छङ्गो जारुधिए्तद्वदुत्तरेवघपर्वंतो । तावदा यामचिसूतारावरणंचान्तर्व्यचस्थितौ 
मर्य्यादापव्वंताःप्रोक्ताभष्टाविहमयाद्विजाः । जठराद्याःस्थितामेरोश्वतुद्दिक्षुमहषेयः 


| 


सप्तचत्वारिशोध्ध्यायः 
सुवनकोशकेतुमाला दिवर्षाणाम्वर्णनस्‌ 
सूत उचाच 

केतुमालेनराःकाकाः्सव्वेपनसभोजना: | ख्रियश्वोत्पळपत्राभास्तेजीवन्तिवर्षायुतम्‌ T 
सद्राशवे पुरुपाःशुक्ताः खि यश्चन्द्रांशुन्निमाः । दशवर्षसहस्राणिजीवन्तेचान्नमोजनाः 
रम्यके पुरुषा नार्यो रमन्ति. रजतप्रभाः । दशवर्षसहस्राणि शतानि दश पः 

जीचन्ति घेव सस्वस्था न्यग्रोधफलभोजनाः। a 

हिरण्मये हिरण्याभाः सर्व्ये श्रीफलमोजनाः ॥ ४॥ 
पकादशसहस्राणि शतानि दश पञ्च च । जीचन्ति पुरुपानार्‍्यों देचलोकस्थिता इच 
चयोदशसइस्राणि शातानि दश पञ्च च । जीवन्ति कुरवर्षेतु श्य़ामाड्ठाःक्षीरभोजनाः 
सब्बे मिथुनज्ञाताश्च नित्यं खुखनिषेविताः । चन्द्रद्वीपेमद्दादेचंयजन्तिसततं शिवम्‌ 
तथा किम्पुरुषे चिप्रा मानवा हेमसक्षिभाः | द्शवर्षसहस्नाणि जीवन्तिप्क्षभोजना: 
यजन्ति सततं देचं चतुःशीर्ष चतुमु जम्‌ । ध्यानेमनः समाघायसादरभक्तिसंयता: 
तथा च हरिवर्ष तु महारजतसन्निभाः। दशवर्षसहस्माणि जीचन्तीभ्रुरसा शिनः 
सत्र नारायणंदेवं घिश्वयो निसनातनम्‌ । उपासतेसदाचिष्णु'मानचाचिष्णुभाचिताः 
तत्र चन्द्रभं शुभ्र' शुद्धसफरिकसञ्चिभम्‌ । विमानवासुदेवस्यपारिजातवनाश्चितम्‌ 
चतुद्ठारमनोपम्य॑' चतुस्तोरणसंयुतम्‌ । प्राकारेदशभियु'क्त दुराघर्ष सुदुर्गमम्‌ 
स्फारिक्रमण्डपेयु'क्त देवराजगृहोपमम्‌ । सुवर्णेल्तम्मसाहरेःसब्चत;समलङ्क्कतम्‌ 
हेमसोपानसंयुक्त नानारल्लोपशोसितम्‌ । दिव्यसिहासनोपेतंसव्वेशोभासमन्वितम्‌ 
बट स्वाडुपानीयेनंदी भिश्चोपशोभितम्‌ । नारायणपरेः शुद्धेषेदाध्ययनतत्परे: 
भिश्चसमाको णं'्याय ्विःपुरुषंहरिम्‌। स्तुवद्विःसततंमन्तरनेमस्य द्विश्चमाधचम्‌ 
तत्र देचाधिद्रेषरूय चिष्णोरमिततेजसः। राजानः सव्बंकालन्तु महिमानं प्रकुव्वंते 
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| 


१७६ ` उँ कूस्मुपुराणम्‌ छ... पूवाद 
गायन्ति चेव नृत्यन्ति विलासिन्यो मनोहराः 
खियो यौघनशालिन्यः सदा. मण्डनतत्पराः॥ १६॥ 
इलावृते पद्मवर्णा जम्बूरसफला शिनः । त्रयोदशसंहस्ञाणि वर्षाणां च स्थिरायुषः 
भारतेषु खियः पुसो नानावर्णाः प्रकी तिता: । 
नानादेवार्चने युक्ता नानाकर्माणि कुव्वंत ॥ २१ ॥ 
परमायुः स्मृतं तेषां शतंवर्षाणि सुव्रताः ।. नचयोजनसाहरू' वर्षमेतत्प्रकीत्तितम्‌ 
कमभूमिरियंविप्रा नराणामधिकारिणाम्‌ । ममेन्द्रोमळयःखह्मः्शक्तिमानृक्षपर्वंतः॥ 
चिन्ध्यम्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुछपर्चताः । 
इन्द्रद्वीपः कसेरुक्मान्‌ ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ ॥ २७ ॥ 
नागढ़ीपरतथाखौम्योगन्धदरुत्वथवारुणः । अयन्तुनचमसूतेपांद्वी पःसागरसं स्थितः 
योजनानां सहस्रन्तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः । 
पूर्व किरातास्तस्यान्ते पश्चिमे यघनास्तथा ॥ २६॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या मध्येशूद्रास्तथेंच च । 
इज्यायुद्धवणिञ्याभिवत्त॑यन्त्यत्र मानवाः ॥ २७ ॥ ; 
स्रवन्ते पाचनानद्यः पचंतेस्यो विनिःख्ताः | शतद्रुश्धन्द्रभागाचसरयूयंसुना तथा 
इरावती घितरूता च घिपाशा देविका कूहः । गोमती धूतपापाचवाइुदा च इषद्वती 
कौशिकी लोहिनीचेतिहिमवत्पादनिःखृताः । वेदरुम्रतिचेदवतीवतञ्रीत्रदिचातथा 
वर्णाशा चन्दना चंच सघर्मण्यचती सुरा । 
. विदिशा वेत्रवत्यपि पारियात्राश्रयाः रुखताः ॥ ३१-॥ 


नमदा खुरसा शोणो दशार्णाचमहानदी । मन्दाकिनी चित्रकूटातामखीचपिशाचिका _ 


चित्रोत्पला विशाला च मञ्जुळा चालुचाहिनी । 
ऋक्षचत्पादजा नद्यः सर्चपापहरान्रणाम्‌ ॥ ३३॥ 
तापी पयोष्णी निचिन्ध्या शीघ्रोदा च महानदी । 
चिन्ञा घेतरणी चेच चलाका च कुमुद्वती ॥ ३४ ॥ 
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सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ भुषनकोशचर्णनम्‌ ५ (ee 


तथा चेचमहागोरीडुर्ाचान्तःशिलातथा। चिन्ध्यपाद्‌ :पापहरान्रणाम्‌ 
गोदावरी भीमरथी कृष्णा घेणाच वश्यता । काडा पक पक 
दक्षिणापथनद्यरूतु सह्यपादाद्विनिःखताः । अतुमाळा ताप्रपणो पुण्यवत्युत्पलाचती 
मलयाज्निःस्रता नद्यः सर्चा: शीतजलाः स्मृताः । 
ऋषिकुल्या त्रिसामा च गन्धमादनगामिनी ॥ ३८॥ 
क्षिप्रापलाशिनीचेवभ्रषीकावंशधारिणी । शुक्तिमत्पादसज्ञाता; सववंपापहरानणाम्‌ 


आसां नद्युपनयश्र शतशो ढ्विजपुङ्गचाः । सर्चपापहराः पुण्याः त्लानदानादिकर्मस 


तास्विमे कुरुपाञ्चाला मध्यदेशादयोजनाः । पूर्वदेशादिकासेव कामरूपनिवासिनः 
पुण्ड्राः कलिङ्गा मगधा दाक्षिणात्याश्च कृत्लशः । 
तथापरान्ताः सौराष्द्रशूद्रा हीनास्तथा5वु'दाः ॥ ४२ ॥ 
मालका मळपाश्चेच पारियात्रनिवासिनः | 
सौचीराः सेन्धवा इणा माल्या बाल्यानिवासिनः ॥४३ ॥ 
माद्रा रामास्तथेवा55न्धाः पारसीकास्तथैष च | | 
आसाँ पिबन्ति सलिलं वसन्ति सरितां सदा ॥ ४४॥ 
चत्वारि भारते घर्षे युगानि कवयो5ब्रुवन्‌ । छतंत्रेता द्वापरञ्च कलिश्चान्यत्रनक्चित्‌ 
यानि किम्पुरुषाद्यानि वर्षाण्यष्टौ महषयः । नतेषु शोको नायासो नोद्वेगः्चद्गयनच 
| स्वस्थाः प्रजा निरातङ्काः सर्वडुःखविवज्िताः । 
रमन्ते चिविधेर्भावेः सर्वाश्च स्थिस्यौचनाः ॥ ४9॥ 
इति श्री कूस्ममहापुराणे भुघनकोशवर्णन नाम सप्तचर्वारिशो5ध्यायः ॥४७॥ 


न----->--- पण 


१२ 
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जम्बूद्वीपवर्णनम्‌ 
सूत उचाचो 

हेमकूटगिरेः शङ्गे महाकूटं सुशोभनम्‌ । रुफाटिक॑ देवदेवस्य विमान॑ परमेष्टिनः॥ 

| तत्रदेवाधिदेचस्यभूतेशस्यत्रिशूलिनः । देवाः सर्षिगणाः सिद्धाः पूजां नित्यंप्रकुवंत 

॥ स देव्यागिरिशः साद्धं महादेवोमहेश्वरः । भूतेःपरिच्चतो नित्यं भातितत्रपिनाकधृक्‌ | 

| विमक्तवारुशिखरः केलासो यत्र पर्यतः । निवासःकोटियक्षाणां कुकेपस्यचधीमतः 
| 
| 


| 

| 
| र्नो | 

| अष्टचत्वारिंशो ऽध्यायः | 
| 
| 

| 


' तत्रापि देवदेचस्य भघत्यायतनंमहत्‌ । मन्दाकिनी तत्रपुण्या रम्या सुछिमलोदका 

। नदी नानाचिधेः पद्मेरनेकेः समलङ्ङताः । देवदानवगन्धवंयक्षराक्षस किन्नरेः ॥६॥ 

उपस्पृष्ठजळा नित्यं सुपुण्यासुमनोरमा । अन्याश्चनद्यः शतशः स्वर्णपह्चरलडछताः 

तासां कूले तु देवस्यस्थानानि परमेष्ठिनः । देचर्षिगणञ्चष्टानि तथानारायणस्य तु॥ 

तस्यापि शिखरशुभ्र' पारिजातवनंशुभम्‌। तत्र शक्रस्य चिपुळं भवन रलमण्डितम्‌ 
स्फाटिकस्तम्भसंयुक्त हेमगोपुरशो सितम्‌ । | 

| ` तत्राऽथ देचदेचस्य चिष्णोचिश्वात्मनः प्रभोः॥ १०॥ 

पुण्यञ्चभवनं रम्यं सव॑रल्लोपशो सितम्‌ | तत्र नारायणः श्रीमानळङ्स्यासहजगत्पतिः । 

` आस्ते सर्वेश्वरः श्रेष्ठःपूज्यमानःसनातनः । तथाच वसुधारे तु घसूनां रल्नमण्डितम्‌ | 

स्थानानामुत्तमं पुण्यं दुराधष सुरद्विषाम्‌। रल्नधारे गिरिवरेसप्तर्णीणांमहात्मवाम्‌ | 

ह सप्ताश्रमाणिपुण्यानिसिद्धावासयु तानिच । तत्रहैमंचतुर्दारं घञ्रनीलादिमण्डितम्‌ 

|. खुपुण्यं सदवस्थानं प्रह्मणो5व्यक्तजन्मन: । तत्र देचर्षयोचिप्राः सिद्धाब्रह्म्षयोऽपरे 

। उपासते देचदेचं पितामहमजं परम्‌ । सघः सम्पूजितो नित्यं देव्या सह चतुमुंख 

| आस्ते हितायलोकानांशान्तानांपरमागतिः | तस्येकम्एङ्गशिखर महापड्यरलडछत 

| स्वच्छाखतजले पुण्यं सुगन्थंखुमहत्सरः । जेगीषष्याश्रमंपुण्यंयोगीन्द्रेरपसेचितम 

। : 
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अष्टचत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ जस्वूदीपवर्णनम्‌ क 


तत्रास्त भगवाज्नित्यं सर्वशिष्ये समावृतः | प्रशान्तदोषेरुदरेतरेहाचिद्धिमं मम 
रङ्गो मनोहरक्वव कौ शिकः कृष्ण एव च । सुमनावेदचादश्च लिहला : 
खर्व॑योगरताः शान्ता भस्मोद्धूलित विग्रहाः 
उपासत महाचायों ब्रह्मचिद्यापरायणाः॥ २१ ॥ 
तेषामजुप्रह् थाय यतीनांशान्तचेतसाम्‌ । सान्निध्यं कुरुते भूयो देव्या सहमहेश्वरः 
अनेकान्याश्रमाणि स्युस्तस्मिन्‌ गिरिवरोत्तमे । 
सुनीनां युक्तमनसां सरांसि सरितस्तथा ॥ २३॥ 
तेषु योगरता विप्रा जापकाः संयतेन्द्रियाः । प्रह्मण्यासक्तमनसो रमन्ते ज्ञानतत्पराः 
आत्मन्यात्मानमाधाय शिखान्ते पर्यचस्थितम्‌। 
ध्यायन्ति देचमीशानं येनसर्वमिद्‌ं ततम्‌ ॥ २५ 1 
सुमेधंचासवरूथानंसहस्रादित्यसन्निभम्‌ । तत्राऽऽस्तेसगचानिन्द्रःशच्यासहसुरश्वर 
गजशेले तु दुर्गायाः भवनंमणितोरणम्‌ । आस्तेभगचती दुर्गा तत्र साक्षान्महेश्वरी 
उपास्यमाना विविधः शक्तिमेदेरितसूततः । 
पीत्वा योगामृतं छव्ध्वा साक्षादसुतमैश्वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
खुनीलस्य गिरः शङ्गे नानाधातुसमुज्वळे । 
राक्षसानां पुराणि स्युः सरांसि शतशो द्विजाः॥ २६ ॥ 
चथा पुरशतं चिप्राःशतश्टङ्गेमहाचले । रूफारिकस्तम्भसंयुक्तं यक्षाणाममित्तीजसाम्‌ 
शवेतोद्रगिरेः शड़े सुपर्णस्यमहात्मनः । प्राकारगो पुरोपेतं मणितोरणमण्डितम्‌ ॥ 
स तत्र गरुडः श्रीमान्‌ साक्षाद्विष्णुरिवापरः 
ध्यात्वा त्तत्परमंज्योतिरात्मन्येचमथाऽव्ययम्‌ ॥ ३२॥ 
अन्यच्च]मवनं पुण्यंश्रीशउङग सुनिपुङ्गवाः । ्रीदेव्याःखव रल्नाव्य' हैम॑समणितोरणम्‌ 
सत्र खा परमाशक्तिर्विष्णोरतिमनोरमा । अनन्तविभवा लक्ष्मीजंगत्संमोहनोत्सुका 
अध्यास्ते देचगन्धर्चसिद्धचारणचन्दिता । 
'चिचिन्त्या जगतो योनिः रुवशक्तिकिरणोज्ञ्चला ॥ ३५॥ 
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| | 
१८० ` # कूम्मंपुराणम्‌ * ° | 
तत्रैच देवदेवस्य विष्णोरायतनं महत्‌। सरांसि तत्र चत्वारि विखित्रकमलाशया; | 
तथा सहस्मशिखरे विद्याधरपुराणकम्‌ । रलसोपानसंयुक्तं सरो भिश्चो पशो सितम्‌ 
नयोविमळपानीयाश्चित्रनीलोट्पळाकराः । कणिकारवनं दिव्यं तत्रास्तेशङ्कुरःस्वयम्‌ 
पारिजाते महालक्ष्म्याः पर्वत तु पुरं शुभम्‌ । रम्यप्रासाद संयुक्तं घण्डाचामरभूषितम्‌ 
नृत्यद्विरप्सरः संघेरितश्चेतश्च शोभितम्‌ । सृदंगपणचो दृं वेणुबी णानिनादितम्‌ 
गन्धर्चकिन्नराकीणं संवृतं सिद्धपुङ्गवेः । भार्वद्विभ्र शमायुक्ते महाप्रासादसङुरम्‌ 


ड ~ ~ Ce ७, र ~ ~ ७ 
महागणेश्वरजु एं घास्मिकाणां सुदशंनम्‌ | तत्र सा वसते देवी नित्यं योगपरायणा 


महालक्ष्मीमंहादेची त्रिशूलवरधारिणी । त्रिनेत्रा सवेशत्तयौ घसंदृता सा च तन्मयी | 
पश्यन्ति तत्र्ुुनयःसिद्धायेत्रह्मयादिनः । सुपाश्व॑स्योत्तरे भागेसररूचत्याःपुरोत्तमम्‌ 
सरांसिसिद्ञुष्टानिदेचभोग्यानिसत्तमाः । पाण्डुरस्यगिरेःशङगेचि चित्रदुमसङ्कहम्‌ 
गन्धर्चाणांपुरशतं दिव्यस्रीभिः समावृतम्‌ । तत्रनित्यं मदो त्सिक्तानरानार्यस्तथेवच 
क्रीडन्ति मुदिता नित्यं विलासैभोगतत्पराः । 
अञ्जनस्य गिरेः शङ्गे नारीपुरमचुत्तमम्‌ ॥ ४9 ॥ 
बसन्तितत्राप्सरसोरम्भाद्यारतिळाळखाः । चित्रसेनादयोयत्रखमायान्त्यर्थिनःसदा 
सापुरी सवंरत्ञाढ्या नेकप्रस्नचणेयु'ता। अनेकानिपुराणि स्युः कौ मुदेचापिसत्तमाः 
रुद्राणां शान्तरजसामीश्वरासक्तचेतसाम्‌ । तेषु रुद्रा महायोगा महेशान्तरचारिणः 
समासते पुर ज्योतिरारूढाःरूथानमैश्वरम्‌ । पिञ्चरस्य गिरेशटड़े गणेशानांपुरत्रयम्‌ । 
नदीश्वरस्यकपिला तत्रास्त स महामतिः | तथा च जारुघेःशउङ्गे देघदेचस्यधीमताः ` 
दीतमायतनं पुण्यंभास्करस्यामितोजसः। तस्येचोत्तरदिग्भागे चन्द्ररूथानमतुत्तमम्‌ | 
चसते तत्र रम्यात्मा भगवान्‌ शान्तदीधितिः । अन्यत्र भघनं दिव्यं हंसशेलेमहर्षयः 
सहस्रयोजनायामं सुचणेमणितोरणम्‌ । तत्रास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा सिद्धस ड्केरभिषृतः 
` साचित्र्या सह विश्वात्मा वासुदेवांदिभियु'तः । छु) 
तस्य दक्षिणदिग्भागे सिद्धानां पुरमुत्तमम्‌ ॥ ५६॥ ` 


सनन्द्नाद्यो.यत्र बसन्ति-ुनिपुङ्गवाः । पञ्चशेखस्य शिखरे दानचानां ` पुरत्रयम्‌ | 


§ 


६ 
८ । 
(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri |] 


१ 


एकोनपश्चाशत्तमो5च्यायः: ] # उश्नद्वीपचर्णतम्‌ # १८१ 


नातिदूरेणतस्माच्च दत्याचाय्यंस्यघीमतः । सुगन्धशळ शिखरेस रिद्विरुपशोभितम्‌, 
कद्वेसल्याश्रमं पुण्य तत्रास्तेसगवानृपिः । तस्येवपृर्चदिग्भागे किञ्चिद्ेदक्षिणाश्रिते 
सनत्कुमारो सगचांस्तत्रास्ते ब्रह्मचित्तमः । सर्वेप्वेतेषु शेलेषु तथान्येषु सुनीश्वराः 
संसरि विमला नयो देवानामालयानि च | 
लिङ्गानि पुण्यानि मुनिभिः स्थापितानि च॥ ६१॥ 
तानिंचायतनान्याशु सख्यातुनवशक्यते । एपसड्क्षेपतः `प्रोक्तोञम्त्द्रीपस्यचिरूतर 
न शक्यो विस्तराद्वक्तुं मया चर्षशतेरपि ॥ ६२॥ 
इत्ति ्रीङूम्मेमहापुराणे जम्बूद्वीपवर्णनं नामाऽएचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८॥ 


णणा"--->->><: 


एकोनपश्चाशात्तमो ऽध्यायः 


इधन विन्यासवणनेप्लक्षा दिद्वीपानाम्वर्णनम्‌ 
सूत उवाच 

जम्त्रूद्वी पस्य घिरुतारादु्विगुणेनसमन्ततः । संवेएयित्वाक्षीरोदंधुक्षद्दीपोब्यवस्थितः 
सक्षद्वीपेचविपेन्द्राम्सप्ताऽऽसन्कुलपचंताः । सिद्धायुताःसुपवांणःसिद्धसङ्कनिषेबिताः 
गोमेदः प्रथमस्तेषां द्वितीयश्चन्द्रउच्यते । नारदो दुन्दुभिश्चैच मणिमान्मेधनिरुचनः 
चम्राजः सप्तमस्तेषां ब्रह्मणो5त्यन्तवल्ल॒भः । तत्र देवषिगन्धचः सिद्धश्च भगचानजः 

उपास्यते स चिश्वात्मा साक्षी सर्वस्य विश्वटूक्‌ । 

तेषु पुण्या जनपदा आधयो व्याधयो न च॥ ५॥ 
न तत्र पापकर्त्तारः पुरुषा वे कथञ्चन । तेषां नद्यश्च सपेच वर्षाणां तु समुद्रगाः ॥ 
तासु ब्रह्मर्षयो नित्यं पितामहमुपासते । अनुत्ताशिखे चेच विपापा त्रिदिवा छता 
अस्ता सुकताचेचनामतः परिकीत्तिताः । श्रुद्वनद्यस्तु विख्याताः सरांसिखवहुन्यपि 
न चेतेणु युगावस्था पुरुपा चे चिरायुषः । आय्यंकाः कुरुराश्चेच विदेहाभा विनस्तथा 
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१८२ ४. # कूम्मंपुरापाम्‌ ॐ [पू 
ब्रह्मक्षत्रियचिर्शूद्रास्तस्मिन्द्वीपे प्रकीत्तिताः। 
इज्यते भगचानीशो बणस्तत्र निवासिमिः ॥ १०॥ 
तेषाञ्च सोमसाप्राज्यं सारूप्यं मुनिपुङ्गवाः । सर्व धम्मेरतानित्यंसचे सुदितमानसाः 
पञ्चवर्षसहस्राणि जीवन्ति च निरामयाः । जुक्षद्वीपप्रमाणं तु द्विगुणेन समन्ततः 
संवेष्ट्य क्षुरखाम्भोधि शादमलिः संव्यवस्थितः । 
सप्त वर्षाणि तत्राऽपि सप्तेव कुलपर्वताः ॥ १३॥ 
ऋज्चायताः सुपर्घाणः सप्त नद्यश्च सुव्रताः । कुमुदश्चान्नदश्चेच तृतीयश्च बलाहकः 
द्रोणः कंसस्तु महिषः ककुद्मान्‌ सप्तमरूतथा । 
योनी तोया वितृष्णा च चन्द्रा शुक्ला विमोचनी ॥ १५॥ 
निवृत्तिश्वेतितानद्यःस्सृताःपापहरानणाम्‌ । नतेषुविद्यतेलोभःक्रोधोचां द्विजसत्तमाः 
नचेचास्तियुगावस्थाजना जीवन्त्यनामयाः । यजन्तिसततंतत्र चर्णाचायु'सनातनम्‌ 
तेषांतत्साधनंयुक्तंसारूप्यश्च सलोकता | कपिळाब्राह्मणाःप्रोक्ताराजानश्चारुणास्तथा 
पीता चेश्याः स्सृताः कृष्णा द्वीपेऽस्मिन्‌ वृषला द्विजाः । 
शाल्मलस्य तु चिस्ताराद द्विगुणेन समन्ततः ॥ १६॥ 
संवेष्ट्य तु सुरोदाब्धि कुशद्वीपो व्यवष्थितः । 
विदुमश्चेव होमश्च द्यतिमान्‌ पुष्पाचांस्तथा ॥ २० ॥ 
कुशेशयो हरिश्चैव मन्दरः सम्पर्वताः । घुतपापा शिवाचेच पचित्रा सम्मिता तथा 
तथा विद्युत्प्रभा रामामहानद्यश्चसप्तवे । अन्याश्चशतशो चिप्रा नद्योमणिजळाःशुमाः 
तास्तु ब्राह्मणमीशानं देवाद्याः पयु पासते । 
5 को ब्राह्मणा द्रविणो चिप्राः क्षत्रियाः शुष्मिणस्तथा ॥ २३॥ 
एशूद्रास्तत्रधव्वीतिताः । नरो पिज्ञानसरपन्चामैत्रादिगुणसंयुताः 
यथोक्तकारिणःसर्च सर्व भूतहिते रताः यजन्ति यज्ञेविचिधेत्र्ाणं परमेष्ठिनम्‌ ॥ 
तेषाञ्च ब्रह्मसायुज्यं सारूप्यञ्चखलोकता । कुशद्वी पस्यचिरुतारादु द्विगुणेनसयन्ततः 
क्रौञ्चद्वीपः स्थितो चिप्रा वेष्टयित्वा घृतोदथिम्‌ । 
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दकोनंपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] ॐ शाकद्वीपचर्णनम्‌ # १८३ 

क्रौद्धो चामनकश्चेच तृतीयश्चाधिकारिकः ॥ २७॥ छ 2 
देवाब्दश्च विवेदश्भपुण्डरीकस्तथेव च । नाज्ञा च सप्तमःप्रोक्तः पर्वतो दुन्दुभिस्वनः 

गौरी कुमुद्वती चेच सन्ध्याराजिर्मनोजचा | 

कोभिश्च पुण्डरीकाक्षा नद्यः प्राधान्यतः स्मृतताः ॥ २६॥ 

पुष्कलाः पुष्करा घन्यास्ततिष्या घर्णाः क्रमेण थे । 

ब्राह्मणा कषत्रिया वेश्या शूद्राश्चैव द्विजोत्तमाः ॥ ३०॥ 
अच्चंयन्ति महादेचं यज्ञदानशमादिमिः । ब्रतोपचासैचिंविधेहामैश्च पितृतर्पणेः ॥३१ 
तेषां बे रुद्रखायुज्यंसारूप्यंचातिदुलूंभम्‌ । सलोकताचसामीप्यं जायतेतत्प्रसादतः 

क्रौञ्चद्वीपस्य चिस्ताराद्‌ द्विगुणेन समन्ततः। 

शाकद्वीपः स्थितो चिप्रा आवेष्ट्य दधिसागरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उद्यो रेवतश्चेव श्यामकाष्टंगिरिस्तथा । आस्बिकेयस्तथारम्यःकेसरीचेति पर्वताः 
सुकुमारी कुमारी च नलिनीवेणुकातथा । इश्नुकाधेनुका चेच गभस्तिश्चेतिनिञ्रगाः 
आसांपिवन्तःस लिळंजीवन्तितत्रमानचाः । अनामयाश्राशोकाञ्चरागद्वेषचिवञ्ञिताः 
सुगाश्चमगधाश्चैच मानसामन्दगास्तथा । ब्राह्मणाःक्षत्रिया वेश्या शद्राश्वाचक्रमेणतु 
यजन्ति सततं देवं सर्चलोकेकसाक्षिणम्‌ | ्रतोपवासे विषिधेदरचदेचं दिघाकरम्‌ 
तेपां बेसू्य॑सायुज्यंसामीप्यङचसरूपता । सलोकता च पिप्रेन्द्राजायतेतत्प्रसादतः 
शाकद्टोपंसमावृत्य क्षीरोदःसागरःस्थितः। शवेतद्वीपञ्च तन्मध्ये नारायणपरायणाः 
तत्र पुण्याजनपदानानाश्चयंसमन्विताः । ऽवेतार्तत्रनरानित्यंजायन्ते घिष्णुतत्पराः 
नाधयोव्याधयरूतत्रजरास्ुत्युभयं न च । क्रोधलोभविनिमुक्ता मायामात्सयंचज्ञताः 

नित्यपुष्टा निरातङ्का नित्यानन्दाश्च भोगिनः। 

नारायणसमाः सर्वे नारायणपरायणाः ॥ ४३ ॥ 

केचिद्ध्यानपरा नित्यंयो गिंनःसंयते न्द्रियाः । 

केचिज्ञपन्ति तप्यन्ति केचिद्विज्ञानिनोऽपरे ॥ ४४॥ 


अन्ये निर्वीजयोगेन ब्रह्मभावेन भाविताः। ध्यायन्ति तत्पर ब्रह्म वासुदेचं सनातनम्‌ _ 
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५ _प॒कास्तिनोनिरालम्बामहाभागघताःपरे । पश्यन्तितत्परंद्रह्म विष्ण्चाख्यंतमसःपरम्‌ 
सर्वे चतुसु जाकारा शद्भुचक्रगदाघराः | सुपीतवाससः सर्वे श्रीवत्साङ्कितचक्षसः 

| अन्ये महेश्वरपराखिपुण्ड्राङ्कितमस्तकाः । खुयोगादुभूतिकरणा महागरुडवाहना:॥ 
सर्वे शक्तिसमायुक्तानित्यानन्दाश्वनिर्मछाः । घसन्तितत्रपुरुषा विष्णोरन्तरचारिणः 
तत्र नारायणस्यान्यढुदुगंमँ ढुरतिक्रमम्‌ । नारायणं नाम पुर प्रासादेरुपशोभितम्‌ 
हेमप्राकारसंयुक्ते रूफाटिकर्मण्डपेयु तम्‌ । प्रभासहस्जकलिळं दुराधष सुशोभनम्‌॥ 

हस्यंप्रासादसंयुक्तं महाद्यालसमाकुलम । 

हेमगोपुरसाहस््रनांना रलोपशोभितः ॥ ५२ ॥ 

शुभ्रास्तरणसंयुक्तेषिचित्रे: खमळङछतम्‌। . 

नन्द्नेर्विविधाकारेः स्रचन्तीभिश्च शोभितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

सरोभिः सर्वतो युक्तं घीणावेणुनिनादितम्‌ । 
| पताकाभिर्विचित्राभिरनेकाभिश्च शोभितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
| वीथीभिः स्वतो युक्तं सोपानेरलभूषितैः । नदीशतसहस्राढ्य' दिव्यगाननिनादितम्‌ 


| R८8 # कूस्मेपुराणम्‌ क IRR. 
| 
। 
| 


।। तत्र तत्राप्सरः सङ्घन त्यद्विरपशोभितम्‌ | नानागीतविधाननश्ञ्ेबानामपि दुल्लंभेः 
|| नानाविलाससम्पन्नेः कामुकेरतिकोमळेः । प्रभूतचन्द्रवदननू पुरारावसंयुतः ॥ ५८॥ 
|. इषत्स्मितेः .सुब्रिम्बोष्ठेबांलसुग्धस्गेक्षणेः । अशोषविभवोपेतेस्तचुमध्यचिभूषितेः ॥ 
) सुराज्रहंसचळनंः खुवेपेर्मधुरस्वनेः। संलापालापकुशळे दविव्याभरणभूषितेः ॥ ६० ॥ 
“ स्तनमारविनश्रश्च मधुघूणितलोचनेः । नानावर्ण चिचित्राङ्गर्नानामोगर तिप्रियं: ॥६१ 
उत्फुळकुसुमो द्यानतदभूतशतःशोभितम्‌ । असंख्येयशुणं शुद्धमसंख्य स्न्रिदशेरपि ॥६२ 


॥| स्थानं तठ्ठष्णचं दिव्यं योगिनां सिद्धिदायकम्‌ । 
ये भगवानेकः पुण्डरीकदलद्यतिः ॥ ६४॥ . 
रोतेऽरोषजयत्सूतिः रोपाहिशयनेहरिः। चि चिन्त्यमानो योगीन्द्रेः सनन्दनपुरोगमे 
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हंसकारण्डचाकीण चक्रचाकोपशोभितम्‌ । चतुरद्वारमनौ पम्यमगम्यं देचचि द्विषाम्‌ | 


भ्रीमत्पचित्रं देचस्य श्रीपतेरमितौजसः । तस्यमध्येऽतितेजरुकमुद्यत्प्राकारतोरणम्‌ | 


-------- ऱ्य 


SR ०ाी 


पश्चाशत्तमो5ध्यायः ] + पुष्करद्वीपवर्णनम्‌ & ` १८५ 


स्वात्मानन्दा5स्ठतंपीत्वापुरस्तात्तमसःपरः | पीतवासाविशालाक्षोमहामायोमहाभुज; 
क्षीरोदकन्यया नित्यं गरृहीतचरणद्वयः। सा च देवी जगद्वन्दा पादमूले हरिप्रिया 
समास्ते तन्मना नित्यं पीत्वा नारायणाम्रृतम्‌ । 
न तत्रा$धास्मिका यान्ति न च देचान्तराल्याः॥ ६८ ॥ 
चेकुण्ठंनाम तत्स्थानं त्रिद्‌शेरपि चन्दितम्‌ । न मेप्रभघतिप्रज्ञा कत्लशाखनिरूपणे 
पतावच्छकयते वक्तु नारायणपुर हितत्‌। स एवपरमंत्रह्मवासुदेचःलनातनः ॥ ७० ॥ 
शेते नारायणः श्रीमान्मायया मोहयञ्चगत्‌ ॥ ७१॥ 
ज्ञारायणादिद जातं तस्मिन्नेवव्यवस्थितम्‌ । तमाश्रयतिकाळान्तेसणबपरमागतिः 
इत्ति श्रीकूम्मंमहापुराणे भुचनचिन्यासेप्लक्षादिद्वी पानांवचर्णनंनामै- 
कोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ४६॥ 


जनमनमा तामिल 


पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
` पुष्करढीपत्रणनम्‌ 
सूत उचाच 

शाकद्वीपस्य विस्ताराद्‌ द्विगुणेन व्यवस्थितः । 

क्लीराणंचं समाश्रित्य द्वीपं पुष्करसंज्ञितम्‌॥ २॥ 
एक पात्र चिमेन्द्राः पर्वतोमानसोत्तरः। योजनानांसहस्राणिचोद्धपञ्चाशइच्छितः 
तावदेव च चिस्तीर्णःस्वतःपारिमण्डलः । सणवद्वीपश्चार्डन मानसोत्तरसंस्थितः 
एकएव महाभागःसक्निवेशोद्विधाकृतः | तस्मिन्द्वीपेस्मृतोद्वीलुपुण्योजनपदीशुभी 
अपरौ मानखरूयाथ पर्व्चंतस्यानुमण्डलो । महावीतं स्मृतंचपं घातकीखण्डमेच च 
स्थादूदकेनोद्धिना पुष्करः परिघारितः। तस्मिन्द्वीपेमहाबृक्षोन्यप्रोधो5मरपूजितः 
तस्ममिन्निषसरति ब्रह्मा चिश्वात्माविश्वमाबनः । तत्रेवमुनिशाद्‌ छशिवनारायणाल्यः 
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१८६ ॐ कूस्मपुरा णम्‌ + [ पूर्वा 
वसत्यत्र मंहादैवो हरोद्धं हरिरव्ययः । सम्पूज्यमानोन्रह्माद्यः कुमाराद्येश्च योगिमि 
गन्धब्यंः किन्रेयंक्षेरोश्वरः कृष्णपिङ्गलः । 
स्वस्थास्न्तत्र प्रजाः सर्व्वा घ्राह्मणाः शतशस्त्विषः ॥ ६॥ 
निरामया विशोकाश्चरागद्वेषविचज्ञिताः । सत्याद्ृतेनतत्रास्तांनोत्तमाधममध्यमाः 
नचर्णाश्रमधर्म्माश्च न नद्यो न चपव्वंताः । परेणपुष्करेणाथसमावृत्य स्थितोमहान्‌ 
स्चादूदकससुद्ररूतु समन्ताद्‌ द्विजसत्तमाः । 
परेण तस्य महती दूश्यते लोकसंस्थितिः ॥ १२॥ ` 
काञ्चनी द्विगुणा भूमिःसवत्रेकशिलोपमा । तस्याःपरेणशेळरूतु सर्यादाभानुमण्डल 
प्रकाशाश्चाप्रकाशश्च लोकालोकः ल उच्यते । 
योजनानां सहस्त्राणि दश तस्योच्छ्रयः स्म्वुतः ॥ १४॥ 
ताघानेच च विस्तारो लोकालोकमहागिरेः । समाव्रृत्यतुंतशेलंखवंतोवेसमस्थितम्‌ 
तमश्चाण्डकराहेन समन्तात्परिवेणितम्‌ । एतेसप्षमहालोकाःपाताळाःसम्प्रकी त्तिताः 
त्रह्माण्डाशंषचिस्तारः संक्षेपेण मयोदितः ! 
अण्डानामीद्वशाना तु कोट्यो ज्ञेयाः सहस्रशाः ॥ १७ ॥ 
सवंगत्वात्प्रधानस्य कारणस्याच्ययात्मनः । अण्डेष्वेतेषु सर्वेषु भुवनानि चतुदश 
तत्रतत्र चतुचंचत्रा . रुद्रानारायणादयः । द्शोत्तरमथेकेकमण्डावरणसप्तकम्‌॥ 
समन्तात्सं स्थितं विप्रास्तत्र यान्ति मनीषिणः। 
अनन्तमेचमव्यक्तमनादिनिधनं महत्‌ ॥ २०॥ 
अतीत्य चत्तंते सव जगत्प्रकृतिरक्षरम्‌ । अनन्तत्वमनन्तस्य यतः सङ्ख्यान विद्यते 
तद्ब्यक्तमिदंज्ञेयं तदुब्रह्म परमं चम्‌ । अनन्त एष सर्घत्र सर्वस्थानेषु पठ्यते ॥ २२ 
तस्यपूर्व मयाप्युक्तं यत्तन्माहात्म्यसुत्तमम्‌ । गतः स एष सर्वत्रसर्घरूथानेषु पूज्यते 
भूमौ रसातले घेव आकाश पचनेऽनळे । अणंवेषु च. सर्वेष्ठु दिचि चैव न संशयः॥ 
तथातमसि तत्त्वे वाप्येप एव महाद्यतिः | अनेकधा चिभक्ताङ्गः क्रीडतेपुरुषोत्तमः ॥ 
महेश्वर; परोऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भचम्‌ । 
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वकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः] ॐ मन्वन्तरवर्णनम्‌ # व 


. ण्डाइ्‌ त्रह्मा समुत्पन्नल्तन सृष्टमिदं जगत्‌ ॥ २६॥ 
इति श्रीकूम्ममहापुराणेभुवनकोशवर्णनेपुष्करद्धीपवर्णननाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


ब ——— 


एकपञ्चाशत्तमोऽप्यायः 
मन्वन्तरकीतनेविष्णमाहात््यवर्णनम 
ऋषय उखु 
अतीतानागतानीह यानिमन्चन्तराणि चे। तानित्वंकथयास्मभ्यंव्यासञ्चद्वापरेयुगे 
वेद्शाखाप्रणयिनो देचदेचस्य' धीमतः । धर्मार्थानांप्रवक्तारो हीशानस्य कळी युगे 
कियन्तो देवदेवस्य शिष्याःकलियुगेऽपि चे । एतत्सरवंसमासेनसूतचक्तुमिहाईसि 
सूत उघाच 
मनुः स्वायम्भुघः पूव ततःस्वारोचिषो मतः। उत्तमर्तामसश्चेचरेचतश्चाश्रुषरूतथा 
षडेते मनचोतीताः साम्प्रतन्तु रवेः सुतः । वेचस्चतोऽयं सप्ततत्सप्तमंचत्तत परम्‌ ॥ 
स्वायस्भुवं तु कथितं कल्पादाचन्तरं मया । 
अत ऊदुध्वं निचोधध्वं मनोः स्वारोचिषस्य तु ॥ ६ ॥ 
पाराचताश्चतुषिता देघाःस्वारोचिषेऽन्तरे । विपश्रिन्नामदेवेन्द्रोवभूचासुरमद्वंनः ॥ 
ऊज्जस्तम्भस्तथाप्राणो दान्तोऽथ ऋषभस्तथा । 
तिमिरश्चार्वरीवांश्च सप्त सप्तषेयो5भवन्‌ ॥ ८ ॥ 
खेत्रकिम्पुरुषाद्यास्त सुताः स्वारोचिषस्य तु । 
द्वितीयमेतदाख्यातमन्तरं श्टणु चोत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
तृतीयेऽप्यन्तरे चेष उत्तमोनाम चे मः । सुशान्तिस्तत्रदेवेन्द्री बभूवामित्रकर्षणः 
सुधामानस्तथा सत्यः शिवश्वाथप्रतद्देनः । वशबत्तिनःपञ्चैते गणाद्वाद्शकाःस्म्रुता- 
रजोगात्रोद्ध्चंचाहुञ्च सचनश्चानघस्तथा । सुतपाः शक्रत्येते सत्त सप्तषेयो5्मचन्‌ ॥ 
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` ३८८ क कूर्मपुराणम्‌ . `. --.: [पूर्वाद्धे 
| त्तामसस्यान्तरे देवाःखुरायासहरास्तथा । सत्याश्च सुधियञ्चेचसप्तविशतिकागणाः 
| शिबिरिन्द्रस्तथंघासी च्छतयज्ञोपलक्षणः । बभूच शङ्रे. भक्तो महादेवाच्चने रतः॥ 
|| ज्योतिद्धाम पृथक्कदपश्चेत्रोऽस्चिवलनर्तथा । दीघरस्त्वृषयोह्य तेसप्त तत्रा पिचान्तरे 
| पश्चमे चापि पिप्रेन्द्रा रेघतो नाम नामतः। मचुविस्ुश्च तत्रेन्द्रो वभूवासुरमद्दुनः ॥ 
| अमिता भूतयस्तत्र घेकुण्डाश्च सुरोत्तमाः। एते देचगणास्तत्र चतुद्श चतुदरश ॥ 
| हिरण्यरोमा वेदश्रीरूदुध्वेबाहुस्तथेच च । । 

वेदवाहुः सुबाहुश्च स पर्ज्जन्यो महामुनिः ॥ १८॥ 

` एते सप्तषंयो विप्रास्तत्रासन्रेवतेऽन्तरे | रुघारो चिषश्चोत्तमश्च. तामसो रेघतस्तथा 
| .प्रियब्रतान्विताह्यं तेचत्वारोमनघःस्सताः । षष्ठे मन्चन्तरे चापिचाक्षुषरतुमनु द्विजाः 
मनोजषस्तथैवेन्द्रो देषांश्चेवनिवोधतः। आ्याः्रभूतभाव्याश्च प्रथनाश्च दिवौकसः 
f महानुभावा लेख्याश्च पञ्च देवगणाः स्खताः । 
|| विरजाश्च हविष्मांश्च सोमो मनुसमः स्सृतः ॥ २२ ॥ 
| अचिनामा सविष्णुश्च सप्तासन्नृषयः शुभाः । 
विवस्घतः सुतो विप्राः श्राद्धदेचो महाद्युतिः ॥ २३॥ 
| मजः सम्वत्तंनो विप्राःसाम्मतंसप्तमेऽन्तरे। आदित्यावसचो र्द्रा देवास्तत्रमरुद्रणाः 
| पुरन्द्रस्तथेवेन्द्रो बभूवपरघीरहा | बसिष्ठः कश्यपश्चातरिर्जमदझिश्च गौतमः॥ 
. विश्वामित्रो भरद्वाजः सप्त सप्तर्षयोऽभवन्‌ । 
विष्णुशक्तिरनौपम्या सच्चोद्िक्ता स्थिता स्थिती ॥ २६॥. 
तदेशभूता राजानः सर्वे च जिदिबीकसः । 
स्वायम्भुवेऽन्तरे पूष प्रकृत्यां मानसः सुतः ॥ २७॥ 
रुचेः प्रजापतेजज्ञ तदंशेनाभचद्‌ द्विजाः | ततः पुनरसौ देवः प्रासे स्वारोचिघेडन्तरे 
तुषितायां समुश्पन्नस्तुषितेःसहदेचतेः । उत्तमेत्चन्तरे विष्णुः सत्येः सह सुरोत्तमः 
'सत्यायामभचत्सत्यः सत्यरूपो जनाहूंनः । तामसस्यान्तरे चेच सम्प्राप्ते पुनरेष हि 
| हर्य्यायां हरिमिद्देवेहरिरेवाभवद्धरिः । रैचतेऽप्यन्तरे रेच सङ्ल्पान्मानसो हरिः 
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दकपञ्चाशत्तमो5ध्यायः ] क विष्णुमाहात्म्यवर्णनम्‌ क 
सम्भूतो मानस: साद्ध देचेःसह महाद्युतिः । चाक्षुघेब्प्यन्तरे चेवचेकुण्डः पुरुषोत्तमः 
विकुण्ठायामसौ जशे बेंकुण्टेदेबतेःसह। मन्वन्तरे सम्प्रा दथा घेवस्वते5न्तर 
बामनःकश्यपाद्विष्णुरदित्यांसम्वभूषह । निमिककमैरिमांछ्लोकासित्वायेनमहात्मना 


2 ग्रैक्यं ( 
पुरन्द्राय अळोक्‍्यं दत्तं निहतकण्टकम्‌ । इत्येतास्तनवस्तस्य सप्तमन्वन्तरेपु वे ॥ 
सप्त चचाभचन्विप्राः याभिः सङ्गषिताः प्रज्ञा: । 


_यस्मा द्विश्वमिद्‌ं कृत्स्नं वामनेन महात्मना ॥ ३६ ॥ 
a की ™ ७ देवे 
तस्मात्सवःस्खतानूनं देवःसर्वेषु देत्यहा। एप सर्व सजत्यादौ पातिहन्तिचकेशवः 


१८ 


. भूतान्तरात्माभगवान्ञारायणइति श्रुतिः । एकांशेनजगत्सर्व व्याप्यनारायणःर्थित्तः 


चतुद्धां संस्थितो व्यापी सगुणो निश णोऽपि च। 

एका भगचतो सूत्तिज्ञांनरूपा शिवामला ॥ ३६॥ 
वास्ुदेबासिधाना सा शुणातीता सुनिष्कला । 

द्वितीया काळसञ्ज्ञाऽन्या तामसी शिवसञ्जिता ॥ ४०॥ 


निहन्त्रीसकळस्यान्तेवेष्णचीपरमातजुः । सच्चो द्रि्तातृतायान्या्र्यस्नेतिघसं ज्ञितः | 
जगत्संस्थापयेद्विश्वंसाविष्णो'प्रकुतिश्वंघा । चतुर्थौवासुदेवस्यमूत्तित्रह्वतिसञ्जिता | 
राजसी सा5निरुद्धस्यपुरुषसृष्टिकारिता । यः स्वपित्यखिलंहत्वाप्रद्यम्नेन सहम्रसुः | 
नारायणाख्योब्रह्मासौग्रजासर्गकरोतिसः यासौनारायणतजुश्रयुन्नाज्याशुमास्मता / 


तया सम्मोहयेद्विशयं सदेघासुरमानुषम्‌ । ततःसेच जगन्मूत्तिः प्रक्ृतिःपरिकीत्तिता | 


चासुदेवो ह्यनन्तात्मा केवलो निर्णु णोहरिः । प्रधानं पुरुपंकालः सत्वत्रयमञुत्तमम्‌ | 


विभेदषासुदेचोऽसौ प्रद्यन्नो भगवान्‌ हरिः । 
कृष्णद्वेपायनों व्यासो विष्णुर्नारायणः स्वयम्‌ ॥ ४८॥ 


' घाखुदेबात्मक॑ न्ित्यमेतद्विज्ञाय मुच्यते | एकञ्चेदं चतुष्पादं चतुद्धां पुनरच्युतः॥ | 


अक्तरत्स सम्पूर्णस्वेच्छयाभगघान हरिः । अनाचन्तं पर ब्रहम न देवा ऋषयो चिद | 


पकोऽये घेद्‌ भगवान्‌ व्यासो नारायणः प्रभुः । 
इत्येतद्विष्णुमाहात्म्यं कथितं सुनिखत्तमाः !॥ 
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एतत्सत्य॑ पुनः सत्यमेवं ज्ञात्वा न सुह्यति ॥ ५०॥ 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे मन्वन्तरकीत्तने विष्णुमाहात्म्यं नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


| १६० # कूस्मेपुराणम्‌ ॐ [पूषा 
। 
| 


| द्विपश्चाशत्तमोऽध्यायः 
| वेदशाखाप्रणयनस्‌ 
| (सूत उवाच 
| अस्मिन्मन्वन्तरेपूब बत्तमानेमहान्‌ प्रभुः । द्वापरेभ्रथमेव्यासो मञ्ुःस्चायस्भुचो मतः 
! बिभेद्‌ घहुधा वेदं नियोगादुब्रह्मणः प्रभोः । द्वितीयेद्वापरे चेव वेदव्यासः प्रजापतिः 
तृतीयेचोशनाव्यासञ्चतर्थस्यादुवृहरुपतिः। सवितापश्चमेव्या सःषष्टे सृत्युःप्रकीत्तितः 
॥| सप्तमे च तथवेन्द्रो चसिष्ठखाष्टमे मतः । सारस्वतश्च नघमे त्रिधामा दशमे मतः ॥ 
॥। | | एकादश तु ऋषभः सुतजा द्वादश स्सतः । 
| त्रयोदशे तथा धस्मेः खुचश्रु तु चतुद्दंशे ॥ ५॥ 
“, अय्यारुणिः पञ्चदशे षोडशे तु धघनज्ञयः । क्रतञ्जयः सप्तदशे ह्यष्टादशे अरतज्ञयः ॥ 
|| ततोव्यासोभरद्वाजस्तसमाद्दुध्वंन्तुगौ तमः । वाचश्रवाञ्चेकविशेतस्मान्नारायणःपरः 
| तृणबिन्दुख्रयो विशे चाल्मीकिस्तत्परः स्सतः । 
पञ्चविशे तथा प्राप्त यस्मिन्वे द्वापरे द्विजाः ॥ ८ ॥ 
(सप्तविशेतथाव्यासोजातूकर्णोमहासुनिः)। पराशरखुतोब्यासःछृष्णद्वेपायनो५भवत्‌ 
स एव सववेदानां पुराणानां प्रदशंकः ॥ १० ॥ 
याराशय्योमहायोगीकृष्णळेपायनोहरिः । आराध्यदेचमीशानदष्टास्तुत्चातरिलो चनम्‌ 
तत्प्रसादाद्सौ व्यासं वेदानामकरोत्प्रभुः ॥ ११ ॥ 
अथ शिष्यान्‌ स जग्राह चतुरो वेदपारगान्‌ । जैमिनिञ्च सुमन्तुश्च चशम्पायनमेचच 
पले तेषां चतुर्थश्च पञ्चमं मां महासुनिः । ऋरवेदपाउकं पेले जग्राह स महासुनिः॥ 


| 
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द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] ॐ वेदराखाप्रणयनचर्णनम्‌ # १६१ 


यज्ञवेंदप्रवक्तार वेशम्पायनमेव च । जेमिनि सामवेदल्य पाठक सोऽन्बपद्यत ॥ १४ 
तथेचाथवंवेदस्य खमन्तुसषिसत्तमम्‌ । इतिहासपुराणानि प्रघक्तु मामयोजयत्‌ ॥ 
एकआसीच्यञ्चुवद्स्त चतुद्धा प्रकल्पयत्‌ । चतुहेत्रमभूत्तस्मिस्तेन यज्ञमथाकरोत्‌ 
आध्वर्यचं यज्ञमिः स्यादशिहोत्रं द्विजोत्तमाः | 
ओ द्ात्रं सामभिश्चक्र त्र्मत्वञ्चाऽप्यथर्वभिः ॥ १७ ॥ 
त्तः सत्रे च उद्धृत्य ऋग्वेदं कृतघान प्रभुः । यजूषि तु यजुर्चेदं सामचेदन्तु सामभिः 
एकर्चिशतिमेदेन ऋग्वेदं कृतघान्‌ पुरा । शाखानान्तु शतेनेघ यजुर्चेद्मथाकरोत्‌॥ 
सामवेदं सहस्रेण शाखानां प्रविभेद सः । अथर्वाणमथो वेदं चिमेद कुशक्लेतनः ॥ 
सेदेरटादशे््यांसः पुराणं कृतघान्‌ प्रभुः । सोऽयमेकश्चतुष्पादो वेदः धूषं पुरातनः 
ओङ्कारो ब्रह्मणो जातः सवंदोषविशोधनः । 
वेदविद्योऽथ भगचान्वासुदेवः सनातनः ॥ २२ ॥ 
स गीयते प्ररो वेदेयों वेदैनं स वेदवित्‌ । एतत्परतरं ब्रह्म ज्योतिरानन्दमुत्तमम्‌ ॥ 
चेदबाक्यो दिलन्तत्त्वं चाखुदेवः परम्पदम्‌ । वेदविद्यमिमं वेत्ति चेदं वेदपरो मुनिः 
अवेद्‌ परमं वेत्ति वेदनिःश्वासक्कत्परः । स वेदवेद्यो भगवान्वेदमूत्तिर्महेश्वर; ॥ २५॥ 
स पष वेद्यो वेइश्च तमेवाश्रित्य मुच्यते । इत्येतदक्षरं वेदमोङ्कारं वेदमव्ययम्‌ ॥ 
अवेद्ञ्च विजानाति पाराशय्यौं महामुनिः ॥ २६॥ 
इति श्राकूम्ममहापुराणे वेदशाखाप्रणयनं नाम द्विपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५२॥ 


नप कि 
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| त्रिपञ्चाशत्तमो व्ध्यायः 


वेबस्वतेउन्तरेशिवावता रवणनस्‌ 
सूत उचाच 

वेदव्यासावताराणि द्वापरे कथितानि तु । महादेवावताराणि कलो शएणुत सुव्रताः 
आद्ये कलियुगे शवेतो देवदेवो महाद्युतिः । नाम्ना हिताय चिप्राणामभूद्वरूवते5न्तरे | 

हिमघच्छिखरे रम्ये सकले पर्वतोत्तमे । 

तस्य शिष्याः प्रशिष्याश्च वभूबुरमितप्रभाः॥ ३॥ 

शवेतः श्वेतशिखश्चेच श्वेतास्यः श्वेतलो हितः । 
hy चत्वारस्ते महात्मानो ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ ४॥ 
सुतारोमद्नश्चैवसुहोत्रःकङ्कणस्तथा । लोका क्षिरूत्चथयोगीन्द्रो जेगीषब्यो 5थसप्तमे 
अएमे द्धिवाहः स्यान्नचमे ऋषभःप्रभुः । भ्वगुस्तुद्शमे प्रो क्तर्तरूमा टुग्रः पुरःस्मृत 
द्वादशेतिसमाख्यातो बाली वाथ तरयोद्रो । चतुद्वंशे गौतमस्तु वेददर्शो ततः परः 

गोकणंश्चाभवत्तस्माद्शुहावासः शिखण्डघुक । 

यजमाब्यट्टहासञ्च दारुको छाङ्गळी तथा ॥ ८॥ 

मद्दायामो सुनिः शूली डिण्डमुण्डीश्वरः स्वयम्‌ । 

सहिष्णुः सोमशर्मा च नक्कुळीश्वर एव च ॥ ६ ॥ 

( चेवस्चतेऽन्तरे शम्भोरवताराखिशूलिनः । 

अषाविशतिराख्याता ह्यन्ते कलियुगे प्रभोः ॥ 

तीर्थकार्याघतारे स्याह्वेवेशो नकुलीश्वरः ॥ ) | 
तत्रदेचाधिदेवस्य चत्वारः सुतपोधनाः । शिष्या वभू वुञ्चान्येषां प्रत्येकमुनिपुञ्धाः 

प्रसन्तमनसो दान्ता ऐश्वरी भक्तिमास्थिताः | | 

कमेण तान्प्रचक्ष्यामि योगिनो योगचित्तमान ॥ ११॥ 
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त्रिपञ्चांशत्तमोऽध्यायः ] *% सशिष्ययोगेश्वरघर्णनम्‌ + १६३: 


( शवेतः श्वेतशिखश्चेघ श्वेतास्यः श्वेतलोहितः ॥ ) 
डन्डुमिः शतरूपब्वऋचीक:केतुमांस्तथा । विशोकश्च विकेशश्चविशाखःशापनाशनः 
सुसुखो इुसुखम्थंच डुद्ंमो दुरतिक्रमः। खनकः सनातनश्चैच तथेच च सनन्दनः ॥ 
दाळभ्यश्च महायोगी धर्स्मात्मानो महौजसः | 
सुधामा घिरजाश्चेचशङ्भचाण्यज एव च ॥ १४॥ 
सारस्चतस्तथा मोघोधनचाहःसुघाहनः। कपिलश्चासुरिश्चेवषो दुः पञ्चशिखोमुनिः 
पराशरश्च गर्गश्च आगंचश्चाङ्गिरास्तथा । चळबन्धुनिरा मित्रः केतुश्टङ्गर्तपोधनाः 
लम्यो दरश्च लम्बश्च विक्रोशो लम्बकः शुकः । 


सर्वज्ञःसमवुद्धिश्च साध्यासाध्यस्तथेच च.॥ १७॥ 
सुधामा काश्यपश्वाथ चलिष्ठोचरिजास्तथा। अत्रिरग्र्तथा चेवश्रवणो5थसुचे द्यकः 
कुणिश्च कुणिवाहुश्च कुशशीरः कुनेत्रकः | कश्यपो ह्यशनाचेचच्यवनो5थवृहस्पतिः 
उच्चास्यो चामदेचश्च महाकालो महानिलिः । 
वाजश्रवाः सुकेशश्च श्याचाश्वः सुपरथीश्वरः॥ २० ॥ 
हिरण्यनाभः कौशल्योऽकाञ्ुः कुथुमिधस्तथा । 
खुमन्तवच्चंसो विद्वान्कचन्धः कुशिकन्धरः ॥ २१ ॥ 
छक्षो दुर्चायणिश्चैव केतुमान, गौतमस्तथा ।. भल्लाची मधुपिङ्गश्च !श्‍वेतकेतुस्तपोधनः 
उषिधा बृहद्रक्षश्च देवलः कविरेच च । शालहोत्रास्िवेश्यस्तु युवनाश्वः शरद्वसुः ॥ 
छगलः कुण्डकर्णश्च कुन्तश्चेच प्रवाहकः | उलूको विद्युतश्चेष शाद्रको ह्याश्वलायनः 
अक्षवाद्‌ः कुमारश्च ह्युलूको घसुचाहनः । कुणिकश्चैच गर्गश्च मित्रको रुररेच च॥ 
शिष्या एते महात्मानः सर्वावत्तेषु योगिनाम्‌ । 
चिमलळा ब्रह्मभूयिष्ठा ज्ञानयोगपरायणाः ॥ २६ ॥ 
कुन्ति चावताराणि ब्राह्मणानां हिताय च। योगेश्वराणामादेशाद्वेदसंस्थापनायचे 
ये ब्राह्मणाः संस्मरन्ति नमस्यन्ति च सव॑दा । 
तर्पयन्त्यरच्छयन्त्येतान्‌ ब्रह्मचिद्यामचाप्चुयुः ॥ २८ ॥ 
1 
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१६४ क कूम्मंपुराणस्‌ * “ ____ '[पूवाढे 
इदं घेचस्वतं प्रोक्तमन्तर॑ घिस्तरेण तु । भविष्यति च सावर्णो दक्षसाचर्ण एव द 
दशमो ब्रह्मलाघर्णोधम्मं एकादशःस्यतः । द्वादशो रुद्रसावर्णो रौच्यनामा त्रयोदशः 
भौत्यश्चतुद्दुंशः प्रोक्तोभ चिष्यामनवःक्रमात्‌ । अयंवःकथितोहांशःपूर्घो नारायणेरितः 
भूतेभंव्येवत्तेमानेराख्यानेरुपवृ*हितः । यः पठेच्छुणुयाद्षणि श्राचयेद्वाद्विजोत्तमान ॥ 
सर्वपापचिनिसुक्तो ब्रह्मलोके महीयते । पटेह्वेवालये स्वात्या नदीतीरेषु चेव हि॥ 
नारायणं नमस्क्कत्य भावेन पुरुषोत्तमम्‌ । नमो देवाधिदेवाय देवानां परमात्मने | 

पुरुषाय पुराणाय विष्णवे प्रभाविष्णवे ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीकूर्ममहापुराणे पू्ांद्धे वेवस्वतेऽन्तरेशिघाचतारवर्णनंनाम 
त्रिपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
_ समाप्तमिदंकूमंमहापुराणान्तर्गत ब्राह्मीसंहितायाः पूर्चाद्वम्‌ । 
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% श्रीगणेशायनमः ॐ 


कूम्मपुराणम्‌ 


नाप” 


उत्तराङ्र 
श्रम्‌ 
तत्रादाचीश्वरगीताग्रारभ्यते 
प्रथमोऽध्यायः 
ऋषिव्याससम्वादवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
सवता कथितः सम्यक्‌ सर्गः स्वायम्भुवःप्रभो ! । 
ब्रह्माण्डस्याऽऽदिचिस्तारो मन्वन्तरविनिश्चयः ॥ १॥ 
८ स्त्रेश्वरेवरो देवो वर्णिसिधर्म्मतत्परेः | ज्ञानयोगरतनित्यमाराध्यः कथितस्त्वया 
तच्वश्ञाशेषसंसारदुःखनाशमचुत्तमम्‌ । जञानं ब्रह्मंकचिषयं तेन पश्येम तत्परम्‌ ॥ ३॥ 
त्वं हि नारायण त्साक्षात्कृष्णद्वेपायनात्प्रभो !। 
अचाप्ताखिळचिज्ञानस्तरचां पच्छामहे पुनः ॥ ४॥ 
श्रुतघासुनीनांतद्वाक्यं कृष्णद्वेपायनात्मरयुः । सूतःपौ राणिकः्श्रुत्वाभाषितु ह्यपचक्रमे 
तथास्मिन्नन्तरेव्यासःकृष्णद्वेपायनःस्वयम्‌ । आजगामसुनिश्रेष्ठा यत्र खत्रंसमासते 
तं दृष्टा वेदचिद्वांसंकाळमेघसमद्य॒तिम्‌। व्यासंकमलपत्राङ्ष प्रणेमुदिजपुङ्गघाः ॥ ७॥ 
पपात दण्डचदभूमी दृष्टाःलसौळोमहषेणः । प्रणम्य शिरसाभूमोप्राजजलिषंशगो ऽभवत्‌ 


RAN 
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१६६ & कूर्मपुराणम्‌ # [ उत्तरे 


पृष्ठास्तेइनामयं विप्राः शौनकाद्या महाझुनिम्‌ । 

समासृत्याऽऽसनं (समाश्वास्यासनं) तस्मे तद्योग्यं समकल्पयन्‌ ॥ ६ ॥ 
अथेतानब्रचीद्वाक्ये पराशरखुतः प्रभुः। कञ्चिन्नहानिर्तपसःस्वाध्यायस्यश्रुतस्यच् 
ततश्च सुतः स्वणरु प्रणम्याह महामुनिम्‌ । ज्ञाने तदुत्रह्मविषयं. सुनीनां वक्तुम्हसि 
इमे हि सुनयः शान्तास्तापसा धर्म्मंतत्पराः । शुश्रषाजायतेचेषांचक्तुमहं सि तत्त्वतः 

ज्ञानं विसुक्तिदं दिव्यं यन्मे साक्षात््वयोदितम्‌ । 

मुनीनां व्याहृतं पूञ्वं विष्णुना कूर्म्मरूपिणा ॥ १३॥ 


श्रुत्वां सूतस्य वचनं सुनिः सत्यवतीसुतः । प्रणस्यशिरसारुद्रं वचःप्राहुखावहम्‌ 


व्यास उचाच 
वक्ष्ये देवो महादेचः पृष्ट योगीश्वरेःपुरा । सनत्कुमारप्रमुखेः सस्वयं समभाषत 
सनत्कुमारःसनकरूतथेवचसनन्द्नः । अद्धिरारुद्रसहितोभ्गुः परमधर्म्मवित्‌ ॥ १६ 
कणाद्‌ः कपिलो गर्गोचामदेवोमहामुनिः | शुक्रोवशिष्ठोभगवानसब्चेसंयतमानसाः 
पररूपरं विचाय्यते संयमाविश्चेतसः. | तप्तवन्तस्तपो घोरंपुण्येबदरिकाश्रमे 
अपश्यंस्ते महायोगसषिधर्म्मसुतं मुनिम्‌ । नारायणमनाद्यन्ते नरेण,सहिंतं तदा॥ 
संस्तूय विविध:ः स्तोत्रेश्सवेवेदसमुद्ववेः ।. प्रणेसुभक्तिसंयुक्तायो गिनोयोगचित्तमम्‌ 
विज्ञाय वाञ्छित तेषांभगवबानचिसव्ववित्‌ । प्राहगम्भीरयावाचाकिमर्थतप्यतेतपः 
अन्नुचन्‌ हृष्टमनसो विश्वात्मानंसनातनम्‌ । साक्षान्नारायणं देवमागते सिद्धिसूचकम्‌ 
घयंसंयममापन्नाः सर्चेच ब्रह्मवादिनः । भवन्तमेक शरणं प्रपन्ना पुरुषोत्तसम्‌ ॥ २३॥ 
त्वंवेत्लि परमं गुद्यंसवन्तुभगचानृबिः। नारायणःस्वयंसाक्षात्पुराणो ऽव्यक्तपूरुषः 
नहान्यो विद्यते वेत्ता राखते. परमेश्वरम्‌ ।,सत्वमस्माकमचले संशयं छेत्तम्ईसि 

कि कारणमिदं कृत्स्नं को चु संसरते सदा । 

कश्चिदात्मा च.का मुक्ति: संसारः. क्रिन्निमित्तक: ॥ २६॥ 
कः संसार इतीशानः को,वा सच प्रपश्यति 1.कि तत्पंरंतर ब्रह्म सच नो वक्तमहेसि 


'प्जसुक्त्वातुख्ुनय; प्रापश्यन्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । विह्यायतापसंचेष॑ संस्थितंस्वेन तेजसा 
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ME 
1 RPE 
प्रथमो ऽध्यायः ] # शिवजिष्णुसम्बादबणनम्‌ + १६७ 


चिञ्राजमानं चिम प्रैमामण्डलमण्डितमू | श्रीवत्सचंक्षसं देचं 'तघजास्वूनदप्रभम्‌ 
शङ्कुचक्रगदापाणि गाङ्गहरूतं श्रिया दतम्‌ । न दृ्टस्तंतक्षणादेच नरस्तस्यचतेजसा 


, तद्न्तरेमहादेचःशशाङ्का ड्कितशेखरः । प्रलादाभिमुखोर्द्रःप्रादुरासीन्महेश्वंरः ॥ ३१ ॥ 


निरीक्ष्य ते जगन्नाथं त्रिनेत्र चन्द्रभूषणम्‌ । तुष्टयुद्द एमनंसो भत्तया तं परमेश्वरम्‌ 


जयेश्वर! महादेव! जय भूतपते! शिव !। जयाशेषमुनीशान! तपसा५भिप्रपूजित |॥३३ ` 


सहस््रपूत्तं चिश्वातमनूजगचचन्त्रप्रवंत्तं क !। जयानन्त! जगञ्जन्मत्राणसंहारकारक !॥ 
सहस्जचरणेशान शम्भो योगीन्द्रचन्दित | जयाम्विकापते देच नमस्ते परमेश्वर 

संसतुतो भगवानीशस्रयम्वको भक्तवत्सलः | 

समालिङ्गय हृषीकेशं प्राह गम्भीरयां गिरा ॥ ३६ ॥ 
किमथ पुण्डरीकाक्ष मुनीन्द्रा घ्रहाघादिनः । इमं समागता, देशंकिन्नकाय्यमयाच्युत 
आकण्यं तस्य तद्वाक्यं देवदेचोजनादेनः । प्राहदेवोमदादेचंप्रसादाभिसुखं स्थितम्‌ 
इमे हि सुनयोदेषतापसाःक्षीणकद्मरषाः । अभ्यागतानांशरणंसम्यर्दशंनकां क्षणाम्‌ 

¦ यदि प्रसेच्ञो भगचान्सुनीनां भावितात्मनाम्‌। 

सन्निधो मम तञ्ज्ञानं दिव्यं बक्तुमिहाहसि ॥ ४०॥ 

त्वं हि वेत्सि स्वमात्मानं न ह्यन्यो विद्यते शिच । 

चद त्वमात्मनात्मानं मुनीन्द्रेभ्यः प्रदशय ॥ ४१ ॥ 
एचसुक्तवा हृषीकेशः प्रोचाचमुनिपुङ्गचान्‌ । प्रदर्शयन्‍्योगसिद्धिनिरीश्य वृपभध्चजम्‌ 
सन्दशनान्महेशस्य शङ्करस्याथ शूलिनः | कृताथ स्वयमात्मानं ज्ञालुमहथ तत्त्वतः 
दर्ुमर्हथ देवेशं प्रत्यक्षं पुरतः स्थिंतम्‌। ममैव सन्निधाने स यथावद्धक्तुमीश्वरः ॥ 
निशम्य चिप्णोर्वचनंप्रणम्यवृषमध्यजंम्‌। सनत्कुमारप्रसुखाःपच्छन्तिस्ममहेश्वरम्‌ 
अथास्मिन्नन्तरेदिव्यमासनंविमलंशिवम्‌ 1 किमप्यचिन्त्येगगनादीश्वरार्थेसमुदुबभी 
तंत्राऽऽससादयोगांतंमाविंष्णुतोसह विश्वत्‌) तेजसापूरयन्विश्वंभा तिदेचो महेश्वरः 
ततो देवा थिदेचेशं शङ्कर ब्रह्मवांदिनः । विभ्राजमानं विमले तस्मिन्दद्दशुरासने ॥ 
तमासनस्थं भूतांनामीशं दद्रिरे किल । यंदन्तरा सर्चमेतद्यतोऽमिन्मिदं जगत) 
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स घासुदेचमीशानमीशं दद्शिर परम्‌ । प्रोघाच पृष्टो भगवान्सुनीनां परमेश्वर: | ` 
निरीक्ष्य पुण्डरीकाक्षं र्वात्मयोगमचुत्तमम्‌ । 

| तच्छूणुध्वं यथान्यायसुच्यमानं मयाऽनघाः ॥ 

1, ग्रशान्तमनसः सर्वे विशुद्ध ज्ञानमैश्वरम्‌ ॥ ५१ ॥ 

| । - इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्ध ईश्वरगीतासूपनिषत्खु ब्रह्मविद्यायां योगशाल्रे 

HIF ऋषिव्याससम्वादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


WE ` `: ऋकुर्स्मपुराणम्‌क . `, [उत्तराद्धे 
। 


अपण आर 


ईश्वरेणशुद्धपरमात्मात्मस्वरूपवणनपूर्वकयोगवर्णनम्‌ 
ईश्वर उचाच 
|. अचाच्यमेतछिज्ञानं ममशुह्यं सनातनम्‌ । यज्ञ देचाचिजानन्ति यतन्तोऽपि द्विज्ञातयः 
.। इद्‌ जञानं समाश्रित्यत्राह्मीभूता द्विजोत्तमाः । न संसार प्रपद्यन्तेपूर्च पि व्रहावादिनः 
य॒ह्मादगुह्मतमं साक्षाद्रोपनीयं प्रयक्षतः । वक्ष्ये भक्तिमतामद्य युष्माकं ब्रह्मवादिनाम्‌ 
आत्मायं कॅषलः स्वच्छ: शुद्ध सूक्ष्मः सनातनः । 
`. अस्ति सर्वान्तरः साक्षाञचन्मात्रस्तमसः परः ॥ ४ ॥ 
सोऽन्तय्यामीसपुरुषः स प्राणःसमहेश्वरः । स कांळोऽत्रतद्व्यच्त॑खवेद्‌इतिश्चतिः 
अस्माडिजायते चिश्वमत्रेचप्रचिलीयते । स मायीमाययाबद्धः करोतिचिषिधास्तनूः 
न चाप्ययं संसरति न संसारमयःप्रभुः | नायं पृथ्वी न सलिले न तेजः पवनो नभः 
न प्राणो न मनोऽच्यरूं न शब्दःस्पशंपचच । न रूपरसगन्धाश्च नाहं कर्त्ता न वागपि 
न पाणिपादौ नो पायुने चोपस्थं द्विजोत्तमाः । नचकर्त्तानभोक्ताचानचप्रकृतिपूरुषी 
न माया नव च प्राणा न खव परमार्थतः। यथा प्रकाशतमसोः सम्बन्धो नोपपद्यते 
_ तद्वदेक्यं न सम्बन्धः पपञ्चपरमात्मनोः | छायातपौ यथा ठोके पररुपरचिलक्षणौ 


| 
| 
| 
द्वितीयो ऽध्यायः 
| 
| 
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- द्वितीयोऽध्यायः ] “%शुद्धपरमात्मात्मस्वरुपर्णमम्‌ #॥ ९४ 


तहंत्मपश्चपुरुषी चिभिन्नीपरमार्थतः । तथात्मामलिनःसृष्टो विकारीस्यात्स्वरुपतः 

न हि तस्य अवेन्मुक्तिजन्मान्तरशतैरपि । 

पश्यन्ति मुनयो मुक्ताः स्वात्मानं परमार्थतः ॥ १३ ॥ 

विकारहीनं निद्व॑न्द्रमानन्दात्मानमव्ययम । 

अहं कर्त्ता सुखी दुःखी कृशः स्थलेति या मतिः॥ १४॥ 
सा चाहङ्कारकत्‌ त्वादात्मन्यारोपिताजनेः । चदन्तिवेदविह्वांसःसाक्षिणंप्रकृतेःपरम्‌ 
भोक्तारमक्षर बुद्धं सबत्र समवस्थितम्‌ । तस्मादज्ञानमूळो हि. संसारः सर्वदेहिनाम्‌ 
अज्ञानाद्न्यथाज्ञानात्तक्तवं प्रकतिसङ्गतम्‌ । नित्यो दितंरूवयंज्योतिः सर्घगःपुरुषःपरः 
अहङ्काराविवेकेन कर्त्ताहमिति मन्यते । पश्यन्तिञ्चपयोऽव्यक्तंनित्यं सदसदात्मकम्‌ 
प्रधानं पुरुषं बुदध्वार्कारणंत्रह्चादिनः। तेनायंसङ्गतःस्वात्मा कूटस्थोऽपिनिरञ्जनः 

स्वात्मानमक्षर ब्रह्म नावबुद्ध्येत तत्त्वतः । 

अनात्मन्यात्मचिज्ञाने तस्मादुः्खं तथेतरत्‌॥ २०॥ 

रागद्वेषादयो दोषाः से भ्रान्तिनिबन्धनाः। 

कर्माण्यस्य महान्दोषः पुण्यापुण्यमिति स्थितिः ॥ २१॥ 
तद्वशादेव .सर्वेषां खबंदेहससुद्गघः। नित्यं सर्वत्र शुह्यात्मा कूटस्थो दोषचजितः ॥ 
एकः सन्तिष्ठते शक्या मायया न स्वभावतः । तस्मादडेतमेवाहुसुंनयः परमार्थतः 

भेदो$व्यक्तल्वभावेन सा च मायात्मसंश्रया । ॥ 

यथा च घमसम्पर्कान्ना55काशो मलिनो भवेत्‌ ॥२४॥ 


अन्तःकरणजेर्भावेरात्मा तद्वक्ञलिप्यते । यथा स्वप्रभयाभाति केवलः रुफदिकोपलः | 
उपाधिहीनो विमलस्तथैवात्मा प्रकाशते । ज्ञानस्वरूपमेवाहुर्जगदेतद्विचक्षणाः॥ | 


अथेस्वरूपमेचा५न्ये पश्यन्त्यन्ये कुद्दश्यः । 

कूटस्थो निगु'णो व्यापी चेतन्यात्मा स्वभावतः ॥ २७ ॥ 
दृश्यते हार्थरूपेण पुरुवैशशानद्वष्टिभिः । यथा स लक्ष्यते रक्त केवलं रुफाटिको जनः 
रत्तिकाद्यपधानेन -तद्वत्परमपूयषः । तस्मादात्मोक्षरः शुद्धो नित्यः सर्वेत्रगो व्यय 
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२०९ 5 ¬ क. .कूस्मपुराणस्‌ क्र :: । > ¦ ': [उत्तराद्धे 
उपासितब्यो मन्तब्यःश्वोतव्यञ्चमुमुक्वभिः। य्रदा मनसि चेतन्यं भातिसर्चत्रासचंदा 
| योगिनः श्रद्ृधानरूय तदा सम्पद्यते स्चयस्‌। 

|| यदा सर्घाणि भूतानि स्घात्सन्येवाभिपश्यति ॥ ३१॥ ` 

|, सवभूतेषु चात्मानं ब्रह्म सम्पद्यते तदा । यदांसर्वाणिभूतानि समाधिस्थोनपश्यति 
|! एकीभूतःपरेणासौतदाभवतिकेवलम्‌ | यंदासर्चप्रसुच्यन्ते कामाये5स्यह्ृदिस्थिताः 
| | तदासांवस्ृतीभूतः -क्षेमंगच्छतिपण्डितः। यदा भूतपृथग्सावमेकस्थमजुपश्यति॥ 
| । तत एवचं विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते सदा । यदा पश्यति चात्मानं केवलं. परमार्थतः 
| ' मायामात्रं तदा सवं जगद्भवति निवृःतः ॥ ३६॥ 

| यदा जन्मजरादुःख व्याधीनामेकमेषजम्‌ । केवलं ब्रह्मविज्ञानं जायतेऽसौ तदाशिवः 
|. यथा. नदीनदाळोके सागरेणेकतांययुः । तद्वदात्माक्षरेणासौी निप्कलेनेकतां वजेत्‌ 
| तस्माद्विज्ञानमेचास्ति न प्रपञ्चो न संस्थितिः । 

i अज्ञानेनाबृतं रोके विज्ञानं तेन मुह्यति ॥ ३६॥ 

विज्ञानं निर्मल सुक्ष्मंनिबिकट्पंतदव्ययम्‌ । अज्ञानमितरत्सर्व-विज्ञानमिति तन्मतम्‌ 
, एतद्वः कथितं साङ्गयःभाषितंज्ञानमुत्तमम्‌ । सर्ववेदान्तसारं हियोगरूतमैक चित्तता 
| योगात्सञ्चायते ज्ञानंज्ञानाद्योगः प्रवर्त्तते | योगज्ञानांभियुक्तर्यनाचाप्यं चिद्यतेक्कचित्‌ 
|: ' यदेव योगिनो यान्ति साङ्ख्येरुतदति गम्यते । . 

र! एक सांख्यञ्च योगञ्च यः पश्यति स. तत्त्वचित्‌ ॥ ४३॥ . , 

अन्ये हि यो गिनोपिप्राह्योश्वरय्यासक्तचेतसः । मञ्जन्तितत्रतभैच येचान्ये कुण्ठवुद्धयः 
यत्तत्सबमतं दिव्यमैश्वयममळं महत्‌ । ज्ञानयोगाभियुक्तस्तु देहान्ते तदचाप्चुयात्‌॥ 
एप आत्माहमच्यक्तो मायाची परमेश्वरः । कीत्तितः सर्ववेदेषु सर्घात्मा सर्घतोमुखः 
| सर्वरूपः सर्वरसः सर्वंगन्धोऽजरोऽमरः । सर्वतः पाणिपादोऽहमन्तर्यांमी सनातनः 
अपाणिपादो 'जबगो ( जघनो ) ग्रहीता ददि खंस्थितः। 

| द ss तथाऽकर्णः शटणोम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 

|¦ सकरमेवेदं न मां जानाति कश्चन | प्राहुमेहान्त पुरुषं मामेकं. तत्त्वद्शिनः ॥४६ 
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'तृततीयांध्यायः ] + स्वत्ेश्वरस्येचप्राधान्यचर्णनम्‌ % २०१ 


पश्यन्ति ऋषयो हेतुमात्मनः सूक्ष्मदशिनः । निगु'णामटरूपस्य यदेश्वय्यंमचुत्तमम्‌ 
यज्ञ देवा विजानन्ति. मोहितामममायया । चक्ष्ये समाहिता यूयं श्टणुध्चंत्रह्मवादिनः 
नाहं प्रशस्तः सवंस्य मायातीतःस्वभावतः । प्रेरयामितथापीदं कारणं सुरयोचिडुः 
'यतो शुह्यतमं देहं सर्वेगंतत्त्वदर्शिनः । प्रविष्टा मम सायुज्यंलभन्ते योगिनो५व्ययम्‌ 
ये हि मायामतिक्रान्ता मम याविश्वरूपिणी । लभन्तेपरमंशुद्ध निर्वाणन्ते मयासह 
न तेषां परमा वृत्तिः कल्पकोटिशतेरपि | प्रसादान्मम योगीन्द्रा एतड्ठंदानुशासनम्‌ 
-ततषुत्र शिष्यो गिभ्योदातव्यंत्रह्मचादिभिः । मदुक्तमेतद्विज्ञानं सांख्यं योगसमाध्रयम्‌ 
इति श्री क्रम्मेमहापुराणे; उत्तराद्धे ईश्वरगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मचिद्यायां योगशास्त्र 
अट षिव्यास सस्वादे ईश्वरेणशुद्धपरमात्मस्घरूपवर्णनपूर्वेकयोगवर्णननाम 
द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
इश्वरेणग्रकृतियुरुपयोषेणेनम्‌ 
. ईश्वर उचाच 
'अव्यक्तादभवत्काळः प्रधानं पुरुषः परः तेभ्यः सर्वमिदं जातं तस्माइुब्रह्मयञ्जगत्‌ 
स्वतः पाणिपादान्तं सघंतो५क्षिशिरोमुखम्‌। 
सचंतः थ्रुतिमल्लोके सरचमावृत्य तिष्ठति॥ २॥ 
सर्चेस्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्ज्ञितम्‌ । सर्वाधारं सदानन्दमव्यक्त दंतवजितम्‌ 
सर्चोपमानरहित प्रमाणातीतगोचरम्‌ । निर्विकदपं निराभासं सर्वांवासं परास्तम्‌ 
अभिन्नं भिन्नसंस्थानंशाश्वतंश्ववमव्ययम्‌ । निर्गुणं परमं ज्योतितञ्ज्ञानंसूरयोचिडुः 
स आत्मासर्घभूतानांसवाह्याभ्यन्तरःपरः। सोऽहं सचंत्रगः शान्तोज्ञानात्मापरमेश्वरः 
सयाततमिदे चिश्चंजगत्स्थावरजङ्गमम्‌। मत्स्थानि सर्वभूतानि यस्तंवेदचिदोचिडुः 
प्रधानं पु्ुषञ्चेच तद्वस्तु समुदाहृतम्‌ । 
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तयोरनादिरुद्विएः कालः संयोगजः परः ॥ ८॥ 
| त्रयमेतदनाद्यन्तमव्यक्ते समवस्थितम्‌ । तदात्मकं तदन्यत्स्यात्तद्रपं मामकं चिदुः॥ 
| महदाद्यंषिरोषान्तंसम्प्रसूतेऽखिलञ्जगत्‌। या सा प्रकृतिरुद्दिामोहिनीसचेदेहिनाम्‌ 
|; पुरषः प्रकृतिस्थो वे भुङ्कते यः प्राकतान णुणान्‌ । 
अहङ्कारविमुक्तत्वात्य्रोच्यते पञ्चविशकः॥ ११॥ 
|| यद्यो विकारः प्रकतेमंहानितिचकथ्यते । विज्ञातृशक्तिबिज्ञानात्हाहङ्कारस्तदुस्थितः 
॥ “एक एच महानात्मा सोऽहङ्कारोऽभिधीयते । 
| ख जीवः सो$न्तरात्मेति गीयते तत्त्वचिन्तकेः ॥ १३॥ 
| तेन वेदयते सवं सुखं डुःखश्वजन्मखु । स विज्ञानात्मकरुतस्य मनःस्याडुपकारकम्‌ 
तेनाऽपि तन्म स्तस्मात्‌ खंसारः पुरुंषल्य लु । 
॥। स चाचिवेकः प्रकृती सङ्गात्कालेन सोऽभवत्‌ ॥ १५॥ 
कालःसृजति भूतानि कालः संहरतेप्रजाः । सर्घेकालस्यवशगानकालःकस्यांचद्वशे 
|... सोऽन्तरा सर्वमेवेदं नियच्छति सनातनः । प्रोच्यते भगवान्प्राणः सर्वज्ञःपुरुषोत्तमः 
सर्वेन्द्रियेम्यः परमं मन आहुर्मनीषिणः | मनसश्चाप्यह ङ्कारमह डारान्महान्परः ॥१८ 
| महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषाद्वगचान्‌ प्राणस्तस्य सर्वमिदञ्जगत्‌॥ 
1. प्राणात्परतर'व्योम व्योमतीतो५झिरीश्वरः | 
सोऽहं ब्रह्माऽव्ययः शान्तो मायातीतमिदञ्जगत्‌ ॥ २०॥ ` 
नास्तिमत्तः परभूतंमाञ्चविज्ञायसुच्यते । नित्यं नास्ती तिजगतिभृतंस्थाधरजङ्गमम्‌ 
ऋते मामेवमव्यक्त व्योरूपं महेश्वरम्‌ । सोऽहं सजामि सकर संहरामि सदाजगत्‌ 
मायी'मायामयोदेबः कालेन सहद सङ्गतः । मत्सञ्निधावेषकालः करोति सकलञ्गत्‌ 
नियोजयत्यनन्तात्मा ह्येतद्वेदानुशासनम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मचिद्यायां योगशाखे 
क्रषिव्याससम्बादे प्रकृतिपुरुषयोचं्णनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
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चतुथो ऽध्यायः 
शिवमाहात्म्यवणनम्‌ 
ईश्वर उचाच 
वक्ष्ये समाहिता यूयं शणुध्वं बहाघादिनः | माहात्म्य देचदेघस्य येन सर्च प्रवर्तत 
नाहं तपो भिर्चिविधेनंदानेन चेज्यया । शक्यो हि पुरुषेज्ञातुसृते भक्तिमचुत्तमाम्‌॥ 
अहं हिसवंभूतानामन्तस्तिष्ठामि स्वतः । मांसर्वसाक्षिणंलोकोनजञानातिमुनीश्वरा 
यरूयान्तरा सवमिदं: यो हि सर्चान्तकः परः। 
सोऽहं घाता घिधाता च कालोऽझिषिश्वतोसुखः ॥ ४॥ 
न मांपश्यन्ति सुनयः सर्वे पितृदिचौकसः । ब्रह्माचमनवः्शक्रो येचान्येप्रथितीजसः 
गृणन्ति सततं वेदा मामेकं परमेश्वरम्‌ । यज्ञन्ति विविधेयज्षेत्राह्मणा वेदिकेर्मखेः ॥ 
सर्चे लोका न पश्यन्ति ब्रह्मा लोकपितामहः । 
ध्यायन्ति योगिनो देवं भूताथिपतिमीश्वरम्‌ ॥ 9॥ 


अहं हि सघंहचिषां भोक्ता चेच फलप्रदः | सबंदेवतनुभू त्वा सर्वात्मासचंसंप्लुत+ | 
मांपश्यन्तीह चिद्वासोधांमिंकाबेदवादिनः । तेषांसञ्निहितो ननित्यंयेमां नित्यमुपासते . 
्राह्मणाःक्षत्रियावेश्याधार्मिकामासुपासते । तेषां ददामितत्स्थानमानन्दंपरमम्पदम्‌ | 


अन्येऽपि ये स्वधर्मस्थाः शूद्रा्या नीचजातयः। 
भक्तिमन्तःप्रमुच्यन्ते कालेनापि हि सङ्गताः॥ ११॥ 
मद्गकक्ता न चिनश्यन्तिमद्गक्ता घीतकल्मषाः। आदावेच प्रतिज्ञातं न मे भक्तःप्रणश्यति 


योचे निन्दतितंसूढोदेचदेषं स निन्दति | यो हि पूजयते भक्त्या स पूजयतिमांसदा' | 
पत्रं पुष्पं फळं तोयं म्रदाराधनकारणात्‌। यो मे ददातिनियतं स मे भक्तःप्रियोमम' | 
अहं हि जगतामादौ ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌। विदधौ दत्तषान्वेदानदोषानात्मनिःखतान्‌. 


अहमेवहिसर्चेषांयो गिनां गुरुरव्ययः । धार्मिकाणाञ्च गोप्ताहं निहन्ता वेद्चिद्विषाम्‌ 
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अहं हि सर्व संसारान्मोचको योगिनामिह । संसारहेतुरेचाहं सर्वंसंसारवर्जितः ॥ 
। अहमेव हि संहर्ता संत्रणा परिपालकः । माया घेमामिकाशक्तिमांयाळोकचिमोहनी 
| ममैव च परा शक्तिर्या सा विद्येति गीयते । 
| नाशयामि च तां मायां योगिनां हृदि संस्थितः ॥ १६॥ 
॥ अहं हि सर्वशक्तीनां प्रवत्तकनिवत्तंकः। आधारभूतः सर्वासां निधानप्रस्ततस्य च 
एका सर्वान्तरा शक्तिः करोति चिविधञ्जगत्‌ । 
(नाऽहं प्रेरयिता विप्राः परमं योगमाश्रिताः ॥ ) 
11 पर, ' आस्थाय ब्रह्मणो रूपं मन्मयी मद्धिप्ठिता ॥ २१ ॥ 
| । अन्याचशक्तिविपुलासंस्थापयतिमेजगत्‌ । भूत्वानारायणो5नन्तोजगन्नाथोजगन्मयः 
तृतीया महती शक्तिनिहन्ति सकलञ्जगत्‌ । 
। ` ` तामसी मे समाख्याता कालाख्या रुद्ररूपिणी ॥ २३॥ 
|| ध्यानेन मां प्रपश्यन्ति केचिज्ज्ञानेन चापरे । अपरे भक्तियोगेन कर्मयोगेन .चापरे ॥ 
, स्वेषामेव भक्तानामिष्टः प्रियतमो मंम । यो हि ज्ञानेन माजित्यमाराधयति नान्यथा 
अन्ये च हरये भक्ता मदाराधनकारिणः। तेऽपि मां प्राप्नुचन्त्येचनावर्ततन्ते च चेपुनः 
मया ततमिदं कृत्स्नं प्रधांनपुरुषात्मकम । | 
सऱ्येच संस्थितं चित्त मया सम्पेयंते जगत्‌ ॥ २७ ॥ 
नाहं प्रेरयिताचिप्राः परमं योगमा स्थितः । प्रेरयामि जगत्कृत्स्मेतद्योवेद सो ऽसृतः 
पश्यास्यशोषमेवेद्‌ं चत्तेमान स्वभावतः । करोति कालो भगचान्महायो गेश्वरःस्घयम्‌ 
योऽहं सम्प्रोच्यते योगी मायी शास्त्रेषु सूरिभिः । 
योगीश्वरोऽसौ भंगचान्महायो गेश्वरः स्वयम्‌ ॥ ३०॥ 
> महत्त्व सचसत्त्वानां चरत्वात्‌ परमेष्टिनः । प्रोच्यते भगघान्‌ ब्रह्मामहात्रह्ममयो5मलः 
| ` यो मामेचं विजानाति महायोगेश्वरेश्वरम्‌ ।सो5चिकट्पेन योगेन युज्यतेनात्र संशय 
सोऽहं प्रेरयिता देवः परमानन्द्माश्चितःः। 
बृत्यामि'योगी सततं यस्तद्वेद स योगचित्‌ ॥ ३३॥ 


| २०३ ॐ कूर्मपुराणम्‌ अ [ उत्तराद्धे 
| 
| 
| 
| 
| 


(८७-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चमोऽध्यायः ] ॐ शिवतेजःस्वळपंतरर्णनम्‌ क २ 
प २० 
7 सया शास सवेदेषु निश्चितम्‌ । प्रसक्षचेतसेदेये घारमिकायाऽऽहिताञ्जये ॥ 
ड्‌ मोद माड उत्तराद्ध ईश्वरगीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्र 
ऋषिव्याससम्धादे शिवमाहात्म्यवर्णनंनामचतुर्थो5ध्याय: ॥४॥ 


a 


पञ्चमो ऽध्यायः 
शिवनुत्यवणनपूर्षकशिवस्तु तिवर्णनम 


व्यास उचाश्र 
एताबडुक्त्वा भगवान्योगिनां परमेश्वरः । ननत्तं परमं भावमैश्वरं सम्धदशंयन्‌ ॥१॥ 
तं ते दहुशुरीशानं तेजसां परमं निधिम्‌ । वृत्यमानं महादेचं विष्णुना गगनेऽमले ॥ 
य॑ विदुयोगतत्त्वज्ञा योगिनो यतमानसाः । तमीशं सर्वभूतानामाकाशे ददृशुः किल 
यस्य मायामयं सघ येनेदं प्रेयंते जगत्‌ । नृत्यमानः स्वयं विप्रेविश्वेशःखलुद्नश्यते 
यत्पादपड्डुजं स्खत्वा पुरुषो ज्ञानजम्भयम्‌। जहाति दृत्यमानन्तं भूतेशं ददृशुः किल 
केचिनिद्राजितश्वासाः शान्ता भक्तिसमन्विताः । 
ज्योतिम्मंयं प्रपश्यन्ति स योगी दृश्यते किल ॥ ६ ॥ 
योउज्ञानान्मोचयेत्‌ क्षिप्रं प्रसन्नो भक्तवत्सलः । तमेचं मोचतं रुद्रमाकारी दददशुःपरम्‌ 
सहस्रनशिरसं देवं सहस्रचरणाकृतिम्‌। सहस्नवाहुं जरिळं चन्द्राडछतदोखरम्‌ ॥८॥ 
बसानं चर्मबेयात्र' शूलासक्तमहांकरम्‌ । दण्डपाणि चयीनेत्रं सूर्यसोमाञ्चिलोचनम्‌ 
ब्रह्माण्ड तेजसा स्वैन सर्वमावृत्य धिष्ठितम्‌ । . 
देष्राकराळं दुद्धप सूय्यंकोटिसमप्रभम्‌ ॥ १०॥ 
सजन्तमनळज्चाळं दहन्तमखिलञ्जगत्‌। टत्यन्तन्दद्दशुदेवं विश्वकर्माणमीश्वरम्‌ ॥ 
महादेचं महायोगं देवानामपि देवतम्‌ । पशूनां पतिमीशानं आनन्दं ज्योतिरव्ययम्‌ 
पिनाकिनं चिशाल्क्ष॑मेषज॑भवरोगिणाम्‌ | काळात्मानं कालकालं देचदेचं महेश्वरम्‌ 
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२०६ . > ई कूम्मंपुराणम्‌ # ` 1 उत्तराद्धे 
उमापति विशालाक्षं योगानन्दमयं परम्‌ । ज्ञानचेराग्यनिलयं ज्ञानयोगं सनातनम्‌॥ 
शाश्वतेश्वर्यविभचं धर्माधारं दुरासदम्‌ । महेन्द्रोपेन्द्रनमितं महर्षिगणघन्दितम्‌॥ 
योगिनांहदि तिष्ठन्तंयोगमायासमावृतम्‌ । क्षणेन जगतो योनि नारायणमनामयम्‌ 
इश्बरेणेक्यमापन्नमपश्यन, ब्रह्मवादिनः । दृष्टा तदेश्वर रूपं -रुद्रं नारायणात्मकम्‌ | 
कृतार्थम्मेनिरे सन्तः स्वात्मानं त्रहवादिनः॥ १७ ॥ 
सनत्कुमारः सनको भृगुश्च सनातनश्चैव सनन्द्नश्च । 
रेम्योऽङ्गिरा बामदेचोऽथ शुक्रो महर्षिरजिः कपिलो मरीचिः ॥ १८॥ 
दृष्राञ्थ रुद्रं जगदी शितारं तं पझनाभाश्रितवामभागम्‌ । 
ध्यात्वा हृदिस्थं प्रणिपत्य सूर्ध्ना इताञ्जछि स्वेघु शिरः खुभूयः ॥ १६॥ 
ओङ्कारमुच्चार्य विलोक्य देवमन्तःशरीरं निहितं गुहायाम्‌ । 
` समस्तुवन्‌ ब्रह्ममये वंचोभिरानन्दपूर्णाहितमानसा वे ॥ २०॥ 
. सुनय उच्चः 
त्वामेकमीशं पुरुषं पुराणं प्राणेश्वरं रुद्रमंनन्तयोगम्‌ । 
नमाम सर्वे हृदि सन्निविष्टं प्रचेतसं ब्रह्ममयं पचित्रम्‌ ॥ २१॥ 
पश्यन्ति, त्वां सुनयो ब्रह्मयोनिं दान्ताः शान्ता चिमळं रुक्मवर्णम्‌। 
“ध्यात्वाऽऽत्मस्वप्रचळं सवे शरीरे कचि परेभ्यः परमं परञ्च ॥ २२॥ 
त्वत्तः प्रसूता जगतः प्रसूतिः सर्वाचुभूरूत्वं परमाणुभूतः। 
अणोरणीयान्महतो महीयांस्त्वामेच सघं प्रवदन्ति सन्तः॥ २३॥ 
-हिरण्यगर्भोजगद्न्तरात्मा त्वत्तोऽस्ति जातः पुरुषः पुराणः । 
सञ्जायमानो. भवता निसृष्टो यथाचिधानं सकळं स सद्यः॥ २४॥ 
त्वत्तो वेदाः सकलाः सम्प्रसूतास्त्वय्येबान्ते संस्थिति ते लभन्ते । 
पश्यामस्त्बाञ्जगतो हेतुभूतं नृत्यन्तं स्वेृदये स न्निचिष्टम्‌॥ २५॥ 
त्वयेवेदं ्राम्यते ब्रह्मचक्रं मायाची त्वं जंगतामेकनाथः । 
नमामस्त्वां शरणं सम्प्रपन्ना योगात्मानं नृत्यन्तं दिव्यन्ृत्यम्‌ ॥ २६॥ 
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_ झञ्चम्रोऽध्यायः] क सुनिकताशिषस्लुतिवर्णनम्‌ क 
लिक्यासस्त्चा परमाकाशमध्ये नृत्यन्तं ते महिमानं स्मरामः 
छ कर. ब्रह्मानन्दमचुभूयाचुभूय ॥ २७ ॥ 
डुगररूते चाच त्वमक्षरं 

'तत्त्वां सत्यं मा र स पड डक 
| भवतो यत्प्रभावम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्तुचन्ति त्वां सततं स्वेदा नमन्ति त्वासूषयः क्षीणदोषाः । 
आान्तात्मानः सत्यसन्धं घरिछं विशन्ति त्वां यतयो ब्रह्मनिष्ठाः ॥ २६ ॥ 
( सुचोनाशो 5नादिमान्विश्वरूपौ ब्रह्मा विष्णुः परमेष्ठी वरिष्ठ: । 
स्वात्मानन्दमचुभूय विशन्ते स्वयं ज्योतिरचला नित्यसुक्ताः ) ॥ ३० ॥ 

- एको रुद्रस्त्वं करोषीह विश्‍व त्वं पालयस्यखिळं चिश्वरूपम्‌ । 
त्वामेवान्ते निळयं विन्दतीदं नमामस्त्वा शरणं सम्प्रपन्नाः॥ ३१॥ 
एको वेदो बहुशाखो ह्यनन्तस्त्वामेचेकं योधयत्येकरूपम्‌ । 
चन्यं त्वां ये शरणं सम्प्रपन्ना मायामेतां ते तरन्तीह चित्राः ॥ ३२॥ 
च्वामेकंमाइः कविमेकस्द्रै ब्रह्म॑ शन्तं हरिमंञ्िमीशम्‌ । 
रुद्रं नित्यमनिलं चेकितानं धातारमादित्यमनेकरूपम्‌॥ ३३॥ ` ` 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य चिश्वस्यपर निधानम्‌ । 
त्वमन्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषोत्तमोऽसि॥ ३४॥ 
त्वमेचविष्णुश्चतुराननरुत्वं त्वमेव रुद्रो भगबानपीशः । 
त्वं विश्वनाथः प्रकृतिः प्रतिष्ठा सर्देश्वरस्त्वं परमेश्वरोऽसिः॥ ३५॥ 
त्वामेकमाहुः पुरुषं पुराणमादित्यचणं तमसः परस्तात । 
चिन्मात्रमव्यक्तमनन्तरुपं खं ब्रह्म श्यं प्रकतिय॑ णाञ्च ॥ ३६ ॥ 
यदन्तरा सर्वमिदं विभाति यदव्ययं निर्मलमेकरूपम्‌ । 
किमप्यचिन्त्यं तवरूपमेतत्तदन्तरा यत्प्रतिभाति तस्वम्‌ ॥ ३७॥ 

: ` योगेश्वरं भद्रमनन्तशक्ति परायणं ब्रह्मत” पुराणम्‌। 

नमामसर्च शरणार्थिनस्त्वां प्रसीद भूताधिपते! महेश !। ३८॥ | 
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| त्वत्पादपद्मस्मरणादशेषसंसारबीजं निलयं प्रयाति 
| मनो नियम्य प्रणिधायकायं प्रसादयामो वयमेकमीशम्‌॥ ३६॥ 
| नमो भचायाथ भवोद्रवाय काळाय सर्धाय हराय तुभ्यम्‌ । 
| नमोऽस्तु रुद्राय कपद्विने.ते नमोऽग्नये देच नमः शिवाय ॥ ४० ॥ 
|. ततः स भगवान्प्रीतः कपद्दीवृषवाहनः । संहृत्य परमं रूपं प्रकतिस्थो5भवद्धच:॥४१९ 
। त्ते भवं भूतभव्येशं पूर्ववत्लमव स्थितम्‌ । दृष्टानारायणं देवं विस्मितं वाक्यमत्रचन्‌ 
| भगवन्‌ !भूतभव्येश! गोबृषाद्धितशासन !। दृष्टा ते परमं रूपं निव॒त्ताः रूमः सनातन 
।  अचत्म्रसादादमले परस्मिन्परमेश्वरे । अस्माकंजायतेभक्तिस्त्वय्येचाऽव्यभिचारिणी 
॥ इदानीं श्रोतुमिच्छामो माहात्य्यं तच शङ्कर !! 
| . भूयोडपि चेबं यक्षित्यं याथात्म्यं परमेष्टिनः ॥ ४५॥ 
। स तेषां घाक्यमाकण्य योगिनां योगसिद्धिदः 

प्राह गम्भीरया घाचा समालोक्य च माधचम्‌॥ ४६ ॥ 
॥ इतिश्रीकूमंमहापुराणे उत्तराद्ध ईश्वरगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
। | ` ऋषिव्याससम्वादे शिवनृत्यवर्णनपूचं कशिवरुतुतिवर्णनंनामपञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ 


। २०८ ` ~अ कूर्मपुराणम्‌ + :: !:”  '[ उत्तरांदे 
| | 

| 

| 

| 

| 


` षष्ठोऽष्यायः 
शिवमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
ईश्वर उवाच 
टणुध्वसुषयः सर्व यथाचत्परमेष्टिनः । चक्ष्यामीशस्य माहात्म्ययत्तद्वेदचिदो चिदु 
सर्वलोकेकनिर्माता सर्वेळोकेकरक्षिता । सर्वलोकेकसंह॒त्ता सर्चातमाऽहं सनातनम्‌ 
सर्वेषामेव वस्तूनामन्तर्यासी महेश्वरः । मध्येचान्तः स्थितं सर्चनाहंसर्वत्रसंस्थितः 
भव द्विरद्वुतं दष्टं यत्स्वरूपञ्च मामकम्‌ । ममैषा ह्युपमा चिप्रा माया चे दर्शिता मया 
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' दष्ठोऽध्यायः ] 3 सर्वत्रशिवशासनवर्णनम्‌ बह 


२०६ 


. सर्वेषामेव भाचानामन्तर' समवस्थितः । प्रेरया मि जगत्कस्ने क्रियाशक्तिरिय मम 


. मयेदं चेष्टते विश्‍व तद्व आवाचुवत्तिमे । सो5हंकाळोजगत्कस्नंप्रेरयामिकलात्मकम्‌ 


" एकांशेन जगत्करनं करोमि मुनिपुङ्गघाः । संहराम्येकरूपेणस्थिताचस्था ममैच तु 


“ आदिमध्यान्तनिमुक्तो मायातत्त्वप्रचर्तकः । क्षोभयामि च सर्गादौ प्रघानपुरुषाचुभी 


Doors or pommn 


ताभ्यां खञ्जायते विश्व संयुक्ताम्यां परस्परम्‌ । 

महदादिक्रमेणेच मम तेजो विज्ञम्भते॥ ६॥ 
यो हि सर्वजशत्साक्षीकालचक्रप्रवत्तकः । हिरण्यगर्भामात्तेण्डःसोडपिमद्देहसम्भव 

तस्मै दिव्यं स्वमैश्वये ज्ञानयोगं सनातनम्‌। 

दक्तवानात्मचान्वेदान्‌ करपादौ चतुरो द्विजाः॥ ११॥ 
समन्नियोगतो देवो ब्रह्मा मद्ठावमावितः । दिव्यंतन्मामकेश्चचं सर्वदावगतःस्वयम्‌ 
ससर्वलोकनिर्माता मन्नियोगेनसर्चचित्‌। भूत्वा चतुमुखःसगं सजत्येवात्मसम्भवः 

योऽपि नारायणोऽनन्तो लोकानां प्रभवोऽव्ययः । 

ममैव च परा मूत्तिः करोति परिपालनम्‌ ॥ १४॥ 
योऽन्तकः. सर्वभूतानांरुद्रःकाळात्मकःप्रसुः । मदाश्ञयाऽसौसततंसंहरिष्यतिमेतचुः 
हव्यंचह तिदेचानांकव्यंकव्याशिनामपि । पाकञ्चकुरुतेषहिःसोऽपि मच्छक्तिनोदितः ` 
सुक्तमाहारजातञ्च पचते तदहनिशम । वेश्वानरोऽझिभंगचानीश्वरस्य नियोगतः ॥ 

योऽपि सर्घास्भसां योनिवंरुणो देवपुद्धवः । 

सोऽपि सञ्जीवयेत्कत्स्नमीश्वरस्य नियोगतः॥ १८॥ 
योऽन्तस्ततिष्ठतिमूतानांबहि्देचःप्रभञ्जनः । मदाइयाऽसो भूतानांशरीराणिविभत्तिहि 
योऽपि सञ्जीचनोच्नणां देवानामसृताकरः । सोमः समञ्नियोरोन नोदितःकिलवत्तंत्त 

यः स्वभासा जगत्कृत्स्नं प्रभासयति सबंशः। 

सूर्य्यो वृष्टि वितचुते रुचोस्रणंव स्वयस्भुचः॥ २१॥ 
योऽप्यशेषजगच्छास्ता शक्रः सर्वामरेश्वरः । यज्चनां फलदो देवो बत्तेतेसमदाशया 
यः प्रशास्ता ह्यसाधूनां वर्त्तते नियमादिह । यमो वैवस्वतो देवो देवदेवनियोगतः 
२४ 
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२१० “क कूर्मपुराणम्‌ क -. . [ उत्तर 
योऽपि सर्वंधनाध्यक्षो धनानां सस्प्रदायकः । सोऽपीश्वरनियोगेन कुबेरो चर्ततेसदा 
यःसरवरक्षसां नाथरूतामसानां फलप्रदः । मन्नियोगादसौ देवोचत्तंते निक्रा तिःसदा 
वेताळगणभूतानांरूचामी भोगफलप्रदः । ईशानः किलमक्तानांसो5पितिष्टेन्मदाजया 
यो बामदेवो<ज्लिरसः शिष्यो रुद्रगणात्रणीः । 
रक्षको योगिनां नित्यं घत्तते$ली मदाज्ञया ॥ २७ ॥ 
यश्च सवंजगत्पूज्यो वर्त्तते घिप्ननायकः | विनायको धर्मरतः सोपि मद्दचनात्किह 
योऽपि ब्रह्मबिदां श्रेष्ठी देवसेनापतिः प्रभु । र 
स्कन्दो5सौ घत्तते नित्यं स्घयम्भूर्विुघिनोदितः ॥ २६॥ . 
ये च प्रजानां पतयो मरीच्याद्यामहर्षयः | सजन्ति विविध लोकं परस्येव नियोगतः | 
याचश्रीःसर्वभूतानां ददातिविपुळां श्रियम्‌ । पल्लीनारायणस्यालौवत्ततेमदजुग्रहात्‌ | 
वाघं ददाति घिपुलां या च देवी सरस्वती । सापीश्वरनियोगेन नोदितासंप्रचत्तंते 
याशेषपुरुषान्‌ घोरान्नरकात्तारयिष्यति । सावित्रीसंस्म्टताचापिमदाज्ञानुचिधायिनी 
पार्वेती परमा देवी ब्रह्मचिद्याप्रदायिनी । यापि ध्याता घिशेषेण सापिमद्वचनाबुगा 
योनन्तमहिमानन्तः शेषो५शेषामरप्रभुः । दधाति शिरखाळोकंसोऽपिदेकनियोगतः | 
योझिःसम्वत्तेको नित्यंवडघारूपस्रंस्थितः। पिवत्यखिलमस्भो धिमीश्वरस्य नियोगतः | 
` _ `ये चतुदश लोकेऽस्मिन्मनबः प्रथितौजसः । | 
- पालयन्ति प्रजाः सर्चास्तेऽपि तस्य नियोगतः ॥ ३७॥ ` 
~ ` आदित्यां बसचो रुद्रा मरुतश्च तथाऽश्चिनौ । | 
` ` अन्याश्च देवताः सर्वाः शास्त्रेणेवविनिस्मिताः ॥ ३८॥ | 
७ गन्धर्चा गरुडाद्याश्च सिद्धाः साध्याश्च चारणाः । . द 2 
`  यक्षरक्ष'पिशाचाश्च स्थिताः सृष्टाः रूचयम्भुचा ॥ ३६॥ 
कलाकाएानिमेषाश्चमुहर््ता दिचसाःक्षपाः । ऋतषःपक्षमासाश्चस्थिताःशास्नप्रजापतेः 
युगमन्वन्तराण्येव मम तिष्ठन्ति शासने । पराञ्चैच पराद्धाश्च काळमेदास्तथापरे॥ 
चतुर्विधानि भूतानि स्थावराणिचराणिच । नियोगादेष चत्तन्ते देवस्यपरमात्मनः 
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संसंमोऽध्यायः ] ॐ शिवचिभूतियोगचर्णनम्‌ ४ 
पाताळानि च सर्वाणि भुवनानि'च शासनात्‌ । 
| ब्रह्माण्डानि च वत्तन्ते सर्चाण्येच स्वयम्भुवः ॥ ४३ ॥ 
अतीतान्यप्यसंख्यानित्रह्माण्डानिममाज्ञया । प्रवृत्तानि पदार्थोघेःसहिता निसमन्ततः 
ब्रह्माण्डनिभचिष्यन्तिसहचात्मभिरात्मगे: । करिष्यन्तिसदेवाज्ञांपरल्यपरमात्मनः 
भूमिरापो$नलो चायुः खं मनोवुद्धिरेव च। भूठादिरादिप्रकृतिनियोगे मम वर्त्तते 
याशेषजगतां यो निर्मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌ । मायाचिवत्तते नित्यंसापीश्वरनियोगत्तः 
यो वे देहभ्वृतांदेवः पुरुषः पख्यतेपरः | आत्मासी चत्तंते नित्यमीश्वरस्य नियोगतः 
। विधूय मोहकळ्िलं यया पश्यति तत्पदम्‌ । सापि बुद्धिमेहेशस्य नियोगचशचरत्तिनी 
| चहुना5त्र किमुक्तेन मम शक्तयात्मकं जगत्‌ 
| मयेव प्रेय्येते त्स्नं मय्येच प्रलयं घ्रजेत्‌ ॥ ५० ॥ 
| अहंहि सगवानीशः स्वयं ज्योतिः सनातनः । परमात्मापरं त्रह्ममत्तो ह्यन्योनचिद्यते 
| | इत्येतत्परमं ज्ञाने युष्माकं कथितंमया । ज्ञात्या विमुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्‌ 
| 
| 
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` इति श्रीङ््ममहापुरणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासूपनिषत्ु ब्रह्मविद्यायांयोगशास्त्र 
अरपिव्याससस्वादे शिवमहिमावर्णनंनाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ 


सप्तमो यौ fs = $ ' 
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शिधविभूतियोगवणनभ ४१, “५, १४: 
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' रटणुध्वखषयः सर्च प्रभाव परमेष्ठिनः । यं ज्ञात्वा पुरुषो मुक्तो मे सेलम 

: परास्परतरं ब्रह्म शाश्वत घुषमव्ययम्‌ । नित्यानन्दं निविकल्पं तद्धाम परमं मम ॥ 

| अह अह्मघिदां ब्रह्मा स्वयस्भूर्विश्वतोमुखः । मायाचिनामहंदेचः पुराणो हरिरव्ययः 

| योगिनामस्म्यहं शम्भुः स््रीणां देवी गिरीन्द्रजा । 

` आदित्यानामहं विष्णुबंसूनामस्मि पावकः॥ ४॥ 
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२१२ . #-कूस्मेंपुराणम्‌ # . . [उतरे 
रुद्राणां शाङुरश्चाऽहं गरुडः पततामहम्‌ । ऐरावतो गजेन्द्राणां रामः शस्त्रभृतामहम्‌ 
ऋषीणाश्च वशिष्ठोऽहं देघानाञ्च शतक्रतुः । 


शिल्पिनां चिश्वक्म्माऽहं प्रहादः खुरचिद्विषाम्‌॥ ६ ॥ 
सुनीनामप्यहं व्यासो गणानाश्च विनायकः । 
बीराणां चीरभद्रोऽहं सिद्‌धानां कपिलो झुनिः॥ ७ ॥ | 
पव्वंतानामहं मेरुनेक्षत्राणाश्व चन्द्रमाः । वज्ज्प्रहरणानाञ्च व्रतानर सत्यमस्म्यहम 
अनन्तो भोगिनां देवः सेनानीनाञ्च पावकिः । 
आश्रमाणां गृहरूथोऽहमीश्वराणां महेश्वरः ॥ ६॥ | 
महाकल्पश्च कल्पानां युगानां कृतमस्म्यहम्‌ । कुवेरःसचंयक्षा णांतृणानाञ्चेववीरधः | 
प्रजापतीनान्दक्षोऽहं निक्र तिः सघंरक्षसाम्‌ । | 
| वायुबेलवतामस्मि छीपानां पुष्करो5स्म्यहम्‌ ॥ ११॥ | 
। ोन्द्राणाञ्चसिहोऽहं यन्त्राणांधतुरेच च । वेदानां सामवेदो5हं यजञुषांशतरुद्रियम्‌ 
सावित्रीसर्वजप्यानांशुह्यानांप्रणवो5स्म्यहम्‌ । सूक्तानांपौरुपंसूकतज्येष्टसामचसामखु 
सववेदाथेचिदुषा:मचुः स्वायम्भुवो५स्म्यहम्‌ । | 
ब्रह्मावत्तेर्तु देशानां क्षेत्राणामचिमुक्तकम्‌ ॥ १४॥ | 
बिद्यानामात्मचिद्याऽहंज्ञानाना मैश्वरं परम्‌ । भूतानामस्म्यहंव्योमतस्चानंस्रत्युरेवच 
पाशानामस्म्यहं मायाकाळः कल्यतामहम्‌। गतीनां मुक्तिरेचाहं परेषां परमेश्वरः 
यच्चान्यदपि लोकेऽस्मिन्‌ सत्त्वं तेजोबलाधिकम्‌ । 
तत्सचं प्रतिजानीध्ं मम तेजोबिजम्मितम्‌ ॥ १७॥ 
आत्मानः पशबः प्रो क्ताः-सर्चे संसारघत्तिनः। तेघांपतिरहं देवः स्मृतःपशुपतिवु थे 
मायापाशे नबध्नामिपशूनेतान्‌ रुषछील्या । मामेव मोचक घाहुः पशूनांवेदवादिन 
मायापाशेन बद्धानां मोचकोऽन्यो न विद्यते | 
मासते परमात्मानं भूताधिपतिमव्ययम्‌ ॥ २० ॥ 
चतुषिशतितत्वानि माया कर्मणुणाइति । एते पाशाः पशुपतेः क्लेशाश्चपशुबन्धर्गः 
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सप्तमोऽध्यायः ] . * पशुपाशविमोक्षणघर्णनम्‌ # २१३ 
मनो बुद्धिरहङ्कारः खाऽनिलाझिजलानि भूः। 
एताः प्रझृतयस्त्वष्टौ चिकाराश्च तथापरे ॥ २२॥ 
थोत्रन्त्वक्‌ चश्वुषी जिह्वाघ्राणञ्चेचतुपञ्चमम्‌। पायूपस्थंकरोपादी चाकचंचदशमीमता 
शब्दः रूपर्शश्वरूपश्च रसोगन्धस्तथेष च । त्रयोविशतिरेतानि तत्तानिप्राकृतान च 
बतुविशकमव्यक्तं प्रधानंगुणलक्षणम्‌ । अनादिमध्यनिधनं कारणं जगतःपरम्‌ ॥२५॥ 
सतत रजस्तमश्चेति शुणत्रयमुदाहृततम्‌ । 
साम्याचस्थितिमेतेषामब्यकतां प्रकृति बिहुः ॥ २६ ॥ 
सत्त्वं ज्ञानं तमो ज्ञानं राजसंसमुदाहृतम्‌ । शुणानां बु द्धिचेपम्याद्वेपम्यं कचयोषिदुः 
धर्माधर्मा वितिप्रोक्तौ पाशोद्वोकर्मसंज्ञितो । मय्यपितानिकर्माणिनबन्धायचिसुक्तये 
अविद्यामस्मितां रागं द्वेषञ्चाभिनिवेशनम्‌। 
कलेशाख्यांस्तान्‌ स्वयं प्राह पाशानात्मनिवन्धनात्‌ ॥ २६ ॥ 
एतेषामेच पाशानां माया कारणमुच्यते । मूलप्रकृतिरव्यक्ता सा शक्तिर्मयि तिष्ठति 


` सएव सूलप्रकृृतिःप्रधानंपुरुषो5पिं च । विकारामहदादी निदेचदेचःसनातनः॥ ३१ ॥ 


सएव वन्धः स च वन्धकत्तौ स एंच पाशाः पशुभत्स एव । ” 
स वेद्‌ सन्न च तस्य चेत्ता तमाहुराद्य पुरुष पुराणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्धे इश्वरगीतासूपनिषत्खु ब्रह्मचिद्यायांयोगशास्त्र 
अआषिव्याससंचादे शिवघिभूतियोगवर्णनंनाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


नमक न *+ ८ 
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- अष्टमोऽध्यायः 
ईश्वरेणसंसारतरणोपायकथनस्‌ 
ईश्वर उवाच 
अन्यढुजद्यातम ज्ञानं घक्ष्ये व्राह्माणपुङ्गवाः | येनासौ तस्तै जन्तुर्घोरं संसारसागरम्‌ 
अयं ब्रह्मा तमः शान्तः शाश्वतो निर्मलो ऽव्ययः । 
एकाकी भगवाचुक्तः केवलः परमेश्वरः ॥ २॥ 

। `मम योनिमंहदुत्रह्म तत्र गभदधाम्यहम्‌ । मूलमायाभिधानन्तं ततो जातमिदंजगत्‌ 
प्रधान पुरुषोह्यात्मामहदुभूतादिरेब च । तन्मात्राणिमनोभूतानी न्द्रियाणिचजशिरे 
ततो5ण्डमभवद्धेममकेकोटिसमप्रभम्‌ । तस्मिअज्ञ महाब्रह्मा मच्छत्त्याचोपवृ'हितः 
ये चान्ये बहघोजीवास्तन्मयाः सर्वएचते । न मांपश्यन्तिपितरंमाययामममोहिताः 
यास योनिषु ताः सरघाः सम्मघन्तीहमूत्त॑यः । तांमातरंपरांयो निमामेवपितंरंबिहुः 
योमामेचंविजानाति वीजिन पितर प्रभुम्‌ । सचीरः सर्चलोकेषु नमोहमधिगच्छति 
ईशानः सर्वचिद्यानां भूतानां परमेश्वरः । ओड्कारमूत्तिभंगचानहं ब्रह्मा प्रजापतिः 

' समं सर्वेषु भूतेषुतिष्ठन्तंपरमेश्वरम्‌ । विनश्यत्स्वचिनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति 

| समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मना55त्मानं ततो याति परांगतिम्‌ ॥ ११॥ 
घिदित्वा सप्त सूक्ष्माणि षडङ्गञ्च महेश्वरम्‌ । प्रधानविनियोगज्ञःपरंत्रह्माधिगच्छति 

सघंश्ञता तसिरनादिबोधः स्वच्छन्दा नित्यमलुप्तशक्तिः । 
अनन्तशक्तिश्च विभो ्चिदित्चा षडाहुरङ्गानि महेश्वररूय ॥ १३॥ 
तन्मात्राणि मन आत्मा च तानि. सूक्ष्माण्याहुः सप्त तत्त्वात्मकानि | 
या सा हेतुः प्रकृतिः सा प्रधानं बन्धः प्रोक्तो विनयेनापि तेन॥ १४॥ 
या सा शक्तिः प्रकृती लीनरूपा बेदेषूक्ता कारणं ब्रह्मयो निः । 
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नवमोऽध्यायः] क निष्कलस्वरूपवर्णनम्‌ २१५ 


तस्या एकः परमेष्ठी पुरस्तान्माहेश्वरः पुरुषः सत्यरूपः ॥ १५॥ 
त्रह्मायोगी परमात्मा महीयान्‌, ब्योमच्यापी बेदचेद्यः पुराणः । 
पको रुद्रो सृत्युमव्यक्तमेकं बीजं चिश्व॑ देच एकः सं एव ॥ १६ ॥ 
“ तमेवेक प्राहुरन्येऽप्यनेकं त्घाम्ेचाऽऽत्मा केचिदन्यं तमाहुः । 
अणोरणीयान्महतो महीयान्महादेवः प्रोच्यते चिश्वरूपः ॥ १७॥ 
एवं हि यो वेद शुद्दाशयं परं प्रभु' पुराणं पुरुषं विश्वरूपम्‌ । 
हिरण्मयं बुद्धिमतां पराङ्गति स बुद्धिमान्‌ बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥ १८ ॥ 
इति श्रीकूरम्ममहापुराणेउत्तराद्ध॑ ईश्वरगीतासूपनिषत्ुब्रह्मचिद्यायां योगशास्त्र 
ऋषिव्याखसम्वादे संसारतरणो पायकथनंनामाऽएमोऽध्यायः ॥ ८.॥ 


नवमोऽध्यायः 
निष्कलस्वरूपवर्णनम्‌ 


` `अृषय ऊचुः 
निष्कलो निर्मलो नित्यो निष्क्रियः परमेश्वरः । ततोबदमहादेवविश्वरुपः कथं भवान, 
ईश्वर उवाच | 
' नाहं चिश्वो न घिश्वञ्च मासते विद्यते द्विजाः !। 
माया 'निमित्तमात्राऽस्ति सा चाऽऽत्मनि मयाश्चिता ॥ २॥ 
अनादिनिधना शाक्तिर्मायाव्यक्तिसमांश्रया । तन्निमित्तः्रपञ्चोऽयमन्यक्ताज्ायतेखलु 
अव्यक्त कारणं प्राहुरानन्दंज्योतिरक्षरम्‌। अहमेच परं ब्रह्मं मत्तोह्मन्यन्न विद्यते ॥ 
तस्मान्मे चिश्वरूपत्वंनिञ्चितंत्रह्मचादिभिः । पकत्वे च प्रथक्तवेच प्रोक्मेतन्निदर्शनम्‌ 
अहंतत्परमं ब्रह्म परमात्मा सनातनः | अकारणं द्विजाः प्रोक्ता न दोषो ह्यात्मनरूतथा 
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' अनन्ताः शक्तयोऽव्यक्ता मायया संस्थिता घुचाः । ` | 
तस्मिन्दिचि स्थितं नित्यमव्यक्त भाति केषलम्‌ ॥७॥ 
अभिन्नं चक्ष्यते भिन्नै ब्रह्माव्यक्तं सनातनम्‌ । एकया मायया युक्तमना दिनिधनं शूषम्‌ 
पु'सोऽन्याभूद्यथा भूतिरन्ययानतिरो हितम्‌ । अनादिमध्य न्तिष्टन्तंचेष्टते चिद्ययाकिङ् 
तदेतत्परमच्यक्तं प्रभांमण्डलमण्डितम्‌। तदक्षरं परं ज्योतिस्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ 
तत्र सर्वमिदं प्रोतमोतं. चेचाखिळं जगत्‌ । तदेवेदं जगत्छत्स्नं तद्विज्ञाय चिमुच्यते 
यतो घाचो निवत्तंन्तेअप्राप्य मनसा सह | आनन्दं ब्रह्मणो चिद्वान्‌चिमेतिनकुतश्चन 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यचर्णं पुरुषं पुरस्तात्‌ । | 
तं चिज्ञाय परिसुच्येत विद्वान्नित्यानन्दी भवति ्रह्मभूतः ॥ १३ ॥ 
अस्मात्परं नाऽपरमस्ति किञ्चिद्यञ्ञ्योतिषां ज्योतिरेकं दिचिस्थम्‌। - 
तदेवात्मानं मन्यमानोऽथ विद्वानात्मानन्दी भवति बह्ममूतः ॥ १४॥ 
तदप्यहं कलिलं गूढ़देहं ब्रह्मानन्दमम्ृतं चिश्वधामा | 
बदन्त्येचं ब्राह्मणा ब्रह्मनिष्ठा यत्र गत्वा न निवर्तेत भूयः ॥ १५॥ 
हिरण्मये परमाकाशतत्वे यद्धे दिवि प्रतिभातीच तेजः । 
तद्विज्ञाने परिपश्यन्ति धीरा चिञ्राज्ञमानं चिमळं व्योमधाम ॥ १६ ॥ | 
ततः परम्परिपश्यन्ति धीरा आत्मन्यात्मानमनुभूय साक्षात्‌ । | 
स्वयं प्रभुः परमेष्ठी महीयान्‌ ब्रह्मानन्दी भगचातीश एषः ॥ १७॥ 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सघंब्यापी सर्घभूतान्तरात्मा । 
तमेवेकं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ १८॥ 
,सर्घायनशिरोग्रीबः सर्वभूतगुहाशयः । सर्वव्यापी स भगचांस्तस्मादन्यन्न विद्यते | 
इत्येतदीश्वरज्ञानमुक्त घो सुनिपुङ्गवाः। गोपनीयं चिशेषेण योगिनामपि दुर्लमम्‌॥ | 
|! ५ इति श्रीकूम्मंमहापुराणे: उत्तराद्ध ईश्वरगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां | 
योगशास्त्र ऋषिव्यासलम्बादे निष्कलस्घरूपवर्णनंवामिनघमो5ध्यायः ॥ ६ ॥ 


os 
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दशमोऽध्यायः 


शिवस्यपरअह्मस्वरूपवर्णनम्‌ 
इश्वर उघाच 
अङिङ्गनेकमव्यक्तलिङ्ग ब्रह्मेति निश्चितम्‌ । 
स्वयञ्ज्यो तिः परन्तत्त्वंपूचे व्योस्नि व्यवस्थितम्‌ ॥ १॥ 


` अव्यक्तं कारणं यत्तदक्षरं परमं पदम्‌ । निगु'ण॑ सिद्धिविज्ञानं तद्व पश्यन्ति सूरयः 
. तन्नएस्वान्तसङ्कदपा नित्यंतद्रावभाविताः । पश्यन्तितत्परंत्रह्ययत्तलिड्रुमिति श्रतिः . 


अन्यथान हि मां द्रष्टु" शक्यंचेमुनिपुङ्गचाः । न हि तद्विद्यतेज्ञानं येन तज्ज्ञायतेपरम्‌ 
एतत्तत्परमं स्थानं केषलं कवयो घिदुः । अज्ञानतिमिर ज्ञानं यस्मान्मायामयं जगत्‌ 
यज्ज्ञानं निर्मलं शुद्धं नि्विकल्पन्निरञ्जनम्‌ । ममात्मासौ तदेबेनमितिप्राहुविपश्वितः 
येऽप्यनेकंप्रपश्य न्तितत्परंपरमं पदम्‌ । आभ्रिताःपरमाचिष्ठांबुदुध्वेक्यंतर्चमव्ययम्‌ 
ये पुनःपरमन्तक्त्वमेक॑ चानेकमीश्वरम्‌। भक्तामांसम्प्रपश्यन्तिविज्ञेयास्ते तदात्मकाः 
साक्षाद्वेवं प्रपश्यन्ति रूबात्मानं परमेश्वरम्‌ । - 
नित्यानन्दं निर्धिकल्पं सत्यरूपमिति स्थितिः ॥ ६॥ 


भजन्ते परमानन्दसर्चगंजगदात्मकम्‌ । स्वात्मन्यघस्थिताः शान्ताःपरेव्यक्तापरस्यत् | 


एषा चिसुक्तिः परमा मम सायुज्यमुत्तमम्‌ । 
निर्वाणं ब्रह्मणा चेबयं केचल्यं कवयो विदुः ॥ ११॥ 
तरुमाद्नादिमध्यान्तं वस्त्वेकं परमंशिवम्‌। स ईश्वरो महादेवस्तं विज्ञायप्रमुच्यते 
न तत्र सूर्यः प्रतिभातीह चन्द्रो नक्षत्राणां गणो नोत विद्युत्‌। 
तद्गासितं ह्यखिलम्भाति विश्वमतीच भासममलं तद्विभाति ॥ १३॥ 
विश्वोदितंनिष्कलं निर्विकल्पं शुद्धं इहत्परमं यद्विभाति। 
अत्रान्तरे ब्रह्मचिदोऽथ नित्यं पश्यन्ति तस्वमचळं यत्स ईशः ॥ १४ ॥ 
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२१८ क कूर्स्मपुराणम्‌ # [ उत्तराद्ध 
नित्यानन्दमस्रतं सत्यरूपं शुद्धं वदन्ति पुरुषं सर्ववेदाः । 
प्रोणानिति प्रणनेवेशितारं ध्यायन्ति वेदेरिति निश्चितार्थाः ॥ १५॥ 
न भूमिरापो न मनो न बहिः प्रणोऽनिलो गगनं:नोत बुद्धिः । 
न चेतनोऽन्यत्परमाकाशमध्ये विभाति देवः शिव एव केचलः ॥ १६ ॥ 
इत्येतदुक्तं परमं रहस्यं ज्ञानञ्चेदं सर्ववेदेघु गीतम्‌ । 
जानाति योगी चिजनेऽथ देशे युञ्जीत योगंप्रयतो ह्ाजस्रम्‌ ॥ १७॥ 

इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासूपनिषत्सुत्रह्मविद्यायां 
: योगशाख्रे क्राषिब्याससम्वादे परत्रह्मस्वरूपवर्ण नेनाम देशमो ऽध्यायः ॥ १० ॥ 


Ce 1 


पशुपाशबिमोक्षणयोगवर्णनम्‌ 
ईश्वर उवाच १ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि योग परमदुलंभम्‌ । येनात्मानं प्रपश्यन्ति भागुमन्तमिवेश्वरम्‌ 
योयाझिर्दहते क्लिप्रमरोषं पापपञ्चरम्‌ । प्रसन्न जायतेज्ञानं साक्षान्निर्वाणसिद्विदम्‌ 
योगात्संजायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रवर्त्तते । योगज्ञानाभियुक्तल्य प्रसीदति महेश्वरः 
. एककालं द्विकाळंचा त्रिकाळ नित्यमेच च । ये युञ्जन्ति महायोगंते चिज्ञेयामहेश्वराः 
| योगस्तु दविव्रिघोज्ञेयो हामाचःप्रथमोमतः । अपरस्तु महायोगः सर्वयोगोत्तमोत्तमः 
। शून्य सबनिराभासं स्चरूपंयत्र चिन्त्यते । अभांवयोगःसप्रोक्तो येनात्मानंग्रपश्यति 
पू पश्यति 'चा55त्मानं नित्यानन्दं निरञ्जनम्‌ । 
मयेक्यं स मती योगो भाषितः परमः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
ये चान्ये योगिनां योगाः श्रूयन्ते; प्रन्थचिस्तरे । ` 
सर्वे ते: ब्रयोगरूय कलां 'नाईन्ति घोडर्शीम्‌॥ ८॥ - : | 


| 
एकादशी ऽध्यायः 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


एकादशोडध्यायः ] * जपविधावर्णनम्‌ $ २१६ 


यत्रसाक्षात्प्रपश्यन्ति चिसुक्ताविश्वमीश्वरम्‌ । सर्वेपाेच योगानांस योगःपरमोमतः 
सहस्रशोऽथ बहुशो ये चेश्वरवहिष्कृताः । नते पश्यन्ति मामेकंयोगिनो यतमानसाः 


प्राणायामरूतथा ध्याने प्रत्याहारोऽथ धारणा । समाधिश्चमु निश्चेष्ठायमञ्चनियमासने 


मय्येकचित्ततायोगःप्रत्यन्तरनियोगतः | तत्साधनानिच्ान्यानियुष्माकंकथितानितु 
अर्हिखासत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रहौ | यमाःसङ्झ्ेपतःपरोक्ताञ्चित्तशुद्धिप्रदाृणाम्‌ 


कम्मणा मनसा वाचा सबभूतेछु .सवंदा । अक्लेशजनने प्रोक्ता त्वहिसा परमर्षिभिः 
अहिखायाः परो घमो नास्त्यहिंसापर' सुखम्‌ । 


" विधिना या भवेद्धिसा त्वहिसेच प्रकीसिता ॥ १५॥ 
सत्येनसर्माम्ो तिसत्येसचंप्रतिष्टितम्‌ । यथार्थकथनाचारः सत्यस्प्रोक्तं द्विजातिमिः 
परद्ृव्यापहरणं चौर्यादथ बढेन वा | स्तेयं तस्यानाचरणाद्रूतेयं धर्मसाधनम्‌ ॥ 
कर्मणा मनसा चाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । स्त्र मैथुनत्यागं बरहमचर्यम्प्रचक्षते ॥ 
दव्याणामप्यनादानमापद्यपि तथेच्छया । अपरिग्रहमित्याहुरूतं प्रयत्नेन पालयेत्‌ 
तपः स्चाध्यायसन्तोपौ शौचमीश्वरपूजनम्‌। ` 
समासाक्नियमाः प्रोक्ता योगसि द्धिप्रदायिनः ॥ २०॥ 
उपचासपराकादिङच्छचान्द्रायणादिभिः | शरीरशोषणम्प्राहुरुतापसारुतप उत्तमम्‌ 
वेदान्तशतरुद्री यप्रणवादिजपम्बुधाः । सत्त्वसिद्धिकर पु'सां स्वाध्याय परिचक्षते 
स्वाध्याय ल्यत्रयोमेदावाचिकोपांशुमानसाः । उत्तरोत्तरचे शिष्य प्राडुवंदार्थवेदिनः 
यः शब्दबोधजननः परेषां शएण्वतां स्फुटम्‌ । 
स्वाध्यायो वाचिकः प्रोक्त उपांशोरथ लक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
ओष्ठयोः रूपन्दमात्रेण परस्याऽशब्द्चोधकम्‌ । 
उपांशुरेष निर्दिष्टः साध्वसौ वाचिकाजपात्‌ ॥ २५॥ 
यत्पदाक्षरसङ्गत्या परिस्पन्दर्नव्जितम्‌ । चिन्तनं सवंशब्दानां मानसं तञ्जपं विदुः 
बढ्दच्छालामतोचित्ते अलंपु'सोभवेदिति । प्राशस्त्यसुषय:प्राहुःसन्तोषंसुखलक्षणम्‌ 
वाह्ममाभ्यन्तर शौचं द्विधा प्रोक्तं दिजोत्तमाः। :. . .: 
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. ऊव्बोरुपरि पिप्रेन्द्राः कृत्वा पादतले उभे | समासीनात्मनः पद्मम्रेतदासनमुत्तमम्‌ | 


२२० ॐ कूर्मपुराणम्‌ # [ उत्तरा | 
सुज्लाभ्यां स्मतं वाह्यं मनः शुद्धिरथान्तरम्‌॥ २८॥ | 
स्तुतिस्मरणपूजा भिर्चाङ्मनःकायकर्मभिः । खुनिश्चलाशिवेभक्तिरेतदीशस्पूजञनम्‌ | 
यमाश्चनियमाःप्रोक्ताआणायामन्निवोधत । प्राणः स्बदेहजोघायुरायामस्तन्निरोधनम्‌ 
उत्तमाधममध्यत्वान्निधायं प्रतिपादितः। य एव द्विविधः प्रोक्तः सगर्भोऽगर्भएच च 
मात्राद्वादशको मन्दश्चतुविशतिमात्रकः । 
मध्यमः प्राणसंरोधः षर्त्रिशन्मात्रिकोऽन्तकः ॥ ३२ ॥ 
यः स्वेद्कम्पनोच्छ्चासजनकत्वं यथाक्रमम्‌ । 
संयोगश्च मचुष्याणांमानन्दाञ्चोत्तमोत्तमः॥ ३३ ॥ 
छुनफाख्यं हितंयोगंसगर्भविजयस्थुधाः । एतद्देयोगिनांप्रोहुः प्राणायामस्यलक्षणम्‌ | 


` सव्याहृतिं सप्रणवांगायत्रींशिरखा सह । त्रिजपेदायतप्राणः प्राणायामोऽथ नामतः 


रेचकः पूरकश्चेवप्राणायांमोऽथ कुम्भकः । प्रोच्यते सर्वशास्रेघु यो गिभिर्यतमानसेः 
रेचकोवाह्यनिश्वासः पूरकस्तन्निरोधनः । साम्येनसंस्थितिर्यासाकुम्भकः परिगीयते 


` इन्द्रियाणां चिचरतां विषयेघु स्वभावतः । निम्रहःप्रोच्यतेसद्धिः प्रत्याहारस्तुसत्तमाः | 


हृत्पुण्डरीके नाभ्यां चा मूध्निपर्वेसु मस्तके । एवमादिषु देशेषुधारणाचित्तवन्धनम्‌ 
देशावस्थितिमालम्ब्यञदुध्वंयावृत्तिसन्ततिः। प्रत्यन्तरे रसरष्टायातद्धः्योनसूरयो विदुः 
एकाकार; समाधिः स्याह्वेशाळम्बनचञ्ितः । प्रत्ययो ह्यर्थमात्रेण योगशासनमुत्तमम्‌ | 
धारणा द्वादशायामा ध्यानं द्वादश धारणाः | p 
ध्यानं द्वादशकं याचत्समाधिरमिधीयते ॥ ४२॥ | 


आसनं स्घस्तिकं प्रोक्तं प्ममद्धांसनं तथा। साधनानाञ्च सर्वेषामेतत्साधनमुत्तमम्‌ | 


उभे छृत्वापादतळे जानूर्चोरन्नरेण हि। समासीनात्मनः प्रोक्तमासनंस्चस्तिकं पण. 
यकंपादमथकस्तमिन्बिष्टम्योरसि सत्तमाः । आसीनार्द्धासनमिद्‌ं योगसाधनमुत्तमम्‌ | 
अदेराकाले योगस्य दर्शन न हि विद्यते । 
अग्न्यस्यासे जळे चाऽपि शुष्कपणंचये तथा ॥ ४७ ॥ 
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जन्तुव्यापे शमशाने च जीणंगोष्टे चतुष्पथे । सशब्देसज्ञये चा पिचचेत्यचल्मीकसञ्चये 
अशुभेड जनाकरान्ते मशकादिसमन्विते । नाचरेद्देहवाधेचादौर्मनस्यादिसम्मवे ॥ 
सगछे खशुभेदेशेगुहायांपर्चतस्य च । नद्यास्तीरे पुण्यदेशे देवतायतने तथा ॥ ५०॥ 
गृहे बा खशुभे देशे निज्जेने जन्तुवजिते । युञ्जीत योगं सततमात्मानं तत्परायणः 

नमस्छृत्याऽथ योगीन्द्राञ्िष्यांश्चैद घिनायकम्‌ । 

युसुश्चव च मां योगी युञ्जीत सुसमाहितः ॥ ५२॥ 
आसनंस्वस्तिकंबद्ध्वापञ्ममरद्धमथापिषा | नासिकाग्रेसमांदृष्टिमीषदुन्मी लितेक्षणः 

कृत्वाथ निर्भयः शान्तरूत्यक्तवा मायामयं जगत्‌ । 

स्वात्मन्यचस्थितन्देचं चिन्तयेत्परमेश्वरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
शिखाप्रेद्दादशाजुल्ये कल्पयित्वाथ पङ्जम्‌। घर्मकन्दसमुदुभूतंज्ञाननालंसुशोभनम्‌ 
ऐेश्वर्याएदळं श्वेतं पर॑ बेराग्यकणिकम्‌। चिन्तयेत्परमंकोशंकर्णिकायाँ हिरण्मयम्‌ 

सर्वशक्तिमयं साक्षाद्य प्राहुर्दिव्यमव्ययम्‌ । 

ओङ्कारवाच्यमव्यक्तं रश्मिञ्चाळासमाकुलम्‌ ॥ ५७॥ 

चिन्तयेत्तत्र विमल परं ज्योतियदक्षरम्‌। 

तस्त्मिञ्ञ्योतिषि चिन्यस्य रूघानन्दं मम भेदतः ॥ ५८॥ 

ध्यायीत कोशमध्यर्थमीशं परमकारणम्‌ । 

तदात्मा सघंगो भूत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ५६॥ 
एतद्गुह्यतमं ज्ञानं ध्यानान्तरमथोच्यते । चिन्तयित्वा तु पूर्वोक्तंहृदयेपदुम सुत्तम्नम्‌ 
आत्मानमथ कान्तारं तत्रानलसमत्विषम्‌। मध्ये वह्विशिखाकारं पुरुषंपञ्चचिशकम्‌ 
चिन्तयेत्परमात्मानं तन्मध्ये गगनं परम्‌ । ओंकारवोधितं तत्त्वं शाश्वतं शिवसुच्यते 
अव्यक्त प्रकृती लीन परं ज्योतिरनुत्तमम्‌ | तदन्तः परमं तर्वमात्माधारं निरञ्जनम्‌. 
ध्यायीत तन्मयो नित्यमेकरूपं महेश्वरम्‌ । विशोध्यसवंतरवानि प्रणवेनाथवा पुनः 
संस्थाप्यमपि चात्मानं निर्मले परमे पदे | पावयित्वात्मनो देहे तेनेव ज्ञानवारिणा 

मदात्मा मन्मना भस्म ग्रहीत्वा तवाझनिहोत्रिकम्‌। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


1 
स्य 
नक्त 


Ss EN mse ee 


२२२ क कूम्मेपुराणम्‌ $ | उत्तर 

तेनोदधू लितसर्वाङ्गमझिरादित्यमन्त्रतः ॥ ६६ ॥ 

चिन्तयेत्स्वात्मनीशान परं ज्योतिःस्घरूपिणम्‌ । 

एष पाशुपतो योगः पशुपाशविमुक्तये ॥ ६७ ॥ 
सवंवेदान्तमार्गो५यमत्याश्रममितिश्रुतिः । पतत्परतरं शुह्यं मत्सायुज्यप्रदायकम्‌ 
द्विजातीनान्तु कथितं. भक्तानांब्रह्मचारिणाम्‌ । प्रह्मचर्यंमहिसाचक्षमाशौचं तपोदमः 
सन्तोषः सत्यमास्तिक्यंव्रताङ्गानि विशेषतः । एकेनाप्यथ हीनेन व्रतमस्यनलुप्यते 
तसमादात्मणणोपेतो मदुब्रतं घोढुमहेति । घीतरागभयक्रोधामन्मया मामुपाथिताः 


बहवोऽनेन योगेन पूता मद्भाघयोगतः । येयथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेवभजाम्यहम्‌ । 


ज्ञानयोगेन मां तस्माद्यज्ञेत परमेश्वरम्‌ । अथवाभक्तियोगेनबेराग्येणपरेण तु ७३॥ 
चेतसा वोधयुक्तेन पूजयेन्मांसदाशुचिः । सर्वेकर्मा णिसंन्यरूय भिक्षाशी निष्परिग्रहः 
आप्नोति मम सायुज्यं शुह्यमेतन्मयोदितम्‌ । अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रीकरण एच च 
निमंमो निरहङ्कारो यो मद्गक्तः समेभ्रियः । सन्तुष्टः सततं योगी यतात्माहुढनिश्चयः 
मयर्पितमनोवुद्धि्योमद्गक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजतेळोको लोकान्नो द्विजतेचयः 
हरषामर्षभयोद्वेगेर्सुकोयः स हिमेप्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः 
सर्घारम्भपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः । 
. तुस्यनिन्दास्तुतिमौंनी सन्तुष्टो ये नःकेनचित्‌ । ७६॥ 
अनिकेतः स्थिरमतिमंद्वक्तोमासुपेष्यति । सर्षकर्माण्यपि सदा कुर्घा णोमत्परायणः 
मत्प्रसादादघाम्मोतिशाश्वतं परमंपदम्‌ । चेतसा सर्घकर्माणि मयि सन्न्यरूयमत्परः 
'निराशीनिर्ममो भूत्वामामेकंशरणंवजेत्‌ । त्यक्त्वाक्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो तिराश्चयः 
करमेण्यपि प्रबृत्तो५पि कर्मणा तेन बुध्यते । ' निराशीयतचित्तात्मात्यक्तसर्वपरिग्रहः 
शारीर केबळंकर्मकुचंन्नाप्रोति तत्पदम्‌ । यहृच्छालाभतृप्तस्य डन्दातीतस्यचेव हि 


C ९ 2 कहे ° 
कुबंतो मत्प्रसादाथ कर्मे संसारनाशनम्‌ । मन्मनामञ्चमस्कारो मद्याजीमत्परायणः | 


' माझुपास्यति योगीशो ज्ञात्वा मां परमेश्वरम्‌ । : 
मामेचाहुः परं ज्यो तिवोधयन्तः परस्परम्‌ ॥ ८६ ॥ 
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४ श्व 
कथयन्तश्च मां नित्यंममसायुज्यमाप्चुयुः | एवंनित्याभियुक्तनांमायेयं क 
भाशयामि तमः कत्स्न' ज्ञानदीपेन भास्वता - डक 2 


मङ्घावनासमायुक्ता मुच्यन्ते तेऽपि मानवा: | 

ऱ्या तसूमाड्िनश्वरानन्यांस्त्यचचा देवानशेषतः ॥ ६१ ॥ 

मामेष संश्रयेदीशं सयाति परमं पदत्‌ | त्यचवापुत्रा दिघुस्नेहंनिःशो को निष्प रिग्रह 
यजेशवामरणाङिङ्ग विरक्तःपरमेश्वरम्‌ । येऽच्चयन्तिसदालिङग त्यकघाभोगानशीपत: 
'एकेन जन्मना तेषां ददामि परमम्प ल 
ज्ञानात्मकंसवंगतंयोगिनांदृदिसं स्थितम्‌ । येचान्येनियताभक्ताभाचयिट्चा विधानतः 


यत्र छचन त ह्लिङ्गमच्चंय न्तिमहेश्वरम्‌ । जलेचाचह्विमध्येच व्यो स्निसू्यः 
रल्लादी सावयित्वेशमच्च॑येरिङ्गमै हि कक व 


श्वरम्‌। सवेलिङ्गमयह्योतत्सढिङ्के 
तस्मा ह्लिङगेऽच्चयेदीशं यत्र कचन शाश्वतम्‌ । esa: 7 
अझौ क्रियाचतामप्छु ब्योख्चि सुय्ये मनीषिणाम्‌ ॥ ६८॥ 
'काष्ठादिष्वेघ मूर्खाणां हदि लिङ्ग तु योगिनाम्‌ । 
'यच्चच्चुत्पन्नचिज्ञानो विरक्तः प्रीतिसंयुतः ॥ ६६॥ 
र्‍यावज्ञीचं जपेचुक्तः प्रणवं ब्रह्मणो पुः । अथवा शतस्द्रीयं जपेदामरणाद द्विजः ॥ 
एकाकी यतचित्ताऽऽत्मा स याति परमम्पदम्‌ । 
चसेच्चामरणाद्विप्रा बाराणस्यां समाहितः॥ १०१॥ 
सोऽपीश्वरप्रसादेन यातितत्परमम्पदम्‌ । तत्रोत्कमणकाले हि सर्वेपामेच देहिनाम्‌ 
ददाति परमं ज्ञानं येनमुच्येत बन्धनात्‌। वर्णश्रमविधिकृस्न कुर्वाणो मत्परायणः 
तेनेव जन्मना ज्ञानेलब्थ्चा .यातिशिवम्पदम्‌ । येऽपितत्रवसन्तीहनीचाबेपापयोनयः 
सषतरन्तिसंसारमीश्वरानुग्रहादु द्विजाः । किन्तुविप्नाभविष्यन्तिपापोपहदतचेतसाम्‌ 


| अरसान्समाश्रयत्तसमान्सु्तये सततं द्विजाः। पतद्रहस्यंवेदानांन देयंयस्यकस्यच्ित्‌ 
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दम्‌ । परात्मनः सदा लिङ्गः केवल रजतप्रभम्‌ ` 


Ob पनन आइन >>... 


- साक्षाद्रेचमहेशस्य ज्ञाने संसारनाशम्‌ । गच्छध्वं चिज्चराः सर्च .विज्ञानं परमेष्ठित | 


२२४ ४ कूम्मंपुराणम्‌ ॐ ` [उत्तराद्धे 
. धार्मिकांयेव दातव्यं भक्ताय ब्रह्मचारिणे !। 
डर व्यास उवाच 

इत्येतदुक्त्चा भगवान शाश्वतो योगसुत्तमम्‌ ॥ १०७ ॥ 

व्याजहारसमासीन नारायणमनामयम्‌ । मयेतद्वाषितज्ञान हितार्थ ब्रह्मवादिनम ॥ 
__ दातव्यं शान्तचित्तेस्यः शिप्येभ्यो भवता शिवम्‌ । 

उक्त्वेचम्थं योगीन्द्रानत्रवीद्रगचानजः ॥ १०६ ॥ 

हितायः सर्चभक्तानां द्विजातीनां द्विजोत्तमाः । 

भवन्तोऽपि हि मज्ज्ञाने शिष्याणां विधिपूर्वकम्‌ ॥ ११०॥ 
उपदेक्ष्यन्ति भक्तानां सर्वेषां वचनान्मम । अयंनारायणोयोऽसाचीश्वरो चात्रसंशय | 
नान्तरं ये प्रपश्यन्ति तेषां देयमिदस्परम्‌ | ममैषा परमामूत्तिर्नारायणसमराह्ृया॥ | 

सर्चभूतात्मभूतस्था शान्ता चाक्षरसं स्थिता । 

येऽन्यथा मां प्रपश्यन्ति लोके भेदद्वशो जना: ॥ ११३॥ 
न ते मुक्ति प्रपश्यन्ति जायन्ते च पुनः पुनः । येत्वेनंघिष्णुमव्यक्तंमाञ्चदेचंमहेश्वरम्‌ 
एकीभावेन पश्यन्ति न तेषां पुनरुद्धवः । तस्मादनादिनिधनं -चिष्णुमात्मानमव्ययम्‌ 
मामेच सम्प्रपश्यध्वं पूजयध्वं तथेच च । येऽन्यथासम्प्रपश्यन्ति मच्त्वेचं देवतान्तरम्‌ 

ते यान्ति नरकान्‌.धोरान्नाहंतेषु व्यवस्थितः । 

सूख था पण्डितं वापि ब्राह्मणं घा .मदाश्चयम्‌ ॥ ११७॥ ॥ 
मोचयामि श्वपाकं वा नारायणमनिन्दकम्‌ । तस्मादेष महायोगीमद्वक्तेः पुरुषो त्तमः 

अच्चेनीयो नमरुकार्यो मत्प्रीतिजननाय वै । 

पचसुक्त्वा घासुदेघमालिङ्गध स पिनाकधक्‌॥ ११६ ॥ 
अन्तहितो5भवत्तेषां सर्चेषामेच पश्तताम्‌ । नारायणोऽपिभगचांरूतापसंवेषसुत्तमम्‌ | 

जग्राह योगिनः सर्चारूत्यक्त्वा घे परमं घपुः । 

ज्ञानं भवद्विरमलं प्रसादात्परमेष्टिनः ॥ १२१ ॥ 
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[दकादशोऽध्यायः] ॐ ईज्वरगीताशवणफलवर्णनम्‌ क २२५ 
प्रवर्तयध्वंशिष्येम्योधामिकेस्योसुनीभवरा; । इद्‌ंभक्तायशान्तांयघामिकायाहिताझये 
वत 7 वम. द तालि 
| | नारायणञ्चभूतार्दि स्वानित्या जि नता ६ के 
दत्तवानश्वर ज्ञानं सोऽपिसत्यत्वमाययौ । सनन्दनो5पि योगीन्द्रः पुलाचा मही 
प्रददौ गौतमायाथ पुछहोऽपि प्रजापतिः। अङ्गिरावेदचिदुषे भारद्वाजाय दत्तवान्‌ 
जेंगीपब्याय कपिलस्तथा पञ्चशिखाय च | पराशरो5पिसनकात्पितामेसवंतत्त्वद्क 
लेभेतत्परमं ज्ञानं तस्माद्वाल्मीकिराप्तवान । ममोबाच पुरा देवः सतीदेहभवाङ्गजः 
बामदेचो महायोगी रुद्रःकालपिनाकधुक्‌ । नारायणो5पिभगघान्देवकीतनयो हरिः 
अजु नाय स्वयं साक्षाद्वत्तवानिदमुत्तमम्‌ । यदाहं लब्धवान्स्द्राद्वामदेवादचुत्तमम्‌ ॥ 
विशेषाद्विरीशे भक्तिस्तर्मादारम्य मेःमचत्‌। शरण्यं गिरीशंस्द्रप्रपन्नो ऽहं विशेषतः 
भूतेशं गिरिशं स्थाणुः देवदेवं त्रिशूलिनम्‌ । [ 
भवन्तोऽपि हि तं देवं शम्भुः गोवृषवाहनम्‌ ॥ १३४॥ 
प्रपद्यन्तां सपत्नीकाः सपुत्राः शरणं शिवम्‌ । वर्ाध्वन्तत्प्रसादेनकर्मयोगंत्त शङ्करम्‌ 
पूजयध्वं महादेचं गोपतिं व्यालभूषणम्‌ । एवमुक्त पुंतुस्ते तु शौनकाद्या महेश्वरम्‌ 
__ प्रणेसुः शाश्वतं स्थाणु' व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ । 
-_ अघ्रुवन्‌ हृष्टमनसः क्ृष्णद्वेपायन प्रभुम्‌ ॥ १३७॥ | 
साक्षाद्वेचं हृषीकेशं शिवं लोकमहेश्वरम्‌ । -भवत्मसादादचला शरण्ये गोवृषध्चजे 
. ' इदानीं जायते भक्तियांदेवेरपि छुलेभा । कथयस्व मुनिश्रेष्ठ ! कर्मयोगमचत्तमम्‌ ॥ 
येनासौ भगवानीशः समाराध्योमुमुश्चुमिः । त्वत्सन्निधावेषसूतः्टणोतिभगचद्वचः 
तद्वदाखिललोकानां रक्षणं धर्म्मसंग्रहम्‌। यदुक्त देवदेवेन चिष्णुना कूरस्मरूपिणां 
पृष्टेन झुनिभिः सर्व शक्रेणास्ृतमन्थने। श्रत्वा सत्यवतीसूनुः कर्मयोगं. समात्तनम्‌ 
`; „ ' सुनीनां भाषितं इत्स्नं प्रोष्राच खुसमाहितः 1. 
` . „ य इमं पढ़ते ज्ित्य़ सस्वादं छत्तिन्नासलः ॥'१४३.॥ `. 
१५ 


1 
1 
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दण्डीचमेखलीसूत्रीकृषणा जिनघरोमुनिः । भिक्षाचारीब्रह्मचारीस्वाश्रमेनिवसनसुख 
।कार्पासमुपर्वीताथ निमितं ब्रह्मणापुरा । ब्राह्मणानां चिदवत्सूत्रं कौशं चा चखमेघ वो 
: सदोपचीती. चेच स्यात्सदाबद्धशिखो द्विजः । अन्यथायत्छृतंकर्म तद्गचत्ययथाछृतम्‌ 
'खसेदविक्कते घासः क्रार्पासं चा. कषायकम्‌ । तदेव परिधानांयं शुकृरमच्छिद्रमुत्तमर 


1२२६ ` #कुर्स्मपुराणम्‌ # ` ` (उत्तरार 


सनत्कुमारप्रसुखैः सर्वपापेः प्रमुच्यते । आषयेद्वाद्विजानशुद्धान्‌ ब्रह्मचयं परायणार्‌ 
यो वा विचारयेदर्थं स यांति परमाङ्गतिम्‌। यश्चेतच्छूणुयाजित्यंभक्तियुक्तोद्रढवत; 
सर्वपापविनिमुंक्तो ब्रह्मलोके महीयते। तस्मात्सर्घप्रयत्नेन पठितब्यो मनीषिभिः 
श्रोतव्यश्चाचुमन्तब्यो चिरोषाद्‌ ब्राह्मण: सदा ॥ १४७ ॥ 
इति श्रीकूम्ममहापुराणेउत्तराद्ध ईश्वरगीतासूप निषत्सुब्रह्म विद्यायां योगशास्त्र 
ऋषिव्याससम्धांदे पशुपाशविमोक्षणयोगवर्ण नंनामैकादशो ध्यायः॥ ११॥ 
'समाप्तश्वरगीता ।) 


व्यासगीताग्रारम्भः 
दादशो5ध्यायः 
कर्मयोगवणेनम्‌ 
व्यास उवाच 

श्टणुध्चखूषयः सच चक््यमाणं सनातनम्‌ । कर्मयोगंत्राह्मणानामात्यन्तिकफलग्रदम्‌ 
आस्नायसिद्वमखिछं घ्राह्मणानांप्रदशितम्‌'। ऋषीणां श्ण्वतांपूच॑मचुराह प्रजापति 
सर्घपापहर पुण्यं ऋषिसड्धनिषेवितम्‌। समाहितधियो यूयं श्टणुध्वंगदतो मा | 
कृतोपनयनो बेदानधीयीत द्विजोत्तमाः । गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे स्वसूत्रोक्तविधानतः | 


उत्तरं लु समाख्यातंवासःकृष्णाजिनंशुभम्‌। अभाचे. दिव्यमंजिनंरी र्चंचा विधीयते | 
उद्धृत्य दक्षिणंबाहुं सव्येबाही समर्पितम्‌ । उपवीतं भवेन्नित्यं निवीतंक्रण्ठसजने 


सच्यं वाइंसमुइधृत पद क्षिणेतुऽतंद्विज्ञाः । 'प्राचीनाचीतमित्युक्तपैत्रेकर्मणि योजयेद | 
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८. 


sxx! 5H 2-7 ८ FT 


द्वादशोऽध्यायः ] * त्रहाचा रिघर्मवर्णनम्‌ # २२७ 


` झग्न्यागारे गवांगोछेहोमेजप्यैतथैचच । स्वाध्यायै : भोजनेनित्यग्राह्मणानाञ्चसल्षिघौ 
„ : डपासने युरूणाश्व सन्ध्ययोः साधुसङ्गमे । उपचीती भवेन्नित्यं चिधिरेष सनातनः 


मौज्ञी त्रिवृत्समा ्छक्षणा कार्या चिप्रस्य मेखला | 
कुशेन निस्मिता पिप्रा अन्थिनेकेन चा त्रिभिः॥ १४॥ । 
घास्येढुबट्वपाठाशौ दण्डौ केशान्तकौ द्विजः । यक्षाहवृक्षज चाथ सौफ्यमवणमेचच 
सायं प्रातद्विजः सन्ध्यासुपासीत समहितः। 
कामाल्लोभाड्यान्मोहास्यक्तचेनां पतितो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अभिकाय ततः कुर्यात्सायम्प्रातर्यथाचिधि । 
स्नात्वा सन्तपेयेद्देवाटृषीन पितृगणांस्तथा ॥ १७॥ 
देवताभ्यच्येनं कुर्यात्पुष्पेःपत्रेणचाम्बुना । अभिवाद्नशीलः स्यान्नित्यं बृद्धेघुधर्मतः 
असावहं भो नामेति सम्यक्‌ प्रणतिपूर्वकम्‌ । 
आयुरारोग्यसान्निध्यं द्रव्यादिपरिवर्जजितम्‌ ॥ १६ ॥ 
आयुष्मान्‌ भव सौम्यैति वाच्योविप्रो5मिवादने । 
आकारञ्धास्य;नाम्नोडन्ते चाच्यः पूर्वाक्षरप्लुतः॥ २० ॥ 
न कुर्याद्यो5भिवादस्यद्विजःप्रत्यभिवादनम्‌ । नामिचाद्यःल विदुषायथाएद्रस्तथेसः 
'बिन्यरूतपाणिना कार्यमुपसंग्रहणंगुरोः । सब्येन सव्यःस्प्रएव्यो दक्षिणेनतुदक्षिणः 
रो किकंचेक्िकिञ्चापि तथाध्यात्मिकमेच चा | आददीत यतोज्ञानंतं पूवंममिवादयेत्‌ 
नोद्कंघारयेद्वेक्ष्यं पुष्पाणि समिधं तथा | एवंविधानि चान्यानिन देवाद्येषु कर्मषु 
ब्राह्मणे कुशल पृच्छेत्क्षत्रवन्धुमनामयम्‌ । घेश्यं क्षेमं समागत्य शूद्रमारोग्यमेच च 
उपाध्यायः पिता अ्येष्ठो भ्राता चेव महीपतिः। 
मालुळः श्वशुरश्चेचःमातामहपितामद्ो ॥ २६॥ 
चणंज्येष्ठः पिठुच्यञ्चसव ते शरवः स्सृताः। मातामातामदीगुर्वी पिलुर्मातुश्चसोद्राः 


: *्वशूपितामहीज्येष्ठाध्रातुज्ञाया गुरुखियः । इत्युक्तो गरुवर्गो5यंमातृतःपितृतस्तथा 


अनुवत्तेनमेतेषां मनोचाकायकर्मभिः । शसं इष्टा समुत्तिष्ठेदमिचाच् झृताजलिः ॥ २६ 
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२२८ -ॐ कूम्मेपुराणम्‌ ॐ - ! :/ ` उत्तरा 
नेतेरुपचिशेत्साद्धं विचदेतार्थकारणात्‌ । जीवितार्थमपि देषाइशुरुभिर्नेधमाषणम्‌ 
उदितो5पि युणेरन्येशुरुद्वेषी पतत्यधः । गुरूणामपि. सर्वेषां पूज्या पञ्च विशेषतः 
तेषामाद्यासत्रयः श्रेष्टास्तेषांमातासुपूजिता । यो भावयतियासूतेयेन विद्योपदिश्यते 
ज्येष्ठोभ्राता च भर्त्ता पञ्चेते गुरवः स्मृता । आत्मनः सर्वयत्नेन प्राणत्यागेनधापुनः 
. पूजनीया चिरोषेण पञ्चैते भूतिमिच्छता । 

याचत्पिता च माता च द्वावेतौ निर्विवकारिणौ ॥ ३४॥ ` 
तावत्सचं परित्यज्यपुत्रःस्यात्तत्परायणः। मातापिताचसुप्रीतौ स्यातांपुत्रगुणैयदि 
स पुत्रःखकळं धरममाप्नुयात्तेनकर्मणा । नास्ति मातुखमो देचोनास्तितातसमोगुरु | 
तयोः प्रत्युपकारो हि न कथञ्चनविद्यते । तयोनित्यं प्रियं कुर्यात्कर्म णामनसा गिरा | 
नताभ्यामननुज्ञातो धर्ममन्यंसमाचरेत्‌ । घज्जेयित्वा मुक्तिफलेनित्य॑नेमित्तिकंतथा 
धर्मः सारः समुद्दिष्टः प्रेत्यानन्तफलप्रदः । सम्यगरराध्यचक्तारं विसृष्टस्तदचुज्ञया | 

शिष्यो विद्याफलं भुङ्क्त प्रेत्य वा पूज्यते दिचि । 

यो भ्रातरं पितृसमं ञ्येष्ठं मूखो5वमन्यते ॥ ४० ॥ 

तेन दोषेण स.प्रेत्य निरयङ्गोरम्च्छति । , 

पु सां चत्मेनि तिष्ठेत पूज्यो भत्ता च संदा ॥ ४१॥ 

अपि मातरि लोकेऽस्मिन्नुपकाराद्वि गौरवम्‌ । | 

ये नरा भक्त पिण्डार्थं स्घान्प्राणान्‌ सन्त्यजन्ति हि॥ ४२॥ ? 

तेषामथाऽक्षयाँल्लोकान्‌ प्रोवाच भगवान्मनुः । । 

मातुलांञ्च पितृव्यांश्च श्वशुरान्रत्विजो गुरू ॥ ४३॥ . 
असावहमितित्रयुःप्रत्युत्याययचीयसः । अधांच्योदी क्षितोनाम्ना यवी यान पियोभवेद 
भो भवत्पूर्वकत्वेन अभिभाषेतधर्मचित्‌ । अभिवायश्र पूज्यश्च 'शिरखावन्दय एव व 
आह्मणःक्षज्रियायेश्रश्रीकामैःसादरंसदा | नाभिवाद्यास्तुचिप्रेणक्षत्रियाद्याःकथञ्चत 
ज्ञानकमंगुणोपेता येयजन्तिवहुश्रुता: । ब्राह्मणःसर्ववर्णानांस्वस्िकुर्यादितिश्रृति 
सचर्णषु सघणांनां. कास्यमेचाभिवादनम्‌ । गुरुरझिद्विजातीनां वर्णानांब्राह्मणोगुर॑ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वादशोऽध्यायः ] + ब्रह्मचा रिधर्मचर्णनम्‌ # २२६ 


पतिरेव गुरुःस्रीणांसरषस्याभ्यागतोशुरुः । चिद्या कर्मेतपोबन्धुवित्त भवतिपञ्चमम्‌ 
मान्यस्थाना निपश्चाहुः पूर्चपूर्व गुरूत्तरात्‌ । एतानि ।त्घु वर्णेषुभूयांसि वढ्वन्तिच 
यत्र स्युः सोऽत्र मानाईः शूद्रो$यि दशमी गतः । 
पन्था देयो ब्राह्मणाय खरियै राज्ञे हान्नक्रुषे ॥ ५१ ॥ 
चृद्धाय भारभुझाय रोगिणेदुब॒छाय च। मिक्षामाहत्यशिष्टानांग्रहेभ्यःप्रयतो ऽन्बहम्‌ 
निवेद्य शुरवेऽश्चीयाद्वाग्यतस्तद्नुज्ञ्या । भवत्पूर्वअररेद्वेक्यमुपनीतोद्धिजोत्तमः ॥ 
भवन्मध्यन्तु राजन्यो चेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ । 
मातरं वा स्वसारं चा मातुर्घा भगिनीं निजाम ॥ ५४॥ 
मिक्षेतभिक्षां प्रथमं या चेनं न .विमानयेत्‌। स्वजञातीयगृहेष्वेच साचंवर्णिकमेव वा 
भैक्ष्यस्यचरण युक्तं पतितादिघु वर्जितम्‌ | घेदयज्ञेरद्दीनानां प्रपन्नानां स्वकर्मसु 
त्रह्मचारी हरेद्वेक्ष्यं ग्रहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ । गुरोः कुळे न मिक्षेतनज्ञातिकुलवन्घुषु 
अलाभे त्वन्यगेहांनां पूव पूच चिचज्जंयेत्‌ । सब घोविचरेदरग्राम पूर्वोक्तानामसम्भवे 
नियम्य प्रयतो वाचं दिशस्त्वनवलोकयन्‌ | समाहत्य तु तदुभेक्ष्यं पचेदलममायया 


सुञ्जीत प्रयतो चित्यंचाग्यतोऽनन्यमानसः । भक्ष्येणबत्तयेन्रित्यमेकान्नादीभचेदु त्री ` 


भेक्ष्येण चृत्तिनो बृत्तिरुपचाससमास्मृता । पूजयेदनसं नित्यमद्याच्चंतद्कुत्सयन्‌, 
दृष्टा हृष्येत्प्रसीदेश्च ततो भुञ्जीत बाग्यतः॥ ६२॥ 
अनारोग्यमन्नायुष्यमस्बर्यञ्चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं छोकचिद्ठिएं तस्मात्तत्परिचञ्जयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
प्राङ्मुखो5न्ञानि सुञ्जीत सूर्याभिमुख एब वा | 
नाद्याडुदङमुखो नित्यं चिधिरेष सनातनः | 
प्रक्षाल्य पाणिपादौ च भुक्षानो झिरुपस्पृदोत ॥ ६४ ॥ 
शुचौ देशे समासीनो भुक्त्वा च द्विरुपस्पृशेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

इति श्रीकूम्मेमहापुराणे उत्तराद्धेव्यासगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविंद्यायांयोगशास्त्र 
` आषिव्याससम्बादे ब्रह्मचारिधमेव्णनंनामद्वादंशो$ध्यायः ॥ १२॥ 
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| संदाचारवणनम्‌ 

|| ड्यास उवाच 

| भुक्तवा पीत्वा च सुप्त्वां च स्नात्वा रथ्योपसर्पणे । 
ओष्ठो चिळोमको स्पृष्रा वासो चिपरिधाय च ॥ १॥ 

रेतो मूत्रपूरीषाणामुत्सर्गऽयुक्तमाषणे । ष्ठीचित्वाध्ययनारम्भे कासश्वासागमे तथा । 
चत्वरं चा श्मशान वा समागम्य द्विजोत्तमः । | 
सन्ध्ययोरुभयोर्तद्वदाचान्तोऽप्याचमेत्पुनः॥ ३॥ | 
चण्डालम्लेच्छसंभाषे स्त्रीशूद्रोच्छि्भाषणे । | 
उच्छिष्ट पुरुषं रूपृष्टा भोज्यञ्चापि तथाचिधम्‌॥ ४॥ 

आचामेदश्रुपातेवां लोहितस्यतथेवच । भोजनेसन्ध्ययोः स्नात्वात्यागेसूत्रपुरीषयोः 
आचान्तोऽप्याचमेत्सुप्त्वा सकृत्सक्कदथाव्ययः । 
अग्नेगंचामथालम्मे स्पृष्टा प्रयतमेच च॥ ६ ॥ 

सत्रीणामथात्मनः स्पर्श नीचींचापरिधायच । उपरूपूरोज्ञलञ्चान्तस्तृणंवाभूमिमेचच | 

केशानाञ्चात्मनः रूपशं वाससोऽक्षालितसूय च । | 


नि हट. 
त्रयो दशोऽध्यायः 


अचुष्णासिरफेनासििशुद्धाद्भिश्च चाग्यतः ॥ ८॥ 

शौचेप्खुः सबंदाऽऽचामेदासीनः प्रागुदङ्सुखः। 

शिरः प्रावृत्य कण्ठं घा सु्तकच्छशिखोऽपि बा ॥ ६॥ _ ` 

अकृत्वा पादयोःशौचमाचान्तोऽप्यशुचिभवेत्‌ । 

सोपानत्को जलस्थो घा नोष्णीषी चाऽऽचमेद्बुधः॥ १०॥ 
न चेच वर्षघारामिहेस्तोच्छिष्टे तथा चुधः। नेकहरूतार्पितजळैचिना सूत्रेण बा पुतः 
नपाटुकासनस्थोवाब हिर्जानुकरोऽपिषा । चिर्शूद्रादिकरामुक्तेनंचो च्छिष्टेस्तथेधच 
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नचेवाङ्गुळिमिःशस्तंगरक्व्न्यमानसः । नवणंरसदुष्टाभिनंचेवाप्रचुरोदकेः॥ १३॥ 
नपाणिक्लुमितासिर्वानवदिष्कक्षपचवा । इद्गाभिमपूयते चिप्राकणठ्याभिःक्षत्रियःशुि 
प्राशिताभिल्तथा वश्यः खीशद्री रूपशंतोऽम्भखः। - 
अङ्गुष्ठसूळरेखायां तीथ ब्राह्मसमिहोच्यते ॥१५॥ 
प्रदेशिन्याश्च यन्सूले पितृतीथेमचुत्तमम्‌ । कनिष्टामूलतः पश्चात्प्राजापत्य॑ प्रचक्षते 
'खयग्े सख्त देवं तद्देवाथ प्रकीत्तितम्‌ । मूलेवादेचमादिएमाग्नेयमथ्यतःस्म्तम्‌ 
तदेव सौ मिक तीर्थमेवज्ञात्वा नसुह्यति । ब्राह्मणच तुतीर्थन द्विजो नित्य मुपस्पृरेत्‌ 
कायेन चाथ देवेन चाथाचान्ते शुचिभन्नेत्‌। त्रराचामेदपः पच त्राह्मणः प्रयंतर्तत 
संवृताडुष्ठसूंळेन सुखं व समुपस्पृशत्‌ । अदुष्ठानामिकाभ्यान्तु स्पृशक्षत्रद्धयं तत 
तज्जेन्यद्धुष्टयोगेन स्पृसेन्नासापुय्दयम्‌। कनिष्ठाडुष्टयोगेन श्रवणे समुपस्पृशेत्‌ 
स्घाङ्गुळी भिर्वाह ख हृदयन्तु तलेन घा । नाभिः शिरश्च सर्चा भिरड्रष्ठेनाथचा इयम्‌. 
त्रिः प्राश्चीयात्तदस्भस्तुसुप्रीतारुतेनदेवताः । ब्रह्मा विष्णुमहेशश्चभचन्तीत्यनुशुश्रम 
गङ्गाच यसुनाचैच प्रीयेतेपरिमाज्जनात्‌ । संस्पृ्टयोर्लोचनयोः प्रीयेते राशिभास्करो 
नासत्यद्स्रौ प्रीयेते रूपृष्टेनासापुटद्वये। श्रोत्रयोः स्मृष्टयोस्तदुवत्परीयेतेचानिलानलो 
संस्पृष्टे हृदये चास्य प्रीयन्ते सषेदेवताः । 
मूध्नि संस्पर्शनादेच प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ ॥ २६॥ 
नोच्छिषटंकुवंतेनित्यंविभुषो$डुंनयन्तिया: । दन्तान्तद्दन्तलग्नेषुजिह्दोष्ठरशुचिर्भचेत्‌ 
रूपूशन्ति बिन्दवः पादौ य आघामयतः परान | 
भूमिकास्ते समाज्ञेया न तेरप्रयतो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
मधुपर्के च सोमे च ताम्बूलस्य च भक्षणे । फळे मूलेश्षुद॒ण्डेच न दोषस्प्राहथ मनु 
प्रचुराक्नोद्पानेघुयद्यच्छिष्टोभवेदुद्धिजः। भूमौ निक्चिप्यतदूद्रव्यमाचस्याभ्युक्षिपेत्तत 
तेजसं चा समादाय यद्युच्छिष्टो भवेद द्विजः 
भूमौ निक्षिप्य तदुद्रव्यमाचम्याह्ियते तु तत्‌.॥ ३१ ॥ 


| यद्यमन्त्रंसमादायभवेडुच्छेपणांन्वितः । अनिधायैचतदुद्रव्यमाचान्तःशुचितामियात्‌ 
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बस्रादिजुविकल्पः स्यान्नरपृष्ठाचवमेव' हि । अरण्ये$नुदकेराची चौरेव्याप्राकुलेपधि 
कृत्वा सूत्र पुरीषं चा द्रव्यहेरुतोन दुष्यति-॥ निश्वायदक्षिणेकर्ण अह्मसूत्रमुदडमुख 
| अहिकुऱ्यांच्छकन्सूतंरात्रीचेद्वक्षिणामुखः । अन्तंद्धांयमहींकाष्ठेःपत्रेलोष्टेस्तृणेन घा 
प्रावृत्य च शिरः कुर्याद्विण्मूत्रस्य विसञ्जेनम्‌ । 
छायाकूपनदीगोष्टचेत्यान्तःपथि भस्मसु ॥ ३६॥ 
`| अझ वेशमश्मशानेचचिण्मूत्रे न समाचरेत्‌ । न गोपथे न कष्टे घा महावृक्षेनशाडचटे 
न तिष्ठन्वा न निर्वासा न च पर्वतमस्तके । न जीणंदेचायतने न चल्मीके कदाचन 
न ससत्त्वेषु गत्तषु नागच्छन्चा समाचरेत्‌ । तषाङ्गारकपालेणु राजमार्ग तथेष च 
न क्षेत्रे विमळे चापि न तीर्थे न चतुष्पथे । नोद्याने न समीपे बानोषरे न पराशुचौ 
न सोपानत्पाढुको घा गन्ता यानान्तरिक्षगः । 
न चेचांसिमुखं सत्रीणां गुरूत्राह्मणयोन च ॥ ४१ ॥ 
। न देवदेवाल्ययोनद्यामपिकदाचन | नदीं ज्योती षिवीक्षित्वा न वार्यसिसुखो ऽथवा 
परत्यादित्यंप्रत्यनलंप्रतिसोमंतथेच च । आहेत्यप्रसत्तिकां ङूलारलेपगन्धापकषणात्‌ 
कुंय्यांद्तन्द्रितः शौचं विशुद्धेरुद्धृतोदकेः॥ ४३॥ 
नाहरेन्सत्तिकांचिप्र पाशुलान्नचकद्वमात्‌ । नमार्गान्नोषराद्वेशाच्छौ चो च्छिष्टात्तथेषच 
न देवायतनात्कूपादग्रामादन्तज्जेलात्तथा । उपस्पृशेत्ततो नित्यं पूर्वोक्तेन चिधानतः 
इति थ्रीकृम्ममहापुराणेउत्तरारद्ध व्यासगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
ऋषिव्याससम्धादें सदाचारधर्मचर्णनंनाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
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०” नं जाम कु आई 


धा i 2 0 न. जाड स्स, न १ु ता हि 


` चतुदशो $व्यायः 
, ,बरह्मचारिधर्मवणेनम्‌ 
ब्यास उवाच 
एवं दण्डो दिभिर्यु क्तः शोचचारसमन्वितः । 
आहूतो5ध्ययनं कुर्याद्वीक्षमाणो गुरोमु खम्‌ ॥ १॥. 
नित्यमुद्‌ध्रतपाणिः स्यात्सन्ध्याचार समन्वितः । 
आस्यतामिति चोक्तः सन्नाऽऽसीताभिमुखं गुरो: ॥२॥ 
ग्रतिध्रव णसस्भाषेशयानोनसमाचरेत्‌ । आसीनो न च तिष्टन्चाउत्तिष्ठन्चापराङ्सुलः 
न च शय्यासनञ्चास्य सचंदा शुरुसन्निधोः। गुरोश्च चश्चुविषये न यथेष्टासनोभवेत्‌. 
नोदाहरेदरूय नाम परोक्षमपि, केवलम्‌ । न चेवास्यानुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम्‌ 
शुरोयंत्र प्रतीवादो निन्दाचापिप्रचत्तंते। कणौतत्रपिधातव्योगन्तव्यंचाततोऽन्यतः 
, दूरस्थो नाच्चयेदेनं न क्रुद्धो नान्तिके स्त्रिया । 
न चैवाऽस्योत्तरं र्यात्‌ स्थितेः नांसीतसन्निधो ॥ ७.॥ 
उदकुम्भं कुशान्पुष्पं समिधोऽस्याहरेत्सदा । 
माजंनं लेपनं तित्यमङ्गानां चा समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 


| नास्य निर्माल्यशयनं- पादुकोपानद्दाचपि । आक्रमेदासनंछायामासन्दी चा कदाचन 


साधघयेद्दन्तकाष्टादीन, कृत्यञ्चास्मे निवेदयेत्‌ । 

अनापृच्छन्य न गन्तव्यं भवेत्प्रियहिते रतः॥ १०॥ 
न पादौ सारयेद्स्य सन्निधाने कदाचन । जम्माहास्यादिकञ्चेच कण्ठप्रावरणं तथा 
चर्ज्जयेत्सन्षिधौः नित्यमथारुफोटतमंघचः । यथाकालमधीयीत याचन्न चिमना गुरुः 
आसीताथ शुरोरुक्त फलके घा समाहितः। आसने शयने. याने .नेकस्तिएेत्कदाचन 
चावन्तमनुधावेत्त गच्छन्तञ्चानुगच्छति | गोऽश्ोष्द्रयानप्रासादप्रस्तरेशु कटेषु च 
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२३४ # कूस्मंपुराणम + FA [.उत्तराद्ै 

ना55सीत गुरुणा साद्ध॑ शिलाफलकनौषु च! 

जितेन्द्रियः स्यात्सततं वश्यात्माऽक्रोधनः शुचिः ॥ १५॥ | 

प्रयुञ्जीत सदा वाचं मधुरां हितभाषिणीम्‌ । 

गन्धमाल्यं रसम्भव्यं. शुक्कम्प्राणिघिहिसनम्‌ ॥ १६ ॥ 
अस्यङ्गञ्चाञ्जनोपानच्छत्रधारणमेच च । कामं लोभं भयं निद्रां गीतवादित्रनत्तनम्‌ 
द्युतंजनपरीवाद्‌ं सतरीप्रेक्षालम्भनं तथा । परोपघातं पेशुन्यं प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥१८॥ 
उद्कुम्भ॑ सुमनसो गोशकन्सत्तिकांकुशान । आहरेद्यावदर्थानि भैक्ष्यञ्चाहरहञ्चरेत्‌ 


कृतञ्च लवणं सव वज्यं पय्यु षितञ्च यत्‌ । अदृत्त्यदर्शो सततं भवेद्वीतादिनिस्पृहः | 


ना55दित्यं वे समीक्षेत न चरेहुन्तधाचनम्‌ । 
एकान्तमशुचिस्त्रीमिः शूद्ान्त्येरभिभाषणम्‌ ॥ २१॥ 
गुरुप्रियाथ सब हि प्रयुञ्जीत न कामतः मलापकर्षणं स्मानमाचरेद्वे कथञ्चन॥ 
न कुऱ्यांन्मानसं चिप्रो गुरोस्त्यागे कदाचन । 
मोहाद्वा यदि था लोभाच्यक्त्वेनं पतितो भवेत ॥ २३॥ 
लोकिकं वेदिकञ्चापि तथाध्यात्मिकमेच च । आददीतयतो ज्ञानं न तंदुह्मेत्कदाचन 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पथप्रतिपन्नम्य मचुरूत्यागं समत्रवीत्‌ 


गुरोगु रो सन्निहिते गुरुषद्क्तिमाचरेत्‌ । नचातिसष्टो' गुरुणास्चान्‌गुरूनभिवादयेत्‌ | 
विद्यागुरुष्वेतदेव नित्यावृत्तिःल्चयोनिषु । प्रतिषेधत्सुचाधर्मा द्धितंचोपदिशत्स्वपि । 
भ्रेयस्तु गुरुवदवृत्ति नित्यमेच समाचरेत्‌ । गरुपुत्रेघु दारेषु शुरोश्चंच स्ववन्धुष॥ 


चालःसन्मानयन्मान्यान्‌ रिष्योघायज्ञकर्मणि। अध्यापयन्‌, गुरुसुतोगुरुवन्मानमहति 


त्स a 23 
उत्सादनंच गात्राणां स्लापनोच्छिष्टभोजने । न कुर्यादगुरुपुत्रर्य पादयोःशौचमेवध | 
युरुवत्परिपूज्याश्चसचर्णाशुर्योष्रितः । असचर्णास्तुसम्पूज्याः प्रत्युत्थानाभिवादनः । 
अभ्यञ्जनं स्नापनञ्च गात्रोत्सादनमेच च । गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानाञ्चप्रसाधनम्‌ | 


गुरुपत्नी तु युवती नाभिषाद्येह पादयोः। कुर्घीत घन्दनं भूमाचसावइमिति ब्रुधन 


विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहश्लामिवादनम्‌ । गुरुदारेषु सर्घेषु सतां : धर्ममचुस्मरन:। | 
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 चतुर्देशो$थ्यायः ] + गायत्रीमहत्त्वचर्णनम्‌ + इ 


मातृष्वसा मातुलानाश्वशूश्चाथपिठ्ष्वसा । सम्पूज्यांगुरुपत्नीचसंमास्तागुरुभार्यय7 
भ्रातुर्भार्या ( मार्याप ) च-ंग्राह्मा सघर्णाऽहन्यहन्यपि । 
विप्रस्य तूपसंग्राह्मा ज्ञातिसंम्बन्धियोषितः ॥ ३६॥ 
पितुभंगिन्या मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्यपि । 
मातृवदवृत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥ ३७॥ 
एबमाचारसम्पन्नमात्मवन्तमदास्मिकम्‌ । वेदमध्यापयेद्धमं पुराणाङ्गानि नित्यशः ॥ 
सम्बत्सरोपिते शिष्ये गुरुझ्ानमनिद्विशन । हरते दुष्छृतं तस्य शिष्यस्यवसतोगुरुः 
आचायंपुत्रः शुशरूषु्ज्ञानदोधामिकःशुचिः । सूक्तार्थदोऽरसःसाधुःरूवाध्यायादशधर्मतः 
कृतज्ञश्च तथाद्रोहीमेघाचीतूपकृन्नरः । आप्तःप्रियोऽथविधिवत. षडध्याप्याद्विज्ञातयः 
एतेषु ब्रा (त्र) णो दानमन्यत्र च यथोदितान्‌ । | 
आचम्य संयतो नित्यमधीयीत ह्यदङमुखः ॥ ४२॥ 
उपसंग्रृह्य तत्पादौ वीक्षमाणो गुरोमुंखम्‌ । 
अधीष्व भो इति व्रयाद्विरामस्त्विति नारमेत्‌॥ ४३ ॥ 
अनुकूलं समासीनः पवित्रेश्वव पावितः । प्राणायामैस्त्रिमिः पूतस्तत ओङ्कारमईति' 
ब्राह्मणः प्रणवंकुर्यादन्तेचचिधिवदुद्धिजः । कुर्यादध्ययनं नित्येत्रह्माञ्जलिकरस्थित: 
सर्घेषामेच भूतानांवेदश्चक्षुःसनातनम्‌ । अधीयीताप्ययंनित्यंत्राह्मण्याचच्यचते5न्यथा 


योऽधीयीतऋचो नित्यं्षीराहुत्यासदेचताः । प्रीणातितर्पयन्त्येनंकामैस्ठूताःसद्‌चहि 


यजू'ष्यधीते नियतं दध्ना प्रीणाति देवताः । 
` सामान्यधीते प्रीणाति घुताहुतिभिरन्वहम्‌ ॥ ४८ ॥ pe 
अथर्चाङ्गिरसो नित्यंमध्चाप्रीणातिदेवताः । चेदाङ्कानिपुराणानिमांसंश्चतपयेत्छुरानः 


सहस्रपरमांदेचीं शतमध्यां दशाबराम्‌। गायत्री चे जपेन्नित्यं जपयज्ञः रकीत्तितः 
गायत्रीञ्चेच चेदांस्तु तुलयातोल्यत्पभुः । एकतश्चतुरो वेदान्‌. गायत्रीञ्च तथकतः 
ओङ्कारमादितः इत्वा व्याह्ृतीस्तदनन्तरम्‌ । 
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अपांसमीपेनियतो नेत्यिकंघिधिमाश्रितः। गायत्रीमप्येधीयीतगत्वारण्यंसमाहितः | 


००:०0 
setae rr 
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२३६ ` सह क्कम्मेषुराणंमः इह  ॥ |: "उत्तराद्‌ 
ततोऽधीयीत सावित्रीमेकाअः श्रद्वयान्वितः॥ ५३ उ पक १.१७. | 
पुराकल्पे सपुत्पन्नाभूभु वःरूचःसनातनाः | महाव्याईतयस्तिस्नः सर्वा शुभनिबईणाः | 
अधानंपुरुषःकालो विष्णुब्रेह्या -महेश्वरः । सत्त्वंरजरूतमस्तिस््रःक्रमांइयाहतयःस्मताः 
ओङ्कारस्तत्पर ब्रह्मसावित्री स्यात्तदक्षरम्‌ । एषमन्त्रोमहायोगः सारात्सारउदाहतः 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतां साचित्रीचेदमातरम्‌ । विज्ञायार्थब्रह्मचारीसयातिपरमांगतिम्‌ 
गायत्री चेदजननी गायत्री लोकपावनी | न गायत्र्याः परं जप्यमेत द्विज्ञाय सुच्यते 
श्राचणस्थ तु मासस्य पौर्णमास्यां द्विजोत्तमाः । 
आषाढद्चां प्रोष्ठपद्यां वा वेदोपाकरणं स्स्तम्‌॥ ५६॥ । 
उत्सज्य ग्रामनगर मासान्विप्रोद्धंपः्वमान । अधीयीत शुचौदेशे त्रह्मचारीसमाहितः | 
पुष्ये तु छन्दसांकुर्यादबहिरुत्सजेनन्द्दिजाः ।. माघशुङ्कस्यचा प्राप्तेपूर्वाह्ने प्रथमेऽहनि | 
छन्द्सां प्रीणनंकुयांत्स्वेषुऋक्षेषुव द्विजाः । वेदाङ्कानि पुराणानिक्कष्णपक्षेच मानवः 
इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो चिचर्ज्जयेत्‌। 
अध्यापनं च कुर्चाणो ह्यनध्यायान्विचञ्ज॑येत्‌॥ ६३ ॥ 
कर्णश्रवेऽनिले रात्रौ दिवापांशुसमूहने । विद्युत्स्तनितर्षेषु महोटकानाञ्च सस्पुवे 
आकालिकमनध्यायमेतेष्वाह प्रजापति: । नि्तिभूमिचलने ज्यो तिषाञ्चोपसञजने 
पतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानृताचपि । 
प्राडुष्कृतेष्वझिषु तु विद्यत्स्तनितनिस्चने ॥ ६६ ॥ 
सञ्योतिःरूयादनध्यायमनृतौ चात्रदर्शने । नित्यानध्याय एच स्यादुग्रामेघु नयरेषुघ 
अमेनपुण्यकामानां पूत्तिगन्धेन नित्यशः | अन्तःशघगते ग्रामे वृषटस्यच सन्निधौ | 
अनध्यायो भुज्यमाने समधायेजनस्य च | उदके मध्यरात्रे च चिण्मूत्रेचचिचञ्जयेत्‌ | 
उच्छिष्टः आाद्धयुक्‌ चेच मनसापि न चिन्तयेत्‌ । | 
प्रतिगृह्य द्विजो विद्ठानेकोद्विष्टस्य केतनम्‌ ॥ ७० ॥ 
ञ्यह न कीत्तेयेदुब्नह्मराज्ञो राहोश्चसूतके । यावदेको ऽनुद्ि्टरूयः स्नेह लेपश्चतिष्ठति 
चिप्रस्य चिपुले ( विढुषः ) देहे तावद्ब्रह्म न कोत्तंयेत । 
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चतुर्देशोऽश्यायः ] + व्रहाचारिघर्मवर्णन ॐ . 
शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा थे 'चावसिक्थकाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
नाधीयीतामिषं जग्ध्वा. सतकायन्नमेव च । नीहारेवाणपाते च सन्ध्ययोरुभयोरपि 
अमावास्यां चतुद्देश्यां पौर्णमास्यण्मीषुच । 
डपाकर्मेणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षपणं स्सृतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
| अष्टकाखु तर्यहोरात्रसुत्वन्तासुचरात्निघु । मार्गशीर्षे तथा पौधे माघमासे तथेच च ॥ 
| तिस्रोऽएकाः समाख्याताः कृष्णपक्षे तु सूरिभिः । 
श्छेप्मान्तकस्य च्छायायां शाल्मलेर्मधुकर्य च ॥ ७६ ॥ 
कदाच्रिदपिनाध्येयं कोविदारकपित्थयोः | समानचिद्ये च सृते तथा सब्रह्मचारिणि 
| आचार्य संस्थिते वापि त्रिरात्रं क्षपणं स्सृतम्‌ । 
छिद्रा्येतानि विप्राणां येऽनध्यायाः प्रकीत्तिताः ॥ ७८॥ 


२३७ 


हिसन्ति राक्षसास्तेषु तस्मोदेतान्चिस ( च ) जयेत्‌ । 

ने त्यिके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन एच च॥ ७६॥ 
उपाकर्मणि कर्मान्ते होममन्त्रेषु चेच हि । एकामृचमथैकं चा यजुःसामाथ चा पुनः 
अएकाद्यास्चघीयीत मारुते चातिबायति। अनध्यायस्तु नाङ्गेघु नेतिहासपुराणयोः 
न धमशासत्रेष्वन्येषु पर्वाण्येता निवर्जयेत्‌ । एप धर्म समासेनकी त्तितोब्रह्मचारिणाम्‌ 

्रह्मणासिहितंः पूवमृषीणां भाचितात्मनाम्‌ | 

योऽन्यत्र कुरुते यतनमनधीत्य श्रुति द्विजाः ॥ ८३॥ 
ससम्मूढोनसम्भाष्योवेदवाह्योद्विजातिभिः । नवेदपाठमात्रेणसन्तुषटोचे द्विजोत्तमः 
एचमाचारहीनस्तु पङ्क गौरिवसीदति । योऽधीत्यः चिधिवद्वेदे वेदाथनविचारयेत 
स चान्धशूद्रकल्पस्तुपदार्थ न प्रपद्यते । यदिचात्यन्तिकं वासं कत्तं मिच्छतिवेगुरी 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीराभिधातनात्‌। गत्वा घनं चा घिधिवञ्जुहृयाज्जातचेदसम्र्‌ 

अभ्यसेत्स तदा नित्यं ब्रह्मनिष्ठः समाहितः। 

सावित्रीं शतरुद्रीयं वेदाङ्गानि पिशेषतः ॥ 

` „ अम्यसेत्सततं युक्तो भस्मस्तानपरायणः ॥ ८८॥ 
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a eh enim ems 


-शुङ्कास्वरधरो नित्यं सुगन्धः प्रियदर्शन: । न जीर्णमलवद्वासा भवेछें घेभवे सति। | 


2३८ कै कूर्मपुराणम्‌ ओ [ उत्तर 
एतद्विधानं परमं पुराणं वेदागमे ( वेदाङ्गतः.) सम्यगिहेरितञ्च । 
पुरा महर्षिप्रचराजुपृष्टः स्वायम्भुवो यन्मञुराह देवः ॥ ८६॥ 
एचमीश्वरसमर्पितान्तरो योऽनुतिष्ठति विशि घिधानचि(व)त्‌। 
मोहजालमपहाय सोऽसुतं याति तत्पद्मनामयं शिवम्‌ ॥ ६० ॥ 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासीतासूपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायांयोगशास्त्रे ` 
अट षिव्याससम्वादे ब्रह्मचारिध्मे निरूपणंनामचतुद्वंशोऽध्यायः॥ १४ ॥ 


ee 


पञ्चदशोऽध्यायः 
ब्रह्मचा रिणांगाहंस्थ्यधर्मवण नम्‌ 
व्यास उचाच 

वेदं वेदौ तथा वेदान्विन्याद्वा चतुरो डिजाः !। 

अधीत्य चाभिगसम्याथ ततः स्मायाद्‌ द्विजोत्तमाः ॥ १॥ 
गुरवे तु धनंदत्त्वार्नायीततदचुज्ञया । चीणंघतो 5थयुक्तात्मा स शक्तःस्नातुमहंति 
चेष्णवीं धारयेद्यश्मिन्तर्वासं॑ तथोत्तरम्‌ । यज्ञोपपीतद्धितयं सोदकञ्च कमण्डलुम्‌ 
'छत्रं चोष्णीषममळं पाठुके चाप्युपानही । रौक्मे च कुण्डलेवेदंव्युप्तेशनखःशुधिः 

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्वहिमांल्यं न घारयेत्‌ । 

. अन्यत्र कोञ्चनाड्िप्रः न रक्तां विभयात्सजम्‌ ॥५॥ 


'नारक्तमुल्बणश्वान्यधृतंवासो न कुण्डिकाम्‌ । नोपानददौस्रजंचाथपाहुकेन प्रयोजयेत्‌ | 
उपचीतकरान्‌ दर्भान्तथा कृष्णाजिनानि च । :. 
नापसव्यं परीदध्याद्वासो न चिकृतञ्ञ यत्‌ ॥ ८॥ . 


'आहरेद्विधिवद्वारानसहृशानात्मनःशुभाम्‌ ॥ रूपलक्षणसंयुक्तान्यो निदोषविधर्जिताई | 
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बञ्चदशो5ध्यायः ] # गा्हरूथ्यधमंचर्णनम्‌ # ` २३६ 
अमातुगोत्रप्रमचामसमानषिगोतरज्ञाम्‌ । 


2 आहरेद्‌ ब्राह्मणो भाया शीलशौचसमन्विताम्‌ ॥ १० ॥ ब्लू 
आतुकाळाभिगामीस्याद्याचत्पुत्रो ऽभिजायते । वर्ययेत्यतिषिद्धानिदिनानितुप्रयल्षतः 
षष्ठ्य्मींपञ्चदशीद्वादशी च चतुद्देशीम्‌ । त्रहाचारीभवेचित्यं ब्राह्मणःसंयतेन्द्रियः 
आदधीतावसथ्याभश्रिज्ञुहयाज्ञातवेद्सम्‌ । घ॒तानिस्लातकोनित्यं पाचनानिचपाल्येत्‌ 
वेदोदितं सूचकं कम्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
अकुर्चाणः पतत्याशु नरकान्याति भीषणान,॥ १४॥ 


_अम्यसेत्प्रयतोचेदं महायज्ञांश्रभाषयेत्‌ । कुर्यादुण्द्याणि कर्माणिसन्ध्योपासनमेवच 


सख्यंसमाधिके'कुऱ्यांदच्चयेदीश्वरंसदा । देवतान्यधिगच्छेतकुर्य्यद्वार्या विभूषणम्‌ 
न धम्म ख्यापयेद्विद्वाक्न पापं गूहयेदपि । कुघोतात्महितं नित्यं सर्घभूतानुकम्पनम्‌ 
चयसः कर्मणो ऽर्थस्यश्रुतस्यासिजनस्य च.) वेदवागबुद्धिसारूप्यमाचरेद्विहरेत्सदा 
श्रृतिस्झत्युदितः सम्यक साघुमिर्यञ्च, सेच्रितः। 
तम्राचारं निषेवेत नेहेतान्यत्र कहिचित्‌॥ १६॥ 
येनास्यपितरोयाता येनयाताःपितामह्दाः। तेनयायात्सतांमागंतेन गच्छन्तरिष्यति 
नित्यं रूवाध्यायशीलः स्यान्नित्यं यज्ञोपव्रीतचान। 
सत्यवादी जितक्रोधो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २१॥ 
सन्ध्यारूनानपरो नित्यं ब्रह्मयज्षपरायणः । अनसूयी मृडुदान्तो गृहस्थः परेत्य वदधते 
चीतरागभयक्रोधो लोभमोहविवर्जितः । साचित्रीजापनिरतः श्राद्वछन्सुच्यते ग्रही 
मातापित्रोददिते युक्तो गोब्राह्मणहिते रतः। दान्तो यज्वा देचभक्तो ब्रह्मलोकेमही यते 
त्रिवर्गसेची सततं देवतानाञ्च पूजनम्‌ । कुर्यादहरहनित्यं नमस्येत्प्रयतः खुरान ॥ 
विभागशीलः सततंक्षमायुक्तोदयालुकः । गृहस्थस्तु समाख्यातोन ग्रहेणगृहीमवेत्‌ 
क्षमा दया च चिज्ञानं सत्यञ्चेव दमः शमः । अध्यात्मनिस्तज्ञानमेतद्त्राह्मणलक्षणम्‌ 
'रतरूमान्न प्रमाद्यतविश्ञेषेण द्विजोत्तमः । यथाशक्तिचरेत्कर्मनिन्दितानि घिचज्जेयेत्‌ 
'चिधूय मोहकलिलं लब्ध्वा “योगमचुत्तमम्‌ । 
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२४० ३ कूर्मपुराणम्‌ # ! * [उत्तरद्धे 
गृहस्थो मुच्यते बन्धान्नात्र कार्य्या विचारणा ॥ २६॥ 
चिगर्हा तिक्रमाश्षेपहिसाबन्धवधात्मनाम्‌ । अन्यमन्युसद्चुत्थानां दोषाणां मर्षणंक्षमा 
स्वडुःखेष्विघकारुण्यंपरडुःखेछु सौहृदात्‌ । दयेति सुनयःप्राहुःसाक्षाद्धर्मस्यसाधनम्‌ 
चतुद्दंशानां विद्यानां धारणं हि यथार्थतः | चिज्ञानमिति तद्विद्याद्येन धर्मो विवदते 
अधीत्य चिधिषद्धेदानर्थञ्चेचोपळम्य तु । धर्मकार्या्निवृत्तश्चेन्न त द्विज्ञानमिष्यते | 
सत्येन लोकाञ्जयति सत्यं तत्परमं पदम्‌ । यथाभूतप्रचादन्तु सत्यमाहुर्मनीषिणः 
दमः शरीरोपरमः शमः प्रज्ञाप्रसादजः । अध्यात्ममक्षरं विद्याद्यत्र गत्वा न शोचति 
ययांसदेचो भगवान्विद्ययावेद्यते परः । साक्षाद्वेवो महादेवस्तज्ज्ञानमिति कीर्तितम्‌ 
तन्निष्ठस्तत्परो विद्वाक्नित्यमक्रोधनः शुचिः । महायज्ञपरो विद्वान्न भवेत्तद्नुत्तमम्‌ | 
धर्मस्यायतनं यल्लाच्छरीरं प्रतिपालयेत्‌ । न च देहं चिना रुद्रो विद्यते पुरुषः परः | 
नित्यधर्मार्थकामेषु युज्येत नियतो द्विजः। ˆ ` 
न धरम्मंषञ्ञितं काममथ चा मनसा स्मरेत्‌ ॥ ३६॥ 
सीदन्नपि हि धर्मेणन त्वघमं समाचरेत्‌ । धमो हि भगचान्देचो गतिः सर्वेषुजन्तुषु 
भूतानां प्रियकारी स्यान्न परद्रोहकमंधीः । न वेद्देचतानिन्दां कुर्यात्तेश्च न सम्बदेत्‌ 
यस्त्विमंनियतं विप्रो धर्माध्यायंपठेच्छुचिः। अध्यापयेच्छ्राचयेद्गा ब्रह्मलोकेमहीयते 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यालगीतासूपनिषत्खु ब्रह्मचिद्यायां योगशास्त्र । 
ऋ षिव्यासस्बादेत्रह्मचारिणां गाहंरूथ्यधमेनिरूपणंनामपञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ 


| 
| 
| 


(५ १2 म लागग भान मा तिल के न 
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. षोडशोऽध्यायः 
| ब्राह्मणाना नित्यकतब्यकमेनिरूपणम्‌ 
व्यास उचाच 
न हिस्यात्सरवेभूतानि नाव्तंवावदेत्कचित्‌ । नाहितेनाम्रियंग्रयान्ञस्तेनःस्यात्कथञ्चन 
[ | तृणंचा यदि या शाकं सुदं घा जलमेव च । परस्यापहरश्जन्तुनरक प्रतिपद्यते ॥ २॥ 
[ ` नराज्ञःप्रतिणह्णीयान्न शूद्रात्पतितादपि । नान्यस्माद्याचकत्वञ्चनिन्दिताद्व्जयेदुबुधः 
नित्यं याचनको न स्यात्पुनस्तत्रेच याचयेत्‌ । 
प्ाणानपहरत्येष याचकस्तस्य दुम्मंतिः ॥ ४॥ 
न देवद्रव्यहारी स्याद्विरेषेण द्विजोत्तमाः। व्रह्मरुधं चा नापहरेदापद्यपि कदाचन ॥ 
न विषं विषमित्याहुत्र्मस्घं चिपसुच्यते । देवस्वं चापि यत्नेन सदा परिहरेत्ततः 
पुष्पे शाकोद्के काछे तथा. मूळे तृणे फळे । 'अदत्तादानमस्तेयं मञ॒ः प्राह प्रजापतिः 
सुहीतऱ्यानि.पुष्पाणि देवाचंनविधौ द्विजेः। 
नेकरमादेच नियतमननुज्ञाय केवलम्‌ ॥ ८॥ 
। तुणे काष्ठं फळंपुष्पं प्रकाशं वै हरेद्बुधः। धर्माथ केवलं ग्राह्य ह्मन्यथा पतितोमवेत्‌ 
तिलमुद्वयवादीनां मुष्टिप्राह्या पथि स्थितैः। . 
क्ुधात्तेर्नान्यथा चिप्रा धर्मचिट्विरिति स्थितिः ॥ १०॥ 
न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वाब्रतं चरेत्‌। व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्घन, खीशद्रलम्बनम्‌ 
प्रेत्येह चेद्रशोथिप्रो: गाते ब्रह्मादिभिः । छद्मना चरितंयञ्च बतं रक्षांसि गच्छति 
अळिङ्गी छिङ्गिविरोनयो ,वृत्तिमुपजीवति | स लिङ्गिना हरेदेनस्तियंग्योनौचजायते 
बेडाल्यतिनः पापालोके धर्मविनाशकांः । सद्यः पतन्तिपापेडकर्मणस्तस्य तत्फलम 
_ पाखण्डिनो चिकस्मेस्थान्चामांचारांस्तथंच च। 
पञ्चरात्रान्‌ पाशुपतान्‌ घाङमात्रेणापि नाऽ्येत्‌ ॥ १५:॥ . 
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वेदनिन्दारतान्‌ मर्तत्यान्देच निन्दारतांर्तथा । द्विजनिन्दारतांख्चे वमनसापिनचित्तयेद 
याज्जनं यो निसम्बन्धंसहचासञ्चभाषणम्‌ । कुर्चाणः पतते जन्तुस्तस्माद्यत्नेनवजंयेत 
देचद्रोहाद्‌ शुरुद्रोहः कोटिकोटिणुणाधिकः 
ज्ञानापवादो नास्तिक्यं तस्मात्कोटिशुणाधिकम्‌ ॥ १८॥ 
गोभिश्च दैचतेविप्रेष्याराजोपसेवया । कुलान्यकुलतां यान्तियानिहीनानि धर्मतः 
कुचिचाहैः क्रियाळो पेर्वेदानध्ययनेन च । कुलान्यकुलतां यान्ति घ्राह्मणातिक्रमेण च 
अळृतात्पारदार्याच्च तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणात्‌ । 
अश्रौतधर्माचरणारिक्षप्रं नश्यति घे कुलम्‌ ॥ २१ ॥ 
अश्रोत्रियेषु चं दानादुव्ूषलेछु तथव च । विहिताचारहीनेछु क्षिप्रं नश्यति चे कुम्‌ 
नाधार्मिकेव ते ग्रामे न व्याधिवहुळे भृशम्‌ । न शूद्वराज्येनिवसेन्न पाखण्डजनेवृते 
हिमघद्विन्ध्ययोमेध्ये पूच पश्चिमयोःशुभम्‌ । मुक्तचासमुद्रयोर्दशनान्यत्रनिवसेदुद्विजः 
कृष्णो बा यत्र चरति झुगो नित्यं स्वभावतः । 
पुण्याश्च चिश्चुता नद्यस्तत्र घा'निवसेद्‌ द्विजः ॥ २५॥ 
अद्धंकोशान्नदीकूलंवर्ज यित्वाद्विजोत्तमः । नाच्यत्रनिबसेत्पुण्यांनान्त्यजग्रामसन्निधौ 
नसम्वसेश्चपतिते्नचण्डा ळेनेपुक्कसेः । नमूखेर्नाच लिसेश्चनान्त्येर्नान्त्याच॑सायिमिः 
-पकशय्यासनम्पक्तिर्भाण्डपक्कान्नमिश्षणम्‌ । याजनाध्यापनं यो निरूतथेचसहभोजनम्‌ 
सहाध्यायरूतु दशमः सहयाजनमेच च । पकादशेते निदिष्टादोषा साङ्कयंसञ्जिता 
समीपे 'घाप्यवरूथानात्पापं संक्रमते नृणाम्‌ । 
तस्मात्सघप्रयत्नेन सङ्कर चज्जयेद बुधः ॥ ३०॥ ; 
'एकपङ्क्युपघिष्टा ये. नस्पृशन्ति पररूपरम्‌ । भस्मनाकृतमर्यादा नतेषांसळुरोभवेत्‌ 
'अंझिनाभस्मेनाचवसलिळेनचिरोषतः ॥ द्वारेणल्तम्भमार्गेणषडसिःपडक्तिविभियते | 
'न कुयांढुढुःखवेराणिचिवादंघवपंशुनम्‌।: परक्षेत्रे गां चरन्तींनचाचक्षीतकस्यचित | 
न सम्वसेत्सूतकिना न कश्चिन्मर्मणि-स्पृशेत । । | 
न सूर्यपरिवेशं वा नेन्द्रचापं . शवाझिकम्‌ ॥ ३४॥ 
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रे वौडशोऽध्यायः ] : कॉ नित्यकतेव्यवर्णनम्‌, कः | ँ २४३ 
| परस्मै कथयेद्विद्धाञ्छशिनंघा कदाचन । न कुर्याहुवहुभिः साद्वेविरोधँ घा कदाचन 
त | आत्मनःप्रतिक्रूलानिपरेषांनसमाचरेत्‌ । तिर्थि पक्षस्यनत्रयान्नक्षत्राणि चिनिदिशेत्‌ 
नोदक्मामभिमाघेत नाशुचि घाडिजोत्तमः। नदेवगुरुविप्राणां दीयमानं तु चारयेत्‌ 
न चात्मानं प्रशंसेद्वा परनिन्दाञ्चवज्जयेत्‌ | वेद निन्दा इवनिन्दा प्रयेज्ञनचिवज्जयेत्‌ 
४ | ¬. यस्तु देवान्पीन विप्रान्‌ वेदान्वा निन्दति द्विजः । 
|. न तस्य निष्कृतिद् शा शास्त्रेष्विह मुनीश्वराः ॥:३६ ॥ । 
निन्दयेद्वे णरून्देचान्वेद चा सोपवृ'हणम्‌ । कल्पकोटिशतं साग्रः रौरचे पच्यतेनरः 
तूष्णीमासीत निन्दायां न ब्रयात्किश्विदुत्तरम्‌ | . . 
|. ऋणों पिधाय गन्तव्यं न चेतानवळोकयेत्‌॥ ४१॥ - 
है | चज्जयेद्वै रहस्यञ्च परेषां गृहयेदुवुधः । विवादं स्वजनेः साहू न कुर्यादे कदाचन 
१ | नपापंपापिनंत्रूयादपापंवा द्विजोत्तमाः । सतेनतुल्यदोषःस्यान्मिथ्यादिदोपचानअवेत्‌ 
यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदनात्‌।' 
'तानि पुत्रान पशून्‌ घ्नन्ति तेषां मिथ्याभिशंसिनाम्‌ ॥ ४४॥ 
अह्महत्याखुरापाने स्तेयगुर्घङ्गनागमे । दृष्टं विशोधनं सद्वर्नास्ति मिथ्याभिशंसने 
: | जेक्षेतोद्यन्तमादित्यं शशिनञ्चानिमित्ततः । नास्तंयातं न वारिस्थंनोपसृष्टंनमध्यगम्‌ 
| तिरोहितं घाससा चा नादर्शान्तरगामिनम्‌ । न नम्नांस्त्रियमीक्षेत पुरुष वा कदाचन 
| जच मूत्र पुरीषं वा न च संसृष्टमैथुनम्‌ । नाशुचिःसूर्यसोमादीनग्रहानालोकयेद्बुधः 
पतितव्यङ्गचण्डालाचुच्छिष्टान्नाबलोकयेत्‌ । नाभिभाषेत चपरमुच्छिरोघाषगर्वितः 
न स्पृशेत्प्रेतसंस्पर्श नकुद्धस्यगुरोमुखम्‌ । न वैलोदकयोश्छायांनपत्नींभोजनेसति 
श नियुक्तबन्धनांगां घा नोन्मत्तं मत्तमेष वा ॥ ५० ॥ 
| | नाउश्नीयाद्वार्यया सांद्धं नेनामीक्षेत मेहनीम्‌ । 
he: श्ुचन्तींजुस्ममाणां वा नासनस्थां यथाइलमू ॥५१॥ कई से 
नोदके चात्मनो रूपंन कूल भ्वश्रमेष घा। न लडूयेच्य सूं चा नाितिष्ठत्कद 
न शूद्राय मतिद्द्यात्हशरंपायसंद्धि । नोच्छिषं वा घुतमधु नचकृष्णाजिनंहबिः 


~ 
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२४४ #:कूस्मंपुराणम्‌ ४. ` | ततर 
न घेचारुमै बतंदद्यान्न च धर्म वदेदुबुधः | न च क्रोधवशंगच्छेदुद्वेषंरागः 

लोसंदम्भंतथाव्ज्ययात्रा विज्ञानक्कुत्सनम्‌ । मानं मोहं तथाक्रोधं देषश्चपरिषज्डष्‌ 

न कुर्यात्कस्यचित्पीडां सुते शिष्यश्च ताडयेत्‌ । 

न हीनाचुपसेवेत न च तीक्ष्णमतींन कचित्‌ ॥ ५६॥ 
नात्मानञ्चावमन्येतदैन्यंयत्नेनवर्ञयेत्‌ । न चाशिष्यंनसत्कुर्यान्नात्मानंशंसयेद्वुध 
न नखेविळिखेद्भूमि गां चसम्वेशयेन्न हि। न नद्रीषु नदींत्रूयात्पचंते न च पर्चताग 
आचसेत्तेन नेवापि न त्यजेत्सहयायिनम्‌ । नावगाहेदपो नझो वहिश्वापि बजेत्फा 
शिरो५म्यज्ञावशिष्टेनतेळेनांडुनळेपयेत्‌ । नशसत्जसर्पेःक्रीडेतनस्वानिखानिचस्पे्‌' 
रोमाणि च रहस्यानि,नाशिष्टेनलहब्रजेत्‌ । न पाणिपादाचञ्नौ चचापलानिसमाथयेत्‌ । 
न शिक्षोद्रंयोर्नित्यं न चश्रव णयोःक्कचित्‌ । नचाडुनखवादं वे कुर्यात्नाज्ञलिनापिवेत्‌ | 

नांभिहन्याज्ञल पद्ठत्यां पाणिना वा कदाचन । | 

न शातयेदिएकाभिः फलानि सफलानि (न फलेन ) च ॥ ६३॥ 

न स्ळेच्छभाषणं शिक्षे्ताकर्षच्चपदोसनम्‌ । न भेदनमधिरूफोटं छेदनं चा चिलेखनम्‌ 
क कुर्या द्विमदेनं धीमान्नाकस्मादेव निष्फलम्‌ । 

नोत्सङ्ग भक्षयेद्वक्ष्यान्‌ वथाचेष्टाञ्च नाऽऽचरेत्‌॥ ६५ ॥ 

ननृत्येद्थवागायेन्चवादित्राणिवाद्यैत । नसंहताभ्यांपाणिभ्यांकण्ड्येदात्मनःशिर | 
! न लौकिकॅस्स्तवेर्देवांस्तोषयेदरभेषजेरपि.॥ नाक्षेःकरीडेन्नधावेतनाप्छुविण्मूत्रमाचरे | 
नोच्छिष्टः ससम्विशेक्षित्यं न नग्नः स्नानमाचरेत । 

न गच्छन्नपठेद्वापि न घेव स्वशिरः स्पृशत॥ ६८ ॥ 

न दन्तेनंखरोमाणि छिन्द्यात्सुपत न वोधयेत्‌। ` 

न याळातपमासेव्रेत्‌ प्रेतधूमं चिचज्जंयेत्‌ ॥ ६६॥ 
नकः खुप्याच्छून्यग्रहेस्वयंनोपानही हरेत्‌ । .नाकारणाद्वानिष्ीधेक्षवाहुभ्यांनदींतर्र 

न पांदक्षाळनं कुयांत्पादेनेच कदाचन । 

नाझी. प्रतापय्रेत्पादौ न कांस्ये घावयेदवुधः ॥.७१॥' 
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नातिप्रसारयेद्देचं घ्रा्मणान्‌ गामथापिवा । वाऱ्वज्निगुरुविप्रान्वासू्यवाशशिनम्प्रति 
अशुद्धःशयनं यानं स्वाध्यायं खानभोजनम्‌ । बहदिनिप्क्रमणञ्चंच न कुर्घीत कथञ्चन 
झवप्नमध्ययनंयानसु्चारंभोजनंगतिम्‌ |. उभेय़ोःसन्ध्ययो नित्यं मध्याहेतुविचर्जयेत्‌ 
न रूपृशेत्पाणिनोच्छिए्टो चिप्रो गोब्राह्मणाइनलान।' 
न चेचान्नं पदा चापि न देचप्रतिमां स्पृशेत्‌ ॥ ७५॥ 
नाशुद्धोऽसिं परिचरेन्ञ देवान्कीत्तयेदूषीन्‌ । नावगाहेदगाधाम्बु धारयेन्नािमेकतः ॥ 
न वामहस्तेनोदुध्व॒त्य पिवेदक्त्रेणवा जलम्‌ । नोत्तरेदजुपस्पृश्यनाप्सुरेतःसमुत्सजेत्‌ 
अमेध्यलित्मन्यद्वालो हितंचाविपाणि वा । व्यतिकरमेन्नस्रवन्तीनाप्सुमैथुनमाचरेत्‌ 
चेत्यं वृक्ष न चे छिन्द्यान्नाप्जु छीचनमुत्सजेत्‌। 
नास्थिभरुमकपालानि त केशान्न च कण्टकान्‌ ॥ 
ओपषाङ्कारकरीषं था नाधितिष्ठेत्कदाचन ॥ ७६ ॥ 
न चाझिळङ्येद्धीमान्नोपदध्यादधःक्षचित्‌ । न घेन पादतः कुर्यान्सुखेन न धमेदूबुधः 
न कूपमवरोहेत नाऽऽचक्षीताशुचिःक्कचित्‌ | अझौ न प्रक्षिपेद्झि पर :नाद्वि'मशतित्तथा 
सुहन्मरणमार्ति चा न स्वयंश्चावयेत्परान्‌ । अपण्यमथपण्यम्वा विक्रयेनप्रयोजयेत्‌ 
न चहि मुखनिश्वासेज्वालयेन्नाशुचिवु धः । पुण्यस्नानोदकस्नानेसीमान्तंचाळपेन्नतु 
न सिन्द्यातपूर्चलमयंसत्योपेतंकदाचन । परर्परंपशून्‌ ब्याळान,पक्षिणोनाबयो धयेत्‌ 
परवाधां न कुर्वीतजळपानायनादिभिः। कारयित्वासुकर्मा णिकारुन्पश्चाच्चचर्जयेत्‌ 
सायं प्रातण हद्वारान्‌ भिक्षाथं ना5वघाय्येत्‌ ॥ ८५॥ 
E बहिर्गन्धं भार्य्यया सह भोजनम्‌ । विग्रहम वादं कुदारप्रवेशश्वविवजेयेत्‌ 
न खादन्त्राह्मण सितएन्नजल्पन्नहसन बुधः । सूबमझिनेबहस्तेनस्पृरेश्ाप्छचिरंबसेत्‌ 


` च पक्षकेणोपधमेन्न शूर्पेण न पाणिना । सुखेनेष घमेदर्झि सुखादझिरजायत ॥ ८८ ॥ 


परखियं न भाषेतनायाञ्यं याजयेद्द्धिजः । नेकश्चरेत्समां विग्र समचायञ्चवञ्जयेत्‌ 
देचतायतनं गच्छेत्कदाचिन्नाप्रदक्षिणम्‌(॥ ८६ ॥ 

है 1 1 >> धार्म्मिकजने त 
च चीजयेद्दा वरण न देवायतने' स्वपेत्‌ । तेकोऽध्वानं प्रपद्येत नाधाम्मिकजन भसह 
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| 
२४६ ` * कूम्मंपुरा'णम्‌ ॐ | 
न व्याधिदूषितेर्चापि न शूद्वे'पतितेने चा । नोपानद्वजितोऽध्वानंजलादिर तस्त | 
न रात्राचरिणासाद्धनचिनाचकमण्डलुम्‌ । नाप्िगोत्राह्मणादीनामन्तरेणबजेस्कचि्‌ 
निवत्स्यन्ती न वनितामतिक्रामेद द्विजोत्तमाः । १ 
न निन्देद्योगिनः सिद्धान्‌ गुणिनो था यतींस्तथा ॥ ६३॥ 
देवतायतने प्राज्ञो न न देघानाञ्च सन्निधो । नाक्रामेत्कामतश्छायांत्राह्मणानांगवार्माप 
` स्वाँ तु नाऽऽक्रमयेच्छायां पतिताद्येनं रोगिभिः । 
नाङ्गारभस्मकेशा दिष्वधितिष्ठेतकदाचन ॥ ६५॥ 
घर्जयेन्मा्ेनीरेणु' स्नानवञ्जघरोदकम्‌ । न भक्षयेदभक्ष्याणि नापेयक्चपिवेदुद्दिजा: | 
इति श्रीक्ूर्म्ममहांपुराणे उत्तरार्द्ध ऋषिव्याससम्चादे व्यासगीतासु | 
गाहेर्थ्यधर्म निरूपणं नामषोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 
भक्ष्याभक्ष्यनिण यवर्णनम्‌ 
व्यास उवाच 

ना&द्याच्छूद्रस्य चिप्रोऽन्न मोहाद्वा यदि घाइन्यतः । 

स शूद्वयोर्नि बजति यस्तु भुङ्क्ते ह्यनापदि ॥ १॥ 

षण्मासान्यो द्विजो भुङ्क्ते शूद्ररूयान्नं विगर्हितम्‌ । 

जीचन्नेवभवेच्छूद्रो सूत ( खुतःश्वा ) एचाभिजायते ॥ २॥ 
ब्राह्मपक्षत्रियविशांशूद्॒स्यचमुनीश्वरा: । यस्यान्नेनोद्रस्थेनम्रतस्तद्यो निमाप्दुयात्‌ 
नटान्न नत्तकानश्च तक्षणोऽन्नं कर्मकारिणः । गणान्नंगणिकान्नञ्चषडन्नानिच वर्जयेद्‌ 
चक्रोपजी विरजकतरुकरश्चजिनां तथा । गन्धर्वलोहकारान्ने सूतकान्नञ्च घर्जयेत्‌॥ 
कुळाळचित्रकर्म्मात्नं वादुधु षेः पतितस्यच । सुचर्णकारशेलूषव्याधवद्धातुरस्य १ 
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| | / ५८ 
दे | सप्तदशोऽध्यायः ] क अमक्ष्यवस्तूनाम्वर्णनम्‌ ३ २४७ 
पा | चिकित्सकस्य चेचाज्नं पु श्वल्या दण्डकस्य च। १ 


| स्तेननास्तिकयोरनं देवतानिन्दकल्य च ॥ ७॥ 
सोमविक्रयि णश्चान्नश्वपाकर्यविरोषतः । भार्याजितस्यचेचान्नं यस्यचोपपतिय हे 
उच्छिष्टल्य कदर्यस्य तथेचो च्छिष्टभोजिनः । 
अपङ्क्तयन्नञ्च सङ्गान्नं शस्त्रजीवस्य चेच हि॥ ६॥ - 
छीबसन्न्या सिनश्चांन्न मत्तोन्मत्तस्य चेव हि । भीतस्यरुदितस्यान्नमचडष्टंपरिग्रहम्‌ 
ब्रह्मद्विषः पापरूचेः श्राद्धान्नं सूतकस्य च। वृथापाकस्य चेचान्नं शठान्न' चतुरस्यच 


शौण्डान्नं घातिकान्ञञ्च मिषजामन्नमेच च । पिद्धप्रजननस्यान्नं परिवेत्रज्नमेच च ॥ 
| पुनभु'चो विशेषेण तथेच ` दिधिघूपतेः । अचज्ञातं चाचधूतं सरोषं चिस्मयान्वितम्‌ 
| गुरोरपिनभो क्तव्यमन्नंसंर्कारवजितम्‌ । दुष्कतं हिमऱुष्यस्यसर्वमन्नेव्यचस्थितम्‌ 
यो यस्यान्नं समक्षाति स तस्याक्राति किल्विषम्‌ | 
आद्विकः कुळमित्रश्च सूचगोपालश्च नापितः ॥ १६ ॥ 
कुशीळघः कुस्भकारः क्षेत्रकर्मक एवच । पते शरद्रेषुमोज्यान्नं दत्त्वा स्वट्पंपणंवुधेः 
पायसं रूनेहपक्क' यत्‌ गोरसक्ञेच सक्तवः ॥ १9॥ 
पिण्याकलेचतेलश्वशूद्रादभ्राह्यंतथेवच । दृन्ताकज्ञालिकाशाकंकुसुम्माश्मन्तक तथा 
. पलाण्डुं ळशुनं सुक्त निर्यासञ्चेव वजयेत्‌। छत्राकं छिड्घराहञ्च रोलं पीयूपमेदच 
| विलयं सुमुखञ्चेव कवकानिच वर्जयेत्‌ । गृञ्जनं किशुकञ्चेच कुक्कुटं च तथेच च॥ 
उदुम्बरमलाचुं च जग्ध्वा पतति घे द्विजः । वृथारुशरसयाच पायसांपूपमेच च ॥ 
अज्ञपाक्ृतमांस च देवा्ञानिहचींषि च । यवागूमातुलिङ्गञ्च मत्स्यानप्यज्षपाइ॒तान, 
| नीपंकपित्थंपुक्षं च प्रयत्नेनचिवर्जयेत्‌ | पिण्याकं चोद्धृतस्नेहंदिवाधाना स्तर्थवच 
2 रात्रौचतिलसम्बद्धप्रयत्नेनदघित्यजेत्‌ । नाक्षीयात्पयसातक्र न जाक्षीयात्पयसातक न चीजान्युपजीवयेत, 
कियादुएं भाधदुष्टमसत्सङ्गं विषंजयेत्‌। केशकीटावपन्नं च स्वभूडख्च नित्यशः 
श्वाघ्रातं चं पुनः सिद्ध चंण्डाळावेक्षितं तथा। 


NSARM 
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अप्रजानान्तुनारीणांभृतकस्यतथेव च । कारुकान्नं चिरोषेण शस्रचिक्रयिणस्तथा ` 


१४८ > “ह# कूस्मेपुराणम्‌ क्ष 1४ 5 |! उत्तरे | 
उद्क्यया च; पतितेगंचा :चाऽऽघ्रातमेचःच ॥ २६ ॥ 
| अनञ्चितं पय्यु वितंपर्य्या्रान्तंचनित्यशाः । काककुक्कुटसंरुपष्टक्कमिभिश्लैचसंयुतम्‌ 
| मनुष्येरथवा घातं कुष्टिना रुपृष्टमेच च । न. रजस्वळ्यादत्तं न पुःश्चल्या सरोषकम्‌ | 
| मळवद्वाससा चापि परयाचोपयोजयेत्‌ । घिवत्सायाञ्चगोःक्षीरमौ द्र'चानिद्देशस्यच | 
आविकं सन्धिनीक्षीरमपेयं मचुरत्रचीत्‌ । वलाकं हंसदात्यूहं कळचिकं शुकं तथा | 
| तथा कुररचल्ळूर॑ जाळपादञ्च कोकिलम्‌ । चापांश्च खञ्जरीरांश्च श्येनंगृभ्रं तथेच च 
उलूकं चक्रचाकञ्च भासंपारावतं तथा | कपोतं दिट्टभञ्चेच ्रामकुक्कुटमेच च ॥३२ 
? सिहं व्याघ्रश्च मार्जार श्वानं कुक्कुरमेच च । श्टगाळं मर्केरञ्चेच गर्भश्च न भक्षयेत्‌ 
न भक्षयेत्सर्घस्रगान्नान्यान्वनचरान्द्रिजान्‌ ॥ ३३ ॥ 
- जळेचरान्‌ स्थलचरान्‌ प्राणिनश्चेति धारणा । 
गोधा कूर्मः शशः श्वाचित्‌ सल्लकी चेति सत्तमाः॥ ३४॥ 
भक्ष्याः पञ्चनखा नित्यं मनुराह प्रजापतिः । 
सत्स्यान्‌ सशल्कान्‌ भुञ्जीयान्मांं रौरवमेच च ।।३५॥ ` 
निवेद्यदेवताभ्यस्तु ब्राह्मणेभ्यरूतु नान्यथा | मयूर तित्तिरञ्चेच कपिञ्जलकमेच च 
बार्ध्रणसं द्वीपिनञ्च भक्ष्यानाह प्रजापतिः । 
राजीवान्‌ सिंहतुण्डांश्च तथा पाठीनरोहितौ ॥ ३७॥ | 
मत्स्येष्वेते ससुद्दिष्टाभक्षणीयासुनीश्वराः । परोक्षितंभक्षयेदेषांमांसञ्च द्विजकाम्यया | 
'यघाबिधि नियुक्तश्च प्राणानामपिचात्यये । भक्षयेदेचमांसानिरोषभोजीन लिप्यते 
औषधार्थमशकोवानियोगाद्यंनकार्‍येत्‌ । आमन्त्रितस्तुयःथाद्धदैवेचामांसमुत्सजेत्‌ 
--याबन्ति पशुरोमाणि तावतो नरकान्‌ जजेतु ॥ ४०॥ ` 
अपेयंवाप्यपेयञ्च तथैवास्पृश्यमेचच । द्विजातीनामनाळोच्यं नित्यंमद्यमिति स्थितिः 
. तस्मात्सषंप्रयत्नेन मद्य निन्द्यञ्च चज्जयेत्‌ । 
पीत्वा'पतितः कर्मभ्यो न सम्भाष्यो भवेद्‌ द्विजैः ॥ ४२॥ 
भक्षयित्वा ह्यभक्ष्याणि पीत्वा पेयान्यपि द्विजः । 
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ई | अष्टादशोऽध्यायः ] क नित्प्रकतंव्यर्णनम्‌ # 
नाधिकारी भवेत्तावद्यावत्तन्न घजत्यधः | ४३१ 
त्स्मात्परिहरेक्षित्यमभक्ष्याणिप्रयत्नतः | आरोप्ययातिचेचेकोस्तथावेयातिरौ रवम्‌ 


इति श्रीङूमंमहापुराणे उत्तरा्ध ऋषिव्याससस्धादे व्यासगीतासु 
भक्ष्याभक्ष्यनिर्णयवर्णनंनाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


8-5 ७०० ७० 
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अष्टादशो ऽयायः 
ब्राह्मणानां नित्यकतेव्यकम निरूपणम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
अहन्थहनिकत्तव्यं ब्राह्मणानां महामुने ॥ तदाचक्ष्वाखिळंकमं येन सुच्येत बन्धनात्‌ 
व्यास उवाच 
हे वक्ष्येसमाहिता यूयं श्रणुध्वंगदतो मम । अहन्यहनि कत्तेव्यंत्राह्मणानांक्रमाद्विघिम्‌ 
जराह्मेसुहत्त तूत्थाय धर्ममर्थञ्च चिन्तयेत्‌ । कायक्लेशञ्च यन्मूलं ध्यायेतमनसेश्वरम्‌ 
उषःकाले चसम्प्राप्तेऋत्वाचावश्यक बुधः । ल्लायान्नदीषुशुद्धासुशी घंकृत्वायथा विधि 
घातःरूनानेन पूयन्ते ये$पिपापळतोजनाः । तस्मात्सचंप्रयत्नेनप्रातःसनानंसमाचरेत्‌ . 
प्रातःस्नानंप्रशंसन्ति इएाइएकरहि तत्‌ । ऋषीणास्पितानित्य॑प्रातःरुनानाज्षसंशयः 
मुखे सुप्तस्य सततं लाला याः संस्रवन्ति हि। 
ततो-नेवाचरेत्कर्म अकृत्चा रूनानमादितः॥ ७॥ 
अलक्ष्मको जलं किञ्चित्‌ दुःस्वप्नं दुविचिन्तितम्‌ । 
प्रातःरूनानेन पापानि पूयन्ते नात्र संशयः॥ ८॥ 
अतः रूनानंचिनापु'सां पाचंनं'( पापित्यं ) कम सुस्सुतम्‌। 
होमे जप्ये विशेषेण तस्मात्स्तानं समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
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के # कूर्मपुराणम्‌ क; ४ ` [उके 
अशक्तावशिरस्कंचासूनानंमस्यघिधीयते । आरद्रेणचाससाचाथमाअर्जनं पाचनंस्मृतम्‌ 
यत्ये बेसमुत्पन्नेस्नानमेषसमाचरेत्‌ । ब्राह्मादीनामथाशक्तौ स्नानान्या हुर्मनी षिण 
ब्राह्ममाग्नेयसुद्दिष्टं वायव्यं दिव्यमेच च । वारुणंयौ गिकंयद्चपोढारूनानं समासत 
ब्राह्मंतुमाज्जन मन्त्रैः कुशेः सोदकबिन्दुभिः । आग्नेयंभल्मनापाद्मस्तकाद्‌हधूङनम्‌ 
गवां हि रजसाप्रोक्तं चायव्यं स्रानमुत्तमम्‌ । यत्तु सातपवर्षेण स्थानं तद्दिव्यमुच्यते 
बारुणञ्चावगाहरतु मानसं स्वात्मवेदनम्‌ । 
योगिनां स्नानमाख्यातं योगे विश्वादिचिन्तनम्‌ ॥ १५ ॥ 
आत्मतीर्थमितिख्यातंसे चितंत्रह्मवा दिमिः । मनःशुद्धिकरपु'सांनित्यंतत्स्तानमाचरेत्‌ 
शक्तश्रेद्वारुणं विद्वान्‌ प्रायश्चित्तेतथैव च । प्रक्षाट्य दन्तकाएंवे भक्षयित्वाविधानतः 
आचम्य प्रयतो नित्यं स्नान प्रातः समाचरेत्‌ । 
मध्याङ्गुलिसमस्थौल्यं द्वादशाङ्गुल स्मितम्‌ ॥ १८॥ 
सत्वचं दन्तकाष्ठं स्यात्तदग्रेण तु धावयेत्‌ | क्षीरद्वक्षलसुइभूतं माळतीसम्भव शुभम्‌ 
अपामार्गञ्च बिद्वञ्च करवीरं विशेषतः ॥ १६॥ 
वर्ज्जयित्वा निन्दितानिग्रहीत्वैक॑यथो दितम्‌ । परिहृत्य दिनंपापंभक्षयेद्वे विधानवित्‌ 
नोत्पादयेद्न्तकाएं नाङ्गुल्यग्रेणधारयेत्‌ । प्रक्षाल्य भंत्वातह्याच्छुचौ देशेसमा हितः 
स्नात्वा सस्तप्येयेद्वेवानृषीन पितृगणांस्तथा । 
आचम्य मन्त्रचिन्नित्यं पुनराचम्य चाग्यतः॥ २२॥ 
सम्मार्ज्य मन्त्रैरात्मानं कुशः सोदकब्रिन्दुभिः । 
आपो दिष्ठाव्याहृतिभिः सावित्र्या वारुणेः शुभैः ॥ २३॥ 
ओड्कारब्याहृतियुतां गायत्रीदेबमातरम्‌ । जप्त्वा जळाञ्जलिंदद्याद्वास्करंग्रतितन्मवाः 
प्राकटपेषु ततः स्थित्वा दभषु सुसमाहितः । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा ध्यधित्सन्ध्यामिति स्मृतिः ॥ २५॥ 
या'च सन्ध्या जगत्सूतिर्मायातीता हि निष्कला । 
ऐश्वरी केवला शक्तिस्तत्त्वत्रयससुट्घचा ॥ २६ ॥ 
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ध्यात्वाउकमण्डलूगतां साचित्री चे जपेद्‌ बुधः। 

प्राङ्सुखः सततं च्िप्रः सन्थ्योपासनमाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
'सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यमनईः सर्वकमसु । यदन्यत्कुरुतेकिञ्चन्नतल्यफलमाप्नुयात्‌ 

अनन्यचेतसः शान्ता ब्राह्मणा वेदपारगाः। . 

उपास्य विधिवत्सन्ध्यां प्राप्ताः पूर्वेऽपरां गतिम्‌॥ २६॥ 
योऽन्यत्र कुरुतेयत्नंधर्मकार्ये द्विजोत्तमः। | विहाय' सन्ध्याप्रणतिंसयातिनरकायुतम्‌ 
तस्मात्सचंप्रयत्नेन सन्ध्योपासनमाचरेत्‌। उपासितो भवेत्तेन देवो योगतजुःपरः 
सहस्रपरमां नित्यंशतमध्यांदशाचराम्‌ । सावित्रीचेजपेद्विद्वान्राङ्सुखःप्रयतःस्थितः 
अथोपतिछ्ठेदादित्यसुयन्तंवेसमाहितः । मन्त्रस्तुविविधेःसौरेः््यज्ञःखामसस्भचेः 
उपस्थाय-महायोगं देवदेषं दिचाकरम्‌ । कुत प्रणति भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रतः 
ओंखखोदकाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे । निवेदयामिचात्मानं नमस्ते विश्वरूपिणे 
नमस्ते घणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । त्वमेव ब्रह्म परमंमापोज्योतीरसोऽसख्तम्‌ 

भूसु घः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वो रुद्रः सनातनः॥ ३६ ॥ 
पुरुषःसन्महोऽन्तस्थंप्रणमामि कपद्विनम्‌। त्वमेच विश्वम्बहुघाजातंयज्जायतेच यत्‌ 

नमो रूद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः ॥ ३७॥ 
प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमाय च । नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणंगतः ॥ 

हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः॥ ३८॥ | 
अस्बिकापतये तुभ्यसुमायाःपतये नमः । नमोऽस्तुनीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने 
विलोहिताय भर्गायसहस्नाक्षायते नमः | तमोपहाय ते नित्यमादित्यायनमोऽस्तुते 
नमस्ते चद्रहरूताय त्यम्बकाय नमो नमः । प्रपद्ये त्वां चिरूपाक्षं महान्तं' परमेश्वरम्‌' 
हिरण्मयेगृहेगु्तमात्मानं सचंदेहिनाम्‌। नमस्यामिपरं ज्योतित्रेह्माणं त्वां पराम्दतम्‌ 
विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणम्‌ । नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने 
उग्राय सर्वतक्षाय त्वां प्रपद्ये सदेव दि । पतद्वे सूर्यहृदयं ` जप्त्वा स्तचमचुत्तमम्‌ 

पातःकाळेऽथ मध्याहे नमस्कुर्य्या द्विवाकरम्‌ । 
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इदं पुत्राय शिष्याय धास्मिकाय द्विजातये ॥ ४५ ` 
अदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणो तु प्रदशितम्‌ । सब्घंपापप्रशमनं 'वेदसारसमुद्धघम्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां. हितं पुण्यस्टषिसङ्केनिषेचितम्‌ ॥४६॥` 
अथागम्यग्हं चिप्रःसमाचम्य यथाचिधि । प्रञञ्चाल्यचह्िचि धिवञ्ज्ञहुयाज्ञातवेदसम्‌ 
ऋत्विकपुन्नो<थ पत्नी धा शिष्यो घापि सहोद्रः। 
॥। प्राप्याब्छुज्ञां विशेषेण ह्यध्वयुँ चा यथाविधि ॥ ४८ ॥ 
पचित्रपाणिःपूतात्माशुङ्कास्वर्धर; शुचिः । अनन्यमनसा ननित्यंज्ञुहुयात्संयते न्द्रियः 
चिना दर्भेण यत्कर्म चिना सूत्रेण चा पुनः । राक्षसं तद्ववेत्सवंज्नासुत्रेह फलप्रदम्‌ ॥ 
दैवतानि नमस्कुर्यादुपहारान्निवेदयेत्‌ । दद्यात्पुप्पादिकं तेषां वृद्धांश्चेचामिचादयेत्‌ 
ुरुञ्चेवाप्युपासीत हितश्चास्य समाचरेत्‌ । 
वेदाभ्यासं ततः कुर्य्यात्प्रयत्नाच्छक्तितो द्विजाः ॥ ५२॥ 
जपेदध्यापयेच्छिष्यान्धारयेद्वे विचारयेत्‌ । 
अवेक्ष्य तच्च शारत्राणि ( अवेक्ष्येताऽथ शास्रेण ) धर्मादीनि द्विजोत्तमाः ॥ ५३॥ 
चेदिकांश्वेच निगमान्वेदाङ्कानि च सचंशः। उपेयादीश्वरं वाथ योगक्षेमप्रसिद्धये 
साधयेद्विविधानर्थान कुटुम्वार्थेततोद्विजः । ततो मध्याहसमयेस्तानाथ खृदमाहरेत्‌ 
पुष्पाक्षतान्‌ कुशतिळान्‌ गोशक्कच्छुद्धमेव चा । नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसुच 
सानं समाचरेन्नित्यं गत्तंप्रस्नवणेषु च ॥ ५६ ॥ ` 
परकीयनिपानेषु न ख्ायाद्वै कदाचन । पञ्चपिण्डान्समुदृध्वत्य रुनायाद्वासम्भवे पुनः 
सृदेकया शिरः क्षाल्यं दवाभ्यां नाभेर्तथोपरि । 
अधस्तु तिसभिः कायः पादौ षड्मिस्तथेच च ॥ ५८॥ 
स्वत्तिका च समुदुदिष्टासाद्रामलकमात्रिका । गोमयस्य प्रमाणन्तुतेनाङ्गलेपयेत्युनः 
लेपयित्वा तीरसंस्थं तल्लिड्रेरेच मन्त्रतः । 
प्रक्षाल्याचम्य विधिवत्ततः स्नायात्समाहितः ॥ ६०॥ | 
असिमन्त्रय जलंमन्त्रेस्तलिडुर्वारुणः शुभैः । भाषपूतस्तदव्यक्तघार्यैद्विष्णमव्ययम्‌ 
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आपो नारायणोदुभूतास्ता एघा5स्याध्यने पुनः । 
तस्मान्नारायणं देवं खानकाले स्मरेद्‌ बुधः ॥ ६२ ॥ 
पेक्य सोङ्कारमादित्य तिनिमञ्जेजलाभ्चये ॥ ६३ ॥ 
आचान्तः पुनराचामेत्‌ मन्त्रेणानेन मन्त्रचित्‌ ॥ ६४॥ 
अन्तश्चरसि भूतेषु गुह्यां घिश्वतोमुखः । 
त्वं यज्ञरुत्वं घषटकार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
दुपदां वा त्रिरम्यस्येद्रयाहतिम्प्रणवान्विताम्‌ । 
सावित्रीं था जपेद्वि्ांस्तथा चेवाऽघमर्षणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ततः सम्माञ्जंनं कुर्यात्‌ ( काये ) आपो हिष्ठामयो भुवः | 
इद्माप: प्रवहतो व्याहतिभिस्तथेष च ॥ ६७॥ 
तथाभिमन्त्यतत्तोयमापोहिष्ठादिभिखिकेः । अन्तर्जलगतोमझोजपेत्‌त्रिरघमर्षणम्‌ 
दुपदां वाथ साघित्रीं तद्विष्णोः. परमम्पदम्‌ । 
आवत्त येच्च प्रणवं देव वा संस्मरेद्धरिम्‌ ॥ ६६॥ 
दुपदादिच यो मन्त्रो यजुर्वदै प्रतिष्ठितः | अन्तर्जले त्रिरावत्यं सर्घपापैः प्रमुच्यते 
अपः पाणौसमादायजप्त्वावेमाजेनेक्कते । विन्यस्यमूध्नितत्तोयंमुच्यतेसचपातकेः 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोद्नः । तथाघमषेणम्प्रोक्त॑ सरवंपापापनोदनम्‌ 
` > अथोपतिष्ठेदादित्यमृदुध्च पुष्पाक्षतान्वितम्‌ । 
' प्रक्षिप्याऽऽलोकयेद्‌ देवमूद्ध यस्तमसः परः ॥ ७३ ॥ 
उदुत्यं चित्रमित्येते तब्चक्षुरिति मन्त्रतः | हंसः शुचिषद्न्तेन साघित्र्यासचिशेष्रतः 
अन्येश्ववेदिकेमंन्त्रे:सौरेःपापप्रणाशनेः । साचित्रीवे जपेत्पश्चाजपयज्ञः स घेरूसुतः 
` विविधानि.पचित्राणि गुह्यविद्यास्तथेच च । 
शतरुद्रीयं शिरसं सौरान्मन्त्ांश्च सवतः ॥ ७६ ॥ 
प्राक्कूलेषु समासीनः कुशेषु प्राड्सुखः शुखिः 1. 
: . . . तिष्ठश्न वीक्षमाणो5क जप्यं कुर्यात्समाहितः'॥७५॥: `, 
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स्थ ` ः अकस्संपुराणम्‌ क. .. [ उत्तराद्धे 
रूफाटिकेन्द्राक्षरुद्राक्षेः पुत्रजीवसमुद्ववेः । करसँव्यात्वक्षमालाल्याडुत्तराडुत्तमास्सता 
१ जपकाले न भाषेत व्यंगानप्रक्षयेद्‌ चुधः। न कम्पयेच्छिरोग्रीचांदन्ताभवप्रकाश्येत्‌ 
_ गुह्यकाराक्षसाःसिद्धाहरन्तिप्रसमं यतः । एकान्तेषे गौ देशेतरूमाज्जप्यसमाचरेत्‌ 
चण्डालाशौचपतितान, टृष्राचैचपुनजेपेत्‌ । तेरे भाषणकत्वाखात्वाचबपुनज्जेपेत्‌ 
आचम्यप्रथतोनित्यंजपेदशुचिदश ने 1 सौरन्मन्त्रानशक्तितोवपावमानीस्तुकामतः 
यदि स्यात्‌ क्लिन्न ( खिन्न ) चाला चै घारिमध्यं गतोऽपि चा । 
अन्यथा तु शुचौ भूम्यां दर्भेण सुसमाहितः ॥ ८३॥ 
प्रदक्षिणं समावृत्य नमस्कृत्य ततः क्षिती । 
आचम्य च यथाशार्रं भत्तया ( शक्तया ) स्वाध्यायमाचरेत्‌ ॥ ८४॥ 
ततःसन्तर्पयेदुदेवान्दुवीनपिठगणांस्तथा । आदावोङ्कारमुच्चायनामान्तेतर्पयामिवः 
देवान ब्रह्ममरबींश्येवतपंयेदक्षतोदकेः । तिलोदकेः पितनभक्तयास्वसूत्रोक्तविधानतः 
अन्वारब्धेन सव्येन पाणिनादक्षिणेन तु । देवषों स्तपंयेद्वीमाबुदकाञ्जलिमिःपितुन्‌ 
यज्ञोपचीती देवानां निचीती ऋषितपंणे ॥ ८७ ॥ 
प्राचीनावीती पैभ्येण स्वेन तीर्थेन भाषितः। 
निष्पीडय स्रानचरन्जन्तु समाचम्य च चाग्यतः। 
स्वेमन्त्रेरच्चेयेद्‌ देवान. पुष्पे: पत्रेरथाग्बुभिः ॥ ८८ ॥ 
ब्रह्माणं शङ्कर सूय तथेव मधुसूदनम्‌ । अन्यांश्चाभिम्तान्देचान्‌ भत्तयाचारोनरोत्तमः 


ग्रदद्याद्वाथपुष्पाणिसूर्तनपौरुषेण' तु । आपो चादेबताःसर्चास्तेनरुस्यकंसंमञ्चिताः. 


ध्यात्वा प्रणवपूर्व चेदैचतानिसमाहितः । नमरुकारेणपुष्पाणिचिन्येसे दवेपृथकपृथक्‌ 
चिष्णोराराधनात्पुण्यं विद्यते कर्म चेदिकम्‌। . ` 
तस्मादनादिमध्यान्तं नित्यमाराधय द्धरिम्‌॥ ६२॥ 

तद्विष्णोरिति मन्त्रेण सुक्तेनछुसमाहितः। न ताभ्यांसद्वशोमन्त्रोवेदेषृक्तश्वतुष्वंपि 
तदात्मा तन्मनाः शान्तस्तद्विष्णोरिति मन्त्रतः॥ ६३॥ ` 

अथवा देवमीशानं भगवन्तं सनातनम्‌। आराधयेन्महादेबं भावपूतो महेश्वरम 
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ड थो 
अष्टादशोऽध्यायः ] i वश्वदेचप्रकरणघर्णनम्‌ रॅ २५५ 
मन्त्रेण रुद्रगायत्र्या प्रणवेनाथ चा पुनः । ईशानेनाथचा रुद्रेसत्यस्बकेनः समाहितः 


युष्पेः पत्ेरथाद्विवांचन्द्नाचेमहिश्वरम्‌ । उक्त्वा नमः शिवायेतिमन्त्रेणानेन चाजपेत्‌ ममेर्‌ 
नमसूकुयान्महादेवंतंत्युञ्जयमीश्वरम्‌ । निवेदयीत स्वात्मानंयोधराह्मणमितीभ्वरम्‌ ह 


अदक्षिणं द्विजःकुर्यात्पञ्चचर्षाणि बेचुधः | ध्यायीतदेवमीशानंब्योममध्यगतंशिचम्‌ 
अथाचलोकयेदक हँसः शुचिषदित्यचा । कुर्घन्‌ पञ्च महायज्ञान्‌ ग्रहंगत्वांसमाहितः 
देवयज्ञं पिठृय्ञस्भूतयज्ञं तथेच च। मानुषं ब्रह्मयज्ञ पञ्च यज्ञानप्रचक्षते ॥ १०० ॥ 
यदिस्यात्तपंणादर्चाकबह्मयज्ञः'छृतोनहि । कृत्वामनुष्ययज्ञं घे ततःस्वाध्यायमाचरेत्‌ 
अग्नेः पश्चिमतोदेरो भूतयज्ञान्तपच च । कुशपुञ्जे समासीनः कुशपाणिः्समाहितः 
शालाझोळो किके वाथ जले भूम्यामथापिचा । 
वेश्वदेवश्च कत्तव्यो देवयज्ञः स चे स्मृतः ॥ १०३॥ 
यदि ख्याली किके पक्षे ततोऽन्नं तत्रहृयते । शालाझी तत्पचेदनं चिधिरेषपसनातनः 
देवेभ्यश्च इतादन्नाच्छेषादभूतवलि हरेत्‌ । भूतयज्ञः स विज्ेयोभूतिदः सर्चदेहिनाम्‌ 
श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च पतितादिभ्य एच च 1 
दद्याद भूमौ चहिश्चान्नस्पक्षिम्यो द्विजसत्तमाः॥ १०६ ॥ ? 
सायञ्चान्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्नं बलि हरेत्‌। | 
भूतयज्ञस्त्वय नित्यं सायम्प्रातर्यथाचिधि ॥ १०७॥ 


एकन्तु भोजयेद्विप्रं पितूनुद्दिश्य सन्ततम्‌ । नित्यभ्रादं तढुच्छिष्टेपितृयज्गो गतिप्रदः ` 


उद्धृत्य घा यथाशक्ति किञ्चिदन्नंसमाहितः। वेदतस्वार्थचिदुपे दविजायेघोपपादयेत्‌ 


| पूजयेदतिथिं नित्यंनमस्येद्च्चयेद्विसुम । मनोवाकरम्ममिः शान्तःल्वागतंस्वगृहंगतः 


भन्वारञ्धेन सव्येनपाणिना दक्षिणेनतु । हन्तकार॒मथाग्रंचाभिक्षां वाशक्तितो द्विजः 


' देद्यादतिथये नित्यम्बुध्येतपरमेश्वरम्‌ । मिक्षामाहुरप्रासमात्रामप्रै तत्ल्याच्चतुगु णम्‌ 


पुष्कल हन्तकारन्तुतच्चतुगु णमुच्यते | गोदोहकाळमात्रंचप्रतीक्ष्योह्यतिथिःरंचयम्‌ 
अभ्यागतान्यथाशक्तिपूजयेदतिथीन्लदा  भिक्षांवेभिक्षवे दद्याद्विधिवद्व्रझचारिणे 
दद्यादन्नं यथाशक्ति ह्ययिम्यो लोमवञ्जितः॥ ११४॥ ः 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ek ह प 


र्ष . ~क कूर्मपुराणम्‌ ॐ *- `: ` [ उत्तराद 
सर्चेषामप्यळामे हि तन्नं गोभ्यो निवेदयेत्‌ । 
भुञ्जीत बहुभिः साद वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन्‌॥ ११५ ॥ 
अकृत्वा तु द्विजः पञ्च महायज्ञान्दिजोत्तमाः । 
सुञ्जीत चेत्स मूढात्मा तिर्यग्योनि स गच्छति ॥ ११६ ॥ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तया महायज्ञः क्रियाक्षमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि देवताभ्यच्चेनं तथा ॥ ११७ ॥ 
योमोहादथवाज्ञानादकत्वा देवताच्चनम्‌ । भुङ्क्त स याति नरक सूकरं नात्रसंशयः | 
तस्मात्सव्वंप्रयत्नेन कत्वा कर्म्माणि चे द्विजाः । 
भुञ्जीत स्वजनेः सार ख याति परमां गतिम्‌ ॥ ११६ ॥ 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्धे ऋषिव्याससम्वादे व्यासगाताखु ब्राह्मणाना 
नित्यकर्तव्यकर्म निरूपणं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


_ एकोनविशोऽध्यायः 
नित्यकतभ्यकर्मसुभोजना दिग्रकारवर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 


प्राङ्सुखोऽ्ानि सुञ्जीत सूर्या भिसुख एच वा । 
आसीनः रूवासने शुद्ध भूम्यां पादौ निधाय च ॥ १.॥ ` . 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखंः 
थ्रियम्प्रत्यङ्सुखो भुङक्ते त्रतम्भुङक्ते उदङ्मुख:॥ २॥ 
पक्चाद्रो भोजनं कुर्याद भूमी पात्रं निधाय च । उपचासेन तत्तल्ये मचुराद प्रजापति 
उपलित्ते शुची देशेपादीप्रक्षाल्यचे करो । आचस्यार्द्राननोऽक्रोध पश्चाद्रॉमोजनश्वरेष 
महाव्याद्ृतिसिस्त्वन्नं परिधायोंदकेन तु । 
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दकोतिशोऽध्यायः ]  % भोजनः वरनम्‌ ४ 
अस्तोपस्तरणमसीत्यापोऽशानक्रियाञ्चरेत्‌ ॥ कु कम 
स्वाहाप्रणवसंयुक्तां ाणायाद्याहुति ततः । अपानायततोभुत्तवांच्यानाय तदनन्तरम्‌ 
उदानाय ततःकुर्यात्समानायैति पञ्चमम्‌ । विज्ञायतत्त्वमेतेषों ज्ञडुयादार्मनिद्विजः 
झेषमन्नं यथाकामंशुञ्जीत व्यज्ञनेयु तम्‌ ध्यात्वा तन्मनसादैवानात्मानंचैप्रजापतिम्‌ 
अख्तापिधानमखीत्युपरिष्टादपः पिवेत्‌ । आचान्तः पुनराचामेदयंगौ रिति अन्त्रतः 
हुपदां था त्रिरावत्यं खघेपापप्रणाशनीम्‌ । प्राणानां ग्रन्थिरसीत्यालमेदुद्रंततः ॥ 
आचम्याडुष्ठमात्रेण पादाङ्गुष्ठेन दक्षिणे । निस्नावयेद्धर्तजलमूर्दहरुतः समादितः ॥ 
छताजुमन्त्रणं कुर्यात्सन्ध्यायामितिमन्त्रतः। ! 
अथाक्षरेण स्वात्मानं योजयेद्‌ ब्राह्मणेति हि ॥ १२॥ 
सर्वेषामेवयोगानामात्मयोगःस्सृतःपरः। योऽनेनविधिनाकुर्यात्सकवित्राह्मणःस्वयम्‌ 
यज्ञोपचीती भुज्ञीत छग्गन्धालङ्कतः शुचिः। 
सायम्प्रतर्नान्तरा घे सन्ध्यायां तु विशेषतः ॥ १४ ॥ 
ना्यात्सुयंग्रहात्पूचंप्रतिसायंशशिग्रहात्‌ । ग्रहंकाळेनचाश्षीयात्स्नात्वाश्ीया द्विसुक्त्ये 
सुक्त शशिनि. चाशनीयाद्यदि न स्यान्महानिशा | 
असुक्तयोरस्तगयोरद्याद्‌ द्वष्टा परे$्दनि.॥ १६॥ 
नाश्नीयात्प्रेक्षमाणानामप्रदाय च दुर्मतिः । यज्ञावशिष्टमद्याद्वा न क्रुद्धो नान्यमामसः 


२५७ 


आत्मार्थं भोजनं यस्य रत्यर्थं यस्य मैथुनम्‌ । त्नर्थः 2 
बृक्त्यथं यस्यं चाधीतं निष्फलं तस्य जीवितम्‌ ॥१८॥ “ 
यङ्गुङ्के वेष्टितशिरा यच्च भुङ्क्तं उदङ्सुखः। 


सोपानत्कश्च यो सुङ्क्ते सघ विद्यात्तदासुरम्‌॥ १६॥ 
नाद्धरात्रे न मध्याह्ने नाजी णंनाद्रःवञ्रधक । न च भिन्नासनगतोनयानसंस्थितोपिचा 
न भिन्नभाजने चेष न भूम्यांनच पाणिषु । नोच्छिए्ोइृतमादद्यातनमूर्दानंस्पृशेदपि 
न ब्रह्मकीर्सयेश्यापिननिःदोष न भार्यया । नान्धकारे न सन्ध्यायां न चदेचाळयादिषु 
नेकयर्रस्तु सुञ्जीत न यानशयनस्थितः। न पादुकानिगंतोऽथ न हसन्चिलपन्नपि 
१७ 
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२५८ शा: # कूस्मेपुराणम्‌ # [ उत्तरे | 
भुक्त्वा वे सुखमास्थाय तद्क्षस्परिणामयेत्‌ । | 
इतिहासपुराणास्यां चेदार्थानुपश् हयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ततः सन्ध्यामुपासीत पूर्चोक्तचिधिना शुचिः। 

_ आसीनश्च जपेद्देवीं गायत्रीं पश्चिमास्प्रति ॥ २५॥ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वानास्ते ( पूर्वा नापीति ) सन्ध्यां तु पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्रेण समो लोके सर्चकर्मचिवर्जितः ॥ २६ ॥ 
हुत्वाऽझिं विघिवन्मन्त्रेभु कत्या यज्ञाच शिष्टकम्‌ । 
स्रृत्यवान्धवजनः स्वपेच्छुष्कपदो निशि ॥ २७ ॥ 
नोत्तराभिमुखः स्वप्यात्पञ्चिमाभिसुखो न च । 
न चाऽऽकाशे न नझो वा नाशुचिनांसने कचित्‌ ॥ २८॥ 

न शीर्णायांतु खऱ्ायांशुन्यागारे न खेच हि । नानुघंरोन पाराशे शायने था कदाचन 

इत्येतद्‌्खिलेनोक्तमहन्यहनि घे मया । घ्राह्मणानाङ्ङत्यजातमपचर्गफलग्रदम्‌ ॥३०॥ 
नास्तिक्यादथवाळस्याद्‌ ब्राहमणो न करोति यः। 

स याति नरकान्घोरान्‌ काकयोनौ च जायते ॥ ३१॥ 
नाऽन्यो चिसुक्तये पन्था सुक्त्वाऽऽश्रमघिधि सूचकम्‌ | 

[ तस्मात्कर्म्माणि कुर्चीत तुष्टये परमेष्टिनः ॥ ३२॥ 

` इति थ्रीकूर्स्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीताखु ब्राह्मणानां नित्यकर्तच्यर्कमसु 

भोजनादिप्रकारचर्णनं नामैकोनचिशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


की व पी 
s 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विशोष्ध्याय ६ 
` ्रोद्धकर्पवर्णनम्‌ 
व्यास उघाच 

अथ श्रादममाचास्यां प्राप्य काय द्विजोत्तमैः । 

पिण्डान्चाहायंकम्भक्त्या सुक्तिसुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ १॥ 
पिण्डान्वाहायकंश्रां क्षीणेराजनिशस्यते । अपराह्नेद्विजातीनां प्रशस्तेनामिपेणच 
ग्रतिपत्प्रशृतिह्मन्यास्तिथयः कृष्णपक्षके । चतुर्दशीं चर्जयित्वा प्रशस्ता ह्युपरोधतः 

अमाचास्याष्टकास्ति्ञः पौषमासादिषु त्रिषु । 

तिस्त्रस्तास्त्वष्टकाः पुण्या माघी पञ्चदशी तथा॥ ४॥ 
्रयोदशीमधा युक्तावर्घषासुच विशेषतः । शस्यपाकथ्राद्वकालाःनित्याःपरोक्ता दिनेदिने 
चेमित्तिकंतुकत्तव्यंग्रहणेचन्द्रसूर्ययोः । चान्धचानांचिस्तरेणनारकीस्यादततोऽन्यथा 

कास्यानि चेव श्राद्धानि शस्यन्ते ग्रहणादिषु। ` 

अयने चिघुवे चेच व्यतीपाते त्वनन्तकम्‌ ॥ 9॥  . 
संक्रान्त्यामक्षयं श्राद्ध तथा जन्मदिनेष्वपि । नक्षत्रेषुच सवेषु कार्यकाले विशेषतः 
स्वर्यञ्चलभतेकृत्वाङृत्तिकासुद्विजोत्तमः । अपत्यमथरो हिण्यांसोस्येतुत्रवच्चंसम्‌ 
रौद्राणां कर्मणां सिंद्धिमार्द्रायांशौर्यमेव च । पुनर्वेसौतथा भूमिश्चियं पुप्येतथैवच 

सर्वान्कामाँस्तथा सार्प्ये पित्र्ये सौभाग्यमेध च ॥ १०॥ 

अर्यम्णे तु धनं चिन्देत्‌ फाल्युन्यां पापनाशनम्‌ ॥ ११॥ 

ज्ञातिश्रेष्व्य' तथा हस्ते चित्रायाञ्च बहन, खुतान, | 

चाणिज्यसिदधिरस्वाती तु'विशाखाखु सुचर्णकम्‌ ॥ १२॥ 
मैत्रे बहनि मित्राणि राज्यं शाक्रेतथेवचं। सूले कृषि लमेज्ज्ञानंसिद्धिमाप्येससुद्तः 
सर्वान्‌ कामास्वेश्वदेवे /भैष्ठ्यन्तुशववणेपुनः । घनिष्ठायांतथाकामानग्वुपेचपरम्बलम्‌ 
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२६० ॐ कूम्मेपुराणम्‌ $ [ उच्तर 
अजैकपादेकुप्यंस्यादा हिंवु ध्नेगृहं शुभम्‌ । रेवत्याम्बहचोगाचोह्मश्चिन्यांतुरगांस्ततथा 

यास्ये तु जीचितन्तु स्याद्यः श्राद्धं सम्प्रयच्छति ॥ १५॥ 
आदित्यघारेऽन्वारोग्यंचन्द्रे सौभाग्यमेवच। कुजेसचंत्रविजयंसर्वान्कामान्दुधस्यतु 
चिद्यामभीष्टांतु गुरौ धनम्वे भार वे पुनः | शनश्चरे लभेदायुःप्रतिपत्सुसुतान्शुभान्‌ 

कन्यका घे द्वितीयायां तृतीयायां तु चिन्दति। 

पशून शरुदांश्चतुर्थ्या चे पञ्चम्यां शोभनान्‌ सुतान्‌ ॥ १८॥ 
षष्ठ्यां द्य॒तिङृषिश्चापिसप्तम्याञ्चधनंनरः । अष्टम्यामपि चाणिञ्यंळभतेश्राद्वद्‌ःसदा 
स्यान्नचम्यामेकखुरं दशस्यांद्विखुरं बडु । एकादश्यान्तथारूप्यंत्रझ्मवरचस्विनःसुतार 
द्वादश्यां जातरूपञ्च रजतंकुप्यमेच च । ज्ञातिश्रष्य्य' त्रयोदश्यांचतुर्दश्यांतुकुप्रजाः 

पञ्चदश्यां सर्वकामान्‌ प्राप्नोति भ्राद्धदः सदा ॥ २१॥ 

तस्माच्छ्राद्धं न कत्त॑व्यं चतुद्देश्यां द्विजातिभिः । 

शस्त्रेण तु हतानां तु श्राद्धं तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥ २२॥ - 
द्रव्यत्राह्मणसम्पत्तो न कालनियमः कृतः । तस्माद्गोगापवर्गाथ श्राद्धंकुय' द्विजातयः 
कर्मारम्मेघुसरवेघु कुर्यादभ्युदये पुनः । पुत्रजन्मादिघु श्राद्ध पावणंपदर्घु स्मृतम्‌॥ 

अहन्यहनि नित्यं स्यात्काम्यं नेमित्तिकं पुनः । 

` एको द्विष्टादि विज्ञेयं द्विधा श्राद्ध तु पावंणम्‌ ॥ २५॥ 

एतत्पञ्चघिधं श्राद्धं मचुनापरिकीत्तितम्‌ । यात्रायां षष्ठमाख्पातं तत्प्रयत्नेनपालयेद्‌ 
शुद्वयेसप्तं श्राद्ध ब्रह्मणापरिभाषितम्‌ । देचिकञ्चाष्टम श्राद्धं यत्कृत्वा सुच्यतेभयात्‌ 
सभ्ध्यांरात्रौनकत्तव्य रा्दोरन्यत्रदशनात्‌ । देशानान्तुविशेषेण अचेत्पुण्यमनन्तकम्‌ 
गङ्गायामक्षयं श्राद्ध प्रयागेऽमरकण्टके। गायन्ति पितरोगाथांनर्त्तयन्ति मनीषिणः 

पऱ्या बहचः पुत्राः शीलवन्तो शुणान्चिताः 

तेषान्तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्‌ ॥ ३०॥ 
गयांग्राप्याचुघङ्गेण यदि राद्धंसमाचरेत्‌। तारिताः पितरस्तेनसयातिपरमांगतिम्‌ 
वाराहपवंते चेव गयायां चे विशेषतः. वाराणस्याँ विशेषेण यत्र देवः स्वयं हर 
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विंशोऽध्यायः ] # श्राद्धकल्पवर्णनम्‌ # २६१ 

गङ्गाद्वारे प्रमासे तु विल्वके नीलपर्वते । कुरुक्षेत्र च कुव्जाप्रे भूशतुङ्ग महालये ॥ 

केदारे फल्युतीर्थे च नेमिषारण्य एच च। सरस्वत्यां विशेषेण पुष्करे तु विशेषतः 
पु धर श्रीशे (जा 

नर्मदायां कुशावत्त श्रीशेले भद्रकणंके । वेत्रवत्या विशाखायां गोदावर्या विशेषत५ 


'एवमादिषु चान्येषु तीर्थेषु पुलिनेषु च । नदीनाञ्चैच तीरेषु तुष्यन्ति पितरः सदा 


ब्रीहिमिश्च यचेमांषेरद्विमूलफळेन था । श्यामाकेश्च यवैः काशेनींवारेच् प्रियङ्गुभिः 
गोधूमैश्च तिलेमुंदुगेर्मासं प्रीणयते पितृन्‌॥ ३७॥ | 
आश्रान्‌ पाने रतानिक्षून्‌ मृढीकांञ्च सदाडिमान । 
विदाश्वांश्च कुरण्डांश्च थाद्धकाले प्रदापयेत्‌ ॥ ३८॥ 
छाजान्मधुयुतान, दद्यात्सक्तून्‌ शर्करया सह । 
दद्याच्छाद्धे प्रयत्नेन शङ्ञाटककसेसकान्‌॥ ३६ ॥ 
द्वौ मासौ मत्स्यमांसेत त्रीन्मासान हारिणेन तु ।. न 


जा 


_षफ्मासांझ्छागसांसेन पार्षतेनेह सप्त ये ॥ ४० ॥ 
अष्टावेणस्यमांसेन रौरवेण नवेच तु । दशमासांस्तु तप्यन्ति चराहमहिषामिषेः 
शशकूमेयोमाँसेन मासानेकादशैच तु । सम्वत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन तु 
_ चार्धीणसस्य मांसेन तृतिद्ठादशवाषिकी | मांसेन तसिद्वादशवाषिकी ॥ ४२॥ 
कालशाकं महाशदकः खड्भलोहामिषं मधु । आनन्त्यायेचकदपन्तेसुन्यन्नानिचसर्वेशः 
क्रीत्वा लब्ध्वा स्वयं चाथ सृतानाहत्य चे द्विजः । 
दद्यरच्च्छाद्धे प्रयत्नेन तदस्याक्षयसुच्यते ॥ ४४॥ 
पिप्पली रुचकञ्चेच तथा घव मसूरकम्‌ । कुष्माण्डालावुचार्चाकूुयं खरसंतथा-- कृष्माण्डार 
कुखुस्भपिण्डमूळं घेतन्दुळीयकमेचच । राजमापांस्तंथा क्षीरंमाहिपाजंचिवज्जेयेत्‌ 
आढक्यःको घिदाराञ्चपालक्यामरिचास्तथा । वर्जयेत्सप्तयत्नेनश्राद्वकालेदिजोत्तमः 
इतिश्री कूम्ममहापुराणेउ ततराद्धे्यासगीता छुश्रादकब्बर्णनंनामविशोऽध्यायः ॥ २९ 


जामा 
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| एकविंशोऽध्यायः 
॥ श्राइकल्पवर्ण नम्‌ 
| व्यास उवाच 
| स्नात्वा यथोक्तं सन्तप्यं पितु चन्द्रक्षये द्विजः । 
[| पिण्डान्बाह्दार्यकं धराद कुर्यात्सौम्यमनाः शुचिः ॥ १॥ . 
' | पूव्बंमेव समीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । तीर्थतद्धव्यकव्यानां प्रदानानाञ्च स स्मृतः 
|; | ये सोमपा विरजसो धर्म्मज्ञाःशान्तचेतसः । 
| ब्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकालाभिगामिनः ॥ ३॥ 
'' | पञ्चा्चिरप्यधीयानोयजुर्वेदविदेच च । वहवृचश्वात्रिसीपर्णस्त्रिमधुर्वा च योऽमवत्‌ 
| त्रिणाचिकेतच्छन्दोगोज्येष्ठटलामग एव च। 
अथर्चशिरखोऽध्येता रुद्राध्यायी विशेषतः ॥ ५॥ 
अझ्निहोत्रपरो विद्वान्न्यायविचषडङ्गचित्‌। मन्त्रध्ाणचिच्चेचयश्चस्याद्धम्मपाठक 
ऋषिवती आऋषीकश्च शान्तचेता जितेन्ट्रियः। ्र्मदेयाचुसन्तानो गर्भशुद्ध'सहखदः 
चान्द्रायणबतचरःसत्यचादीपुराणघित्‌ । शुरुदेवाञ्चिपूजासुप्रसक्तोज्ञानतत्परः ॥ ८। 
चिसुक्तः सर्घतोधीरोघ्रह्मभूतो द्विजोत्तमः । महादेचाच्चनरतोचेष्णवः पङ्क्तिपावनः 
अहिसानिरतो नित्यमप्रतिग्रहणरूतथा । खत्री चदाननिरतो विज्ञेयः पङ्क्तिपावतः 
_( युवानः नः श्रोत्रियाः स्चस्था 'महायज्ञपरायणाः। 
सावित्रीजापनिरता ब्राह्मणाः पङ्क्तिपाचनः॥ 
कुलानां भ्रुतंबन्तश्च शीलचन्तरूतपस्थिनः । 
अझिचित्‌ स्लातको विप्रो विज्ञेयाः पङ्क्तिपाचनाः )। 
मातपित्रो दिते युक्तः प्रातःस्नायी तथा द्विजः। . . 
अध्यात्मचिन्सुनिर्दान्तो. विज्ञेयः पङ्क्तिपावनः ॥ ११ ॥ 
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दविशोऽध्यायः ]....... ७ आठ उनहंविश्राणामबपूंतमू# ` ` _ स 
ज्ञाननिछोमहायोगीचेदान्तार्थचिचिन्तकः । अंदालआदनिरतोग्राह्मणंपंक किपायन 
वेदविद्यारतः स्नातो ब्रह्मचयेपरः सदा । अथचंणो सुसुक्षुश्च ब्राह्मणः पङ्क्तिपाचनः 
असमानप्रवरकोह्यासगोत्रस्तथैव च | सस्बन्धशून्यो विज्ञेयो ब्राह्मणः बेड किया, 
भोजयेद्योगिनं शान्तं तर्वज्ञानरतं यतः । अभावे नेष्टिकं दान्तसुपकुर्चाणकं तथा 
तदळामे ग्रहस्थं तु मुमुक्ष सङ्गवजिंतम्‌ । सर्चाळामेसाधकं वा ग्ृहरूथमपिभोजयेत्‌ 


प्रकतेगु णतत्त्वज्ञोयस्याश्षाति यतिहंचिः। फलं वैदान्तचित्तस्य he ` 
तस्माद्यत्नेन योगीन्द्रमीश्चरज्ञानतत्परम्‌ । भोजयेद्धव्यकव्येघुअछाभादितरान्द्रिजान,.. | 


एष चे प्रथमः कल्पः प्रदानेहव्यकव्ययोः । अनुकल्पस्त्वयं शेयः सदा सद्विरनुष्टितः 
सातामहं मातुलञ्च स्वस्थीयं श्वशुरं गुरुम्‌ । 59% 
दौ दित्रं चिट्पतिम्बन्धुमत्त्िग्याज्यौ च भोजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
न श्राद्धे भोजये न्मित्रं धनेः कार्योऽस्य संग्रहः । 
पेशाची दक्षिणाशा हि नेहाऽमुत्रफलप्रदा ॥ २१॥ 
कामं श्राद्ध $च्चयेन्मित्र नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ 
द्विषता हि हचिभु क्तं भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥ २२॥ 
ब्राह्मणो ह्यनधीयानस्तृणाझिरिवशास्यति । तस्मैहव्यंनदातव्यं न हिभस्मनिह्टयते 
यथोषरे बीजमुप्त्वा न बप्तालमतेफलम्‌। तथाऽट्चेहचिद्‌्वा न दानाह्ृभतेफलम्‌ 
याचतो ग्रसते पिण्डान्दव्यकव्येष्वमन्त्रघित्‌ । | 
तावतो ग्रसते प्रेत्य दीप्तान्‌ स्थूलांस्त्वयोगुडान॥ २५ ॥ 
अपि विद्याकुलेयु'क्ता हीनवृत्ता नराधमाः । यतरे सुञ्जते हव्यं तद्ठवेदाखुर दविजाः 
यस्यवेदथ्व वेदी च चिच्छिद्येतेत्रिपूरुषम्‌। सवेदुर्त्रह्मणो नाईःथाद्धादिछुकदाचन 
शृद्रपरेष्यो भृतो राज्ञो वृषलानाश्व याजकः | वघबन्धोपजीघी च षडेते ब्रह्मवन्थवः 
द्स्वानुयोगो द्वव्यार्थपतितान्मचुखघीत्‌ । वेदेविक्रयिणो होतेश्राद्धदिषुविगहिताः 
सुतघधिक्रयिणो ये तपरपूर्घासमुद्ववाः || असामान्यानयजन्तेयेपतितास्तेभ्रकीत्तिताः 
असंस्क्कताध्यापका ये भृव्यर्थेष्ध्यापयन्ति ये । 
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२६४ ४ 5... है कूस्मेपुराणमं# * ˆ [उत्तर | 
|| :. =. / अधीयते तथा. वेदान्‌ पतितास्ते अकीस्िंताः॥ ३१॥ 
| वृद्धश्वावकनिप्र न्थाःपञ्चरात्रचिदोजनाः ।` कापालिकाःपाशुपताःपाषण्डायेचतद्विधाः 
| यस्याऽञ्चन्ति हवींष्येते दुरात्मानस्तु तामसा: । 
| | . न:तस्य तद्ठटवेच्छाद्ध' प्रेत्य चेह; फळप्रदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
| अनाश्रमी द्विजो यः स्ंयादाश्रमी चा निरर्थकः । 
| मिथ्याश्रमी च ते विप्रा विज्ञेयाः पङ्क्तिदूषकाः ॥ ३४ ॥ 
दुश्चम्मां कुनखी कुष्टी श्वित्री च श्यावदन्तकः । 
चिद्वमजननश्चेचस्तेन कीचोऽथ नास्तिकः ॥ ३५ ॥ 
मद्यपोबूषळलीसक्तो वीरहादिधिषूपतिः । अगारदाहीङुण्डाशीसोम विक्रयि णो द्विजाः 
परिवेत्ता च हिस्रश्च परिवित्तिनिराकृतिः । पौनभवः कुीद्श्च तथा नक्षत्रदर्शकः 
गीतवा दित्रशीळश्चव्याधितःका णएवच । हीनाङ्गश्चातिरिकताङ्गो ह्यवकी णाँतथेवच 
अन्नदृषीकुण्डगोळौ अभिशस्तो ऽथदेघलः । मित्रघुक्‌ पिशुनश्चे चनि त्यं भार्या नुचत्तितः 
मातापित्रोणु रोस्त्यागी दारत्यागी तथेव च। 
गोत्रस्पृक्‌ भ्रष्टशौचश्च काण्डस्पृष्टस्तथेच च ॥ ४०॥ 
अंनपत्यः कूरसाक्षी याचको रङ्गजीचकः । समुद्रयायी कृतहा तथा समयमेदकः॥ 
वेदनिन्दारतश्चेच देचनिन्दापरस्तथा । द्विजनिन्दारतश्चैच चर्ज्याः भ्राद्धादिकर्मणि 
| छतप्नःपिशुनः ऋूरोनास्तिंकोवेदनिन्द्कः । मित्रधुकूकुहकश्चैच विशषधापङ्क्तिदूपकः 
| सर्वे पुनरभोज्यान्ना न दानाहाःस्वकर्मखु । त्रह्महाचा भिश्ताश्च चर्जनीया'प्र वलतः 
' इूदवाक्नरसपुष्टाङ्गः सन्ध्योपासनचजितः । महायज्ञविहीनश्च ब्राह्मणः पङ्क्तिदूषकः 
अधीतनाशनश्चेच स्वानदानविच॑जितः | तामसो. राजसञ्चैच ब्राह्मणः पङ्क्तिदूषकः 
ब्रहुनाऽत्रकिमुक्तन विहितान्‌ यें न कुर्बते । निन्दितानाचरन्त्येतेचर्ज्याःशाद्धेप्रयल्तः 
इति श्रीकूम्ममहापुराणे उत्तरार्द्धे व्यासगीतासु आद्वकर्पेऽनहंग्राह्मण 
बर्णेनंनामैक्रचिशोऽऽय़ायः-॥-२१:॥ 


eo 
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गोमयेनोदकेभू मि शोधयित्वा समाहितः। 
सञ्चिमन्त्रय द्विजान्‌ सर्घान्‌ साधुभिः सक्चिमन्त्रयैत्‌ ॥ १॥ 
अबो भविष्यति मे श्राद्ध' पूर्वयुरभिपूज्यच । असम्भवे परेद्यर्चायथोक्तेळंश्चणेयु तान्‌ 
तस्य ते पितरः श्रुत्वा श्राद्वकालसुपस्थितम्‌ । 
अन्योऽन्यं मनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजघाः॥ दे ॥ 
तेब्रांह्मणेः सहाउश्चन्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः । 
वायुभूतास्तु तिष्ठन्ति भुक्तवा यान्ति परांगतिम्‌॥ ४ ॥ 
आमन्त्रिताश्च ते चिप्राः श्वाद्धकाल उपस्थिते । घसेयुनिय़ताःसर्वे ब्रह्मचर्यपरायणाः 
अक्रो धनो 5त्वरो ऽमत्तःसत्यचादीसमाहितः । भारमैथुनमध्वानं ्राद्धङद्वजयेद्धुवम्‌ 
_आमन्त्रितोब्राह्मणो वैयो ऽन्यस्मैकुरुतेक्षणम्‌ । स यातिनरकंघोरं सूकरत्वम्प्रया तिच 
आमन्त्रयित्वा यो मोहादन्यञ्चाऽऽमन्त्रयेद्‌ दविजः । 
ख तस्मादधिकः पापी विष्ठाकीटोऽमिजायते ॥ ८॥ 
श्राद्ध निमन्त्रितो विप्रो मैथुनं योऽधिगच्छति । 
ब्रह्महत्यामचाप्तोति तिर्यग्योतौ विधीयते ॥ ६॥ 
निमन्त्रितस्तु यो विप्रो ह्यध्वानं याति दुर्मतिः । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पापमोजनाः॥ १०॥ 
'निमन्त्रितरुतुयःश्राद्धेकुर्या ह्वेकलहं द्विजः । भवन्ति 'पितरस्तस्यतन्मासंमलमोजना 
तस्माञ्निमन्त्रितः भ्रादुधे नियतात्मा भवेद्‌ द्विजः । 
अक्रोधनः शौ चपरः कर्ता घेव जितेन्द्रियः ॥ १२॥ 
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२६६ क कूर्मपुराणम्‌ ॐ कस [ उत्तराई 


. *बोभूतेदक्षि णांगत्वा दिशंदर्भान्समाहितः!समूला'ंनाहरेदवारिदक्षिणात्रान्सुनिमंठार 


दक्षिणाप्रवर्णस्तिग्ध॑ विभक्तशुभलक्षणम्‌ । शुचि देशं विविक्तञ्ञ गोमयेनोपलेपयेत्‌ 
नदीतीरेछु तीर्थेषु स्वभूमौ चेच नाम्बुषु । चिचिक्तघुच तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा 
पारक्येभूमिभागेलु पितृणांनेबनिर्वपेत्‌ । रुघामिभिरुतद्विहन्येतमोहाद्यरिक्रयतेनरं 
अरव्यःपचंताःपुण्यास्तीर्थान्यायतनानिच । सर्चाण्यरुचामिकान्याहुनंह्यते ुपरिग्रह 
;तिलान्प्रविकिरेत्तत्र सर्घतो बन्धयेदजम्‌। असुरोपहतं श्राद्धं तिलः शुध्यत्यजैन तु 
ततोऽन्नम्वहुसंस्कारं नंकव्यञ्जनमध्यगम्‌ । चोष्यंपेयं संसृतञ्चयथाशक्ति प्रक्पयेत्‌ 
ततो निवृत्तं मध्याहेछु्रोमनखान्द्विजान्‌। अवगम्य यथामागेम्प्रयच्छेद्दन्तघापनम । 
“आखध्चमिति सञ्जस्पन्नाखीरन्ते पृथक्‌ पृथक ” 
तळमभ्यञ्चनं स्नानं खानीयञ्च पृथग्विधम्‌ 1 पात्रेरौ दुम्चर ्रद्याद्वश्वदेचत्यपूव कम्‌॥ 
ततःस्नानान्निवृत्तेभ्यःप्रत्युत्थायक्ताञ्जलिः । -पाद्यमाचमनीयञ्च सम्प्रयच्छेद्यथाक्रमम्‌ 
ये चात्र विश्वदेवानां द्विजाः पूर्व निमन्त्रिताः । 
प्राङ्ुखान्याखनान्येषां त्रिद्भोपहतानि च ॥ २३ ॥ 
दक्षिणामुखमुक्तानि पितृणामासनानि च। दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु परो क्षितानितिलोदकै 
तेषूपवेशयेदेतानासनं संस्पृशन्नपि | आसध्वमिति सञ्चल्पन्नासीरंरुते पृथक पृथक 
दो देवेप्राङ्सुखौ पित्ेत्रयश्मोदङ्सुखारुतथा । एकेकं तत्र देचंतु पिठमातामहेष्वि 
सत्क्रियां देशकालो च शौचं ब्राह्मणसम्पद्म । 
पञ्चतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत चिस्तरम्‌.॥ २७॥ 
अपिचा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । श्रुतशीलादिसम्पन्नमलक्षणविवर्जितम्‌। | 
उदधृत्यपात्रेचान्नं तत्सचंस्मात्प्र्षतात्ततः | देचतायतने घासौ निवेद्यान्यत्मरवत्तयेद्‌ | 
पराशयेदन्नं तदझो तु दद्याद्व ्रह्मचारिणे । तरूमादेकम पिभ्चे टं विद्वांसं भोजवेदुद्विजम्‌ | 
सिक्षुकोत्रझचारी घा भोजनार्थमुपस्थितः | उपविष्टस्तुयःश्राद्धेकामंतम पिमो जयेत | 
` अतिथिरयस्य नाऽक्षाति न तच्छाउम्प्रशस्यते । 
तस्मात्प्रयत्नाच्छाद्धेघु पूज्या ह्यतिथयो 'द्विजेः॥ ३२ ॥ ` . 
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द्वार्विशोडध्यायः ] ॐ श्रादुधप्रकरणवणनम्‌ $ २६७ 
आतिथ्यरहिते श्राद्धे भुजतेये द्विजातसः,। काकयोनि त्रजन्त्येते दाता चैंचन संशयः 
हीनाङ्ग:पतितःकुष्ठीत्रणयुक्तत्तुनात्तिकः । कुक्कुटः शूकरश्वानौवर्ज्या*थाद्धेषुदूरतः 
बीभत्छुमशुचि नग्नंमत्तं धूत्त रजस्वलाम्‌ । नीलकापायचसनपाषण्डांश्च चिवर्जयेत्‌ 
यत्तत्र क्रियते कमे पतुके त्राह्मणान्प्रति । तत्सर्वमेष कर्तव्यं वैश्वदैचत्यपूर्चकम्‌ ॥ 
यथोपविष्टान सर्चा ल्तानळडुर्या द्विभूषणेः । स्ग्दामभिःशिरोवेष्ेधू पवासो5चलेपनेः 
ततस्त्वाचाहयेद्वेचान्‌ त्राह्मणानामचुञ्चया। उद्ङ्मुखो यथान्यायं विश्वेदेघास इत्युचा 

हे पवित्र गुहीत्वाऽस्य भाजने क्षालिते पुनः। 

शान्नो देवी जलं क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवांस्तथा ॥ ३६॥ 
यादिव्याइतिमन्त्रेणहरूतेत्वघविनिक्षिपेत्‌ । प्रदद्ाहन्धमाल्यानिधूपादीनिचशक्तितः 
अपसव्यं ततःकत्वापितुणांदक्षिणामुखः | आचाहनं ततःकुर्यादुशन्तस्त्वेत्यचाबुधः 


आवाह्यतद्चुज्ञातोजपेदायान्तुनस्ततः । शान्नोदेव्योदंकपात्रेतिलोऽसीतितिळांसूतथा ` 


क्षिप्त्वा चाध यथांपूच दत्त्वा हस्तेषु चा पुनः । 
संस्रवांश्च ततः सर्वान्‌ पात्रे कुर्यात्समाहितः ॥ ४३॥ 

पितृभ्यः स्थानमेतच्चन्युव्जपात्रंनिधापयेत्‌ । अौकरिष्यन्नादायएच्छेदन्नृतप्लुतम्‌ः 
कुरुष्वेत्यभ्यनुक्षातो ज्ञुहुयाटुपचीतवित्‌॥ ४४ ॥ 

यज्ञोपवी तिना होमःकर्ततव्यःकुशपाणिना । प्राचीनाचीतिनापित्र्यंचेश्वदेचन्तुदह्दोमचित्‌ 


दक्षिणं पातयेज्ञाजु देवान, परिचरन्सदा । पितणां परिचयांसु पातयेदितरं तथा 


सोमाय चे पितुमते स्वघानम इति ब्रुवन्‌। अनये कव्यवाहनाय स्वधेतिज्ञुुयात्ततः 
अग्न्यभावेतु विप्रस्य प्राणावेचोपपादयेत्‌। मद्दादेचान्तिके घाथगोएचा सुसमाहितः 
ततस्तैरभ्यजुज्ञातो गत्बा चे दक्षिणां दिशम्‌। 
गोमयेनोपलिप्याथ स्थानकुर्यात्ससंकतम्‌ ॥ ४६॥ 
मण्डलं चतुरस्नं घा दक्षिणाप्रवणं शुभम्‌। भिरुलिखेत्तस्य मध्यं दर्भणेकेन चेच हि 
संस्तीय्य तत्स्थाने दर्भान्वे दक्षिणा्रगान्‌। 
त्रीनुपिण्डान्निर्वपेत्‌ तत्र हविः शेषात्समोदितः ॥,५१॥ 
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६६८ ` # कूर्मपुराणम्‌ # 


उप्यपिण्डांस्तुतद्धस्तंनिसज्यारलेपभोजिनान्‌ ।तेुदर्भेष्वथाचम्य त्रिराचम्यशनेरसून्‌ 


'तदन्ञन्तुनमस्कुर्या त्पितुनेव चः मन्त्रचित्‌ ॥ ५२ ॥ 
उद्कन्िनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः । 

अवजिघ्रेच्च तान्‌ पिण्डान्‌ यथा न्युप्त्वा समाहितः॥ ५३॥ 
अथ पिण्डाच्च शिष्टान्नं विधिवद्गोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 

मांसान्‌ पूपांश्च चिविधाञ्च्छ्राद्वकल्पांस्तु शोभनान्‌ ॥ ५४॥ 


रू ततो 5न्नसुत्खजेदुक्तेष्वग्रतो चिकिरन्सुचि । पृष्टा तदन्नमित्येच तृप्तानाचामयेत्ततः॥ 


आचान्ताननुजानीयाद्‌भितो रम्यतामिति । 
स्वधास्त्विति च ते नू युर््राह्मणास्तदनन्तरम्‌ ॥ ५६ ॥ 


[ उत्तरा 


सतो भुक्तवतां तेपामन्नशेषं निवेदयेत्‌ | यथा ब्रू युर्तथा कुर्यादचुज्ञातस्तु तेद्विजः 


चिरृज्य ब्राह्मणान्‌ तान्चे पितृपूर्यन्तु चाग्यतः । 
दक्षिणां ` दिशमाकाह्रन्याचेतेमान्वरान्‌ पितुन्‌ ॥ ५६ ॥ 
- दातारो नोऽभिवड्धन्तां वेदाः सन्ततिरेच च । 
श्रद्धा च नो मा वि (ब्य) गमदबहुदेयञ्च नोऽस्त्विति ॥ ६०॥ 
पिण्डांरूलु गोऽजचिप्रेभ्यो दद्यादञौ जळेऽपिचा । 
मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्पत्नी सुतार्थिनी ॥ ६१॥ 


पित्रेस्वदितमित्येचचाच्यंगो एषु खुश्रितम्‌ । सम्पन्नमित्यभ्युदयेदेचे सेवितमित्यपि 


ग्रश्षाटय हस्तावाचस्य ज्ञातिरोषेणतोषयेत्‌ )। सूपशाकफलानीक्षून, पयोद धिघृतं मधु 
अन्नञ्चव यथाकामंचिचिधं भोज्यपेयकम्‌। यद्यदिएं द्विजेन्द्राणांतत्सचं विनिवेदयेत्‌ 


धान्यांस्तिळांश्च विचिधान्‌ शर्करा चिविधास्तथा । 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यो दातव्यं श्रेय इच्छता ॥ 
अन्यत्र फलमूलेस्यो पानकेभ्यरूतथेच च ॥ ६४॥ 


न भूमी पातयेज्ञानु' न कुप्येक्नानतं घदेत । न पादेन स्पृशेदर् न चेवमवधूनयेत्‌॥ | 
कोघेनवच यहुक्तयहुक्तं त्वयथाविधि | यातुधाना विलुम्पन्तिजल्पता चोपपादितम्‌ | 
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द्वादशोऽध्यायः ] क भादुधेश्राह्मणभोजनवर्णनम्‌ % 
स्विन्ञगात्रो न तिएऐत सन्निधौ च द्विजोत्तमाः। 
न च पश्येत काकादीन्‌ पक्षिणः प्रतिळोमगान्‌ ॥ 
तठ्ठूपाः पितरस्तत्र समायान्ति बुभुक्षचः ॥ ६७ ॥ 
न दद्यात्तत्र हस्तेन प्रत्यक्षं लवणं तथा । न चायसेन पात्रेण न चेघाअद्धथा पुनः ॥ 
काञ्चनेन तु पात्रेण राजतोदुस्बरेण वा | दृत्तमक्षयतां याति खडगेन च चिशेषतः 
पात्रेतुस्टण्मयेयो च श्राद्धेवभोजयेदद्विजान । स यातिनरकंघोरंभोक्ता चेव पुरोधस 
नपडःकतर्‍्यांविषमंदद्याक्षयाचेतनदापयेत्‌ । याचितादापितादाता नरकान्यातिभीषणान, 
सुञ्जीरन्नग्रतः श्रेष्ठ न ब्रूयुः प्राकृतान्‌ गुणान्‌। 
तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगु'णाः ॥ ७२ ॥ 
नाग्रासनोपविएस्तु भुञ्जीत प्रथमं द्विजः । 
बहुनां पश्यतां सोऽन्यः पङक्तयाहरति किल्विषम्‌ ॥ ७३॥ 
न किचिद्वर्जच्छाद्धे नियुक्तस्तु द्विजोत्तमः ।. 
न मांसस्य निषेधेन न चान्यस्यान्नमीक्षयेत्‌॥ ७३ ॥ 
यो नाऽश्नाति द्विजो मांसं नियुक्तः पितृकर्मणि । 
स प्रेत्य पशुतां याति सम्भवानेकर्विशतिम्‌॥ ७५.॥ 
सूवाध्यायाङ्च्कावयेदेषां धर्मशास्राणि घेव हि। _ 
इतिहासपुराणानि श्राद्धकल्पांश्च शोमनान्‌॥ ७६ ॥ 
ततोऽन्नमुत्सुजेद्गोक्ता साग्रतोचिकिरन्सुवि । पष्टास्वदितमित्येवं तुप्तानाचामयेत्ततः 
आचान्ताननुजानीयादभितो रम्यतामिति । 
स्चधारित्चति च तं ब्र युर्त्राह्माणास्तदनन्तरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेष॑ निवेदयेत्‌ । यथा ब्रूयुस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्तुतेद्विज- 
पित्र्ये स्वद्ति इत्येवघाक्यं गोछ्टेघुसूत्रितम्‌ । सम्पन्नमित्यम्युदयेदेवे रोचत इत्यफि 
चिसज्य ब्राह्मणांस्तुत्वा पितृपूच तु वाग्यतः 
दक्षिणा दिशमाकाङक्षन्याचेतेमान्वरान्पितन्‌, ॥८१॥ . 


२६६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Es 


२७० | अ कूर्मपुराणम्‌ & ` ( उत्तरा 
दातारोनोभिवद्धतां वेदाः सन्तत्रिचच । श्रद्धा च नोमाव्यगमद्बहुदेयं चनो स्त्विति 
* पिण्डांस्तु गोजपिप्रेम्यो दद्यादग्नौ जलेपि चा। 

मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्पत्नी छुतार्थिनी ॥ ८३॥ 

प्रक्षाल्य इस्ताचाचम्य ज्ञातीन्‌ रोषेण भोजयेत्‌ । 

ज्ञातिष्वपि चतुर्थेषु स्वान्‌ भृत्यान्‌ भोजयेत्ततः ॥ ८४॥ | 
सञ्चात्स्वयञ्चपल्ली मिःसेपरमन्नंखमाचरेत्‌ । नोह्वासयेततडुच्छिष्ट॑याचन्नास्तंगतोरषिः ' 
ब्रह्मचारी भवेतांतु दम्पतीरज्ञनीं तुताम्‌ । दर्वा श्राद्धंतथाभुक्त्वासेचते यस्तुमैथुनम्‌ | 

महारौरवमासाद्य कीटयोनि त्रजेत्पुनः ॥ ८७॥ 

शुचिरक्रोधनः शान्तः सत्यवादी समाहितः । 

स्वाध्यायञ्च तथाध्वानं कर्ता भोक्ता च घञ्जेयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
श्राद्धंयुक्त्वापरश्राद्धसुञ्जतेये द्विजातयः । महापातकिभिस्तुल्या यान्तितेनरकानबहन्‌ 
एषचोचिहितःसम्यकथाद्धकदपः्समासतः । अनेनवर्द्धयेख्षित्य ब्राह्मणोव्यसनान्वितः 


७ ७. रड घनिवपेत्‌ 
छ) आमथाड्धयदाकुर्याद्वि थिज्ञःश्रद्धयान्वितः । तेनाझ्नौ करणंक्ुयां त्पिण्डांस्तेने 


योऽनेन विधिनाश्राद्धंकुर्यादेशान्तमानसः । व्यपेतकदमषो नित्यंयतीनां घत्तेयेत्पदम 
तस्मात्स्वप्रयत्नेन श्रादंकुर्या द्विजोत्तमः । आंराधितोभवे दीशस्तेनसम्यकसनाततः 
अपि मूलैः फलेर्घापि प्रकुर्यान्निद्धेनो द्विजः । 
तिळोदकेस्तर्पयित्चा पितुन ख्नात्वा समाहितः । ६४॥ | 
न जीवत्पितुकोदद्याद्धोमान्तं चा विधीयते । येषां चापि पितादद्यात्तेषाञ्जेकेप्रचक्षते 
पिता पितामहश्चैव तथैच प्रपितामहः । यो यस्य प्रीयते तस्मै देयं नान्यंस्य तेन | 
सोजयेद्वापि जीचन्तंयथाकामं तु भक्तितः । न जीघन्तमतिक्रम्य ददाति प्रयतःशुि | 
“ इब्याभुष्यायणिको दद्यांदुबीजिज्ेज्रिकयोः समम्‌ । | 
__ अधिकारी सपेत्सोऽथ नियोगोत्पादितो यदि ॥ ६८॥ . | 
अनिदुक्तात्छुतोयश्चशुक्रतोजायते त्वि । प्रदद्याद्वीजिते पिण्डक्षेत्रिणतु ततो$न्यथा | 
द्वौ पिण्डौ निर्वेपेत्ताम्यां क्षेत्रिण बीजिने तथा! | 
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अयेविशो$ध्यायः ] न अशौचप्रकरणवर्णनम्‌ ड 


क्हीर्तयेदथचेचा २७१ 
स्मिन्‌ बीजिनं क्षेत्रिणं तत: | न 
शौचेस्वेप अंशी 0. उ कवयो हिट विधानतः ॥ १००॥ 
अ पारक्ष घ कामतः पुनः । पूर्वाह सेच कर्तव्यं थाद्ध मभ्युदयाथिना 


देवघत्सचंमेच स्यान्नेव कार्या तिलैः क्रियाः । 

दर्भाश्च ऋजबः कार्या युग्मान्वे भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ १०२॥ 

नान्दीसुखारूतु पितरः प्रीयन्तामिति घाचयेत्‌ । 

मातृआद्‌धं तु पूव्यं स्यात्पितृणां तदनन्तरम्‌ ॥ १०३ ॥ 
ततो मातामहानान्तु वृद्धौ थाद्धत्रय स्सुतम्‌ । दैचपूरव प्रदद्याद्ठे न कुर्यादप्रदक्षिणम्‌ 
प्राङ्मुखो निवपेद्दिद्धानुपवीती समाहितः | पूव तु मातरःपूज्याभक्त्याचे सगणेश्वराः 
स्थण्डिलेषु विचित्रेषु प्रतिमासु द्विजातिषु । पुष्पेधू पश्च नेवेद्येभू'पणेरपि पूजयेत्‌ 
पूजजयित्वामातृगणं कुर्याच्छाद्धत्रयं द्विजः । अक्त्वा मातृयोगंतुयःशद्ध'तु निवेशयेत्‌ 
५ › तस्य क्रोधसमाविष्टा हिसां गच्छन्ति मातरः॥ १०७॥ 

इति श्रीकूर्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासु श्रादकटपचर्णनंनाम 
द्वाविशोऽध्यायः॥ ५२॥ 


nt खत 


त्रयो विंशो ऽध्यायः 


व्यास. उचाच 
देशांहस्प्राहुराशीचं सपिण्डेषु बिधीयते । सृतेघुचापिजातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तमाः 
नित्यानि घेव -कर्माणि काम्यानि च विशेष्रतः। . `` 
न कुर्याद्विहितं किश्वित्स्वाध्यायं मनसाऽपि च-॥ २॥ ` | 
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२७२ "` क कूर्मपुराणम्‌ ॐ ' ` [डरे 
शुचीनक्रोधनान, भूस्यान्‌ शालाझी भावयेद्‌ द्विंजान्‌। 
शुष्कान्नेन फले्वापि घेतानान जहुयात्तथा॥ ३॥ ` 
न रूपृशेदुरिमानन्येनच तेभ्यः समाहरेत्‌ । चतुर्थ पञ्चमे चाहिसंस्पशेः कथितोदुधेः | 
सूतकेतु सपिण्डानां संस्पर्शोनेवढुष्यति । सूतकं सृतिकाञ्चव चंज्जेयित्वानणांपुर: 
अधीयानस्तथा वैदान्‌ वेदविच्च पिता भवेत्‌ । 
संस्पृश्याः सर्च एवेते खानान्माता दशाहतः॥६॥ ` 
दशाहं निगुणे प्रोक्तमाशौचं चातिनिशु णे । एक हित्रिशुणे थु कतश्चतुह्य॑कदिनेः शुषिः 
दशाह्वादपरं सम्यकअधीयीत जुहोति च। चतुर्थे तस्य संस्पशमनुः प्राइप्रजापतिः 
क्रियाहीनस्य सूखेस्य महारोगिण एवं च । यथेष्टाचरणस्येह मरणान्तमशो चकम्‌. 
त्रिरात्रं दशरात्रं चा ब्राह्मणानामशौ चकम्‌ । प्राकसस्चस्सरात्त्रिरात्रंद्शरात्रंततःपरम्‌ 
ऊनद्विचार्षिके प्रेते मातापित्रोर्तदिष्यते । 
(तरिरात्रेणशुचिस्त्वन्यो यदिह्यत्यन्तनिशु णश अदन्तजातमरणे पित्रोरेका हमिप्यते) 
.जातदन्ते त्रिरात्रं स्याद्यदि स्यातां तु निश णौ ॥ ११॥ 
आदन्तजननात्सद्य आचूडादेकरात्रकम्‌ । त्रिरात्रमौ पनयनात्सपिण्डानामशौचकम्‌ 
जातमात्रस्य बारूसय यदि स्यान्मरणं पितुः। 
मातुश्च सूतकं तत्स्यात्पिता स्यात्स्पृश्य एव च ॥ १३॥ 
सदाशौचंसपिण्डानांकत्त॑व्यंखोद्रस्यतु । ऊद॒ध्व॑ दशाहादेकाहंसोद्रोयदिनिगु फ , 
ततोदुध्चं दन्तजननात्सपिण्डांनामशौचकम्‌ | 
एकरात्रं निगु णानां चौडाद्दुध्वंचरिरात्रकम्‌ ॥ १५॥ | 
अदन्तजातमरणंसम्मवेददि सत्तमाः | एकरात्रंसपिण्डानांयदि तेऽत्यन्ततियु णा 
. ब्रतादेशात्सपिण्डानां गर्भेस्जावात्स्वपाततः । | 
( सर्वेषामेवगुणिंनामूंदध्वेन्तु विषमः पुन | ¦ ` 
अर्घाक्‌ षण्मासतःस्रीणां यदि ख्याद्‌ गर्भसं्रचः। ` ` ` 
तदा माससमैस्तासामशौचं दिचसैः स्मुतम्‌ा। `. ˆ 
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अयोविशो5ध्यायः ] क अशौचप्रकरणवर्णनम्‌ का 
तत ऊदुथ्वेन्तु पतने स्रीणां ह्वादशरात्रिकम्‌॥ 
सद्यः शौचं सपिण्डानां गर्भसराचाच्य घातुतः) .. .. 

गर्मच्युतादहोरात्रंसपिण्डेऽत्यन्तनिशु'णि :। यद्येशचरणे ज्ञाती ज्रिरात्रमितिनिश्वयः 

यदिस्यात्सूतके स्‌तिमरणे चा सृतिभंवेत्‌ । शेषेणेच भवेच्छुद्धिरहःदोषे त्रिरात्रकम्‌ 

मरणोत्पत्तियोगेन मरणेन समाप्यते । झाद्यवृद्धिमदाशीचं तदा पूर्वेण शुद्दध्यति 

(तथाच पञ्चमीरात्रिमतीत्य परतो भवेत्‌ ) । देशान्तरगतं श्रुत्वा सूतकं शाचमेचच 
ताचदप्रयतो मत्त्यों याबच्छेषं समाप्यते ॥ २० ॥ 
अतीते सूतके प्रोक्तं सपिण्डानां जिरात्रकम्‌।. . प 

(अधेवमरणेस्ानमूदुध्वंसम्वत्सराद्यदि । वेदार्थविच्याधीयानोयो5झिवान्वृत्तिकर्षितः 

सद्यः शौ चंभवेत्तस्यसर्चांचरूथासुसर्वदा । ख्रीणामसंस्ङृतानांतुप्रदानात्परतःसदा 
सपिण्डानां त्रिरात्रं स्यात्संस्कारे भत्त रेच हि। क ? 
अहस्त्वदत्तकन्यानामशौचं मरणं स्सृतम्‌ ॥ 

ऊनद्विवर्षामरणे सद्यः शौचमुदाहतम्‌ । आदन्तात्सोदरे सद्य आच्यूडादेकरांत्रकम्‌ ) 
आप्रदानात्तव्रिरात्रे स्याद्वशारात्रे ततःपरम्‌ ॥ २१ ॥ 

मातामहानां: मरणे 'त्रिरात्रं स्यादशौचकम्‌ । एकादशानाञ्च तथा सूतके चेतदेच हि 

पक्षिणी योनिसम्बन्धे वान्धवेषु तथेच च । एकरात्रं समुदिष्ट गुरौ सब्रह्मचारिणि 

प्रेतेराजनिसज्यो तिर्यस्यस्याद्विषयेस्थितः । ग्रहेसृतासुसर्चासु कन्यासुचः्यहं पितुः 

| परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेघु कृतकेषु च । त्रिरात्रं स्यात्तथाचार्यास्घमार्यास्चन्यगासुच 

| आघार्यपु्रेपत्न्याञ्चअहोरात्रसुदाहृतम्‌ । एकाहं स्यादुपाध्यायेरुचग्रामेश्रो त्रियेऽपिच 

तिरात्रमसपिण्डेषु स्वग्रहे संस्थितेषुच । पकाहं चास्ववर्ये स्यादेकरात्रं तदिष्यते 

तरिरा्श्वश्रूमरणात्‌ श्वशुरेचेतदेच हि । सद्यःशौचंसमुद्दिष्टं स्वगोत्रे संस्थितेसति 

शुदध्येद्विप्नो दशाहेन द्वादशाहेनभूमिपः। वेश्यः पञ्चदशाहेन शूरो मासेन शुद्धयति 
क्षत्वविट्‌शूद्रदायादा ये स्युविप्रस्य वान्धवाः। 

. _ तेषामशौचे विद्रस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ३०॥ 
१८ 
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२३३ 


२७४ हे जं कूस्मंपुराणम्‌ # १, [ना उत्र 
राजन्यचैश्याचप्येषं हीनचर्णाखु योनिषु । तमेवशौ चं कुर्यातां विशुद्ध चर्थमसंशसम्‌ 
सर्च तूत्तरचर्णानामशौचं कुयु राहृताः। तद्ठणविधिद्वष्टेन स्वं'तु शौचं स्वयोनिषु 
षद्भात्र' तु निरात्र रूयादेकरात्र क्रमेण तु । बेश्यक्षत्रियचिप्राणां शूद्रष्वाशौचमेवद | ` 
अद्धेमासोऽथ घङ्रात्रं त्रिरात्रं ड्विजपुङ्गचाः । शाद्रक्षत्रियचिप्राणां वेश्यस्याशौचमेचच 
षड्राच' चे द्शाहृश्च विप्राणां वेश्यशूद्रयोः । अशो चंक्षत्रिये प्रोक्त क्रमेण द्विजपुञचा 
शूद्र विदक्षत्त्रियांणांतु त्राह्मणस्य तथच च । 
दशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलापतिः ॥ ३६ ॥ 
असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निहृत्य वन्धुवत्‌ । 
अशित्वा.च सहोषित्वा दशरात्रेण शुद्ध्यति ॥ ३७॥ 
यद्यन्नमति तेषातु त्रिरात्रेणततःशुक्चिः। अनदंस्त्वन्षमहा तु नचतस्सिन्ग्रहे बसेत्‌ 
सोद्केऽथ तदेवस्यान्मातुरापेषु बन्धुषु । दशाहेन शवरूपर्शी सपिण्डश्चेच शुद्धयति 
यदि निर्हरति प्रेतं लोमादाक्रान्तमानखः। दशाहेन द्विजः शुदध्येदुद्वादशाहेनभूमिपः 
अरद्धमासेन वेश्यस्तु शूद्रो मासेन शुध्यति । पद्रात्रेणाथवासर्वे जिरात्रेणाथघापुनः 
अनाथञ्चेवनिहृ त्यत्राहमणंधनर्चार्जतम्‌ । स्रात्वासम्प्राशयचच्रतं शुध्यन्तिब्राह्मणादयः 
अपरञ्चेत्परं वर्णमपरञ्चापरै यदि । अशौचे संस्पृरोत्स्नेहात्तदा शौ चेन शुद्धत्वति 
प्रेतीभूतं द्विजं विप्रोह्यनुगच्छेतकामतः । स्रा त्यास चेळंस्पष््ाझिघरतंग्राश्यिशुभ्यति | 
एकाहातक्षजिये शुद्धिचेश्ये स्यात्चद्वयहेन तु । 
शूद्रे दिनत्रयं प्रोक्तं प्राणायामशतं पुनः ॥ ४५ ॥ 
अनस्थिसञ्चिते शूदे रीति चेद्‌ ब्राह्मणः स्वकः । ` 
' त्रिरात्रः स्यात्तथाशौचमेकाहं त्वन्यथा स्स॒तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अस्थिसञ्चयनाद्चागेकाहः क्षत्रचेश्योः । अन्यथा चेच सञ्योतित्राह्मणे ानमेच ठु | 
अनस्थिसञ्चिते विप्रो ब्राह्मणोरौतिचेत्तदा । रुनानेनेबभवेच्छु द्विःखचलेनात्रसंश 
यस्तेः खहाशनं कुर्याच्छयनादी नि खेच “हि । 
बान्धचो घा परो वापि स दशाहेन शुध्यति ॥ ४६ 
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चयोचिंशोंउच्यायः ] # अश्षिविषादिमिस तानामेशोचवणंनम्‌ ७ २७५ 
® 5 7 “यस्तेषां सममंश्राति सकृदेधाएि कामतः ल Weng Ip SS 
| तदा5शौचे निवृत्तेऽसौ स्नान कृत्वा विशुध्यंति॥५०॥ 
यावत्तदक्षमक्षाति डुमिक्षाभिहंतोनरः । ताचन्त्यहान्यशौचंस्यात्यायश्वित्तंततश्वरेत. 
दाहोद्यशीचं कत्तेव्यं द्विजानामभिंहोजिणाम । सपिण्डानाञ्चमरणेमरणादितरेघु च 
सपिण्डता च पुरुषेसप्तमेविनिवत्तेते । समानोदकमावस्तु जन्मनाज्ञोरवेदने ॥ ५३ ॥ 
पिता पितामहश्चैव तथेचेप्रपितामहः । लेपमाजखयो ज्षेयाःसापिण्डव'साप्पौस्षम्‌ 
` ` अप्रत्तानां तथा ख्रीणाँ सापिण्ड्य' साप्तपौरुषम्‌ । हक 
. तासां तु मत्‌ सापिण्ड्य' प्राह देवः पितामहः ॥५५॥ 
ये चेकजाता यहचो भिन्नयोनयएव च । भिन्नवर्णास्तु सा पिण्ड्य भवेत्तेषां िपूरुषम्‌ 
कारवः शिल्पिनो घेद्या दासीदासास्तंथेच च। = 
दातारो नियेमाच्चेव त्रह्मविद्व्रंह्मचारिणी । ' 
सत्त्रिणो व्रतिनस्तावत्सद्यः शौचमुदाहतम्‌॥ ५७॥ ` 
राजा चेंवाऽभिषिक्तश्च अन्नसत्रिण एव च । यज्ञे घिवाहकाले च देवयोगे तथैच च 
सद्यः शौचं समाख्यातं दुमिक्षे चाप्युपप्लचे॥ ५८ ॥ 
डिम्वाहचहतानाञ्च सर्पा दिमरणेऽपि च । सद्यः शौचं समाख्यातं स्वज्ञातिमरणेतथा 
अझिमरुत्म्पतने चीराध्वन्यप्यनाशके । गोब्राह्मणार्थे सन्न्यस्ते सद्यःशौचंघिधीयते 
| ज्ञेष्ठिकाना चनह्था नांयतीवांब्रह्मचारिणांम्‌ । नाशी चंकोत्त्येतेसद्विःपतितेचतथास्वतते 
__ _ पतितानां न दाहः स्यान्नासतयेष्टिनांऽस्थिसञ्चयः । 
नाऽश्रुपातो न पिण्डो वा कायं श्राद्धादिकं कचित्‌ ॥ ६२॥ 
व्यापादयेत्तथाऽऽत्मानं स्वयं योऽझिविषादिभिः । 
_चिहितं तस्य नाशौचं नाझिंनांप्युदकादिकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
` अंथ किञ्चित्ममादेन म्रियतेझिविषादिभिः। ` ' ` ` 
तस्याऽशौचं विधातव्यं कायञ्चेवोद्‌का दिंकम्‌ः॥ ६४॥ ' 
| जाते झुमारे तदहः कामकुयाट्यरतिग्रहम्‌ | हिरण्यधान्यंगोवासस्तिळोश्व॑ुडसपिषा 
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स॒ते पितरि चे पुत्रः पिण्डानब्दं समाचसेत्‌। दद्याब्वान्नं सोदकुम्भं प्रत्यहंग्रेतधर्मतः 


२७६ 2 क कूर्मपुराणम्‌ झै [ उत्तरे 
फलानि पुष्पं शाकञ्च लवणं . काष्ठमेव च। तक्रंद्धिश्वुत॑ तेळमौ षधे क्षीरमेष च 
आशौचिनो ग्र॒हाद्राह्यं शुष्कान्रञ्चेच नित्यशः॥ ६६ ॥ 
आहिताग्निर्यथान्यायं दग्धव्यर्त्रिमिरझिमिः । 
अनाहिताभिय॒ होण लौ किकेनेतरो जनः॥ ६9॥ 
देहामाचात्पळारोस्तु कत्वा प्रतिकृतिस्पुनः । 
दाहः कार्यो यथान्यायं सपिण्डेः श्रद्धयान्वितेः॥ ६८॥ 
सकत्प्रसिञ्चेदुदकं नामगोत्रेण वाग्यतः । दशाहं वान्धवाः श्राद्धं सर्चचेषसुसंयताः 
पिण्डं प्रतिदिनंदद्यः सायंप्रातयेथा चि घि । प्रेतायच गृहद्वारियतुर्थे भोजयेदद्दिजार 
द्वितीयेऽहनि कत्त व्यं क्षुरकर्म्म सच्रान्धचेः। ` 
चतुर्थे बान्धरचैः सर्वेररूध्नां सञ्चयनं भवेत्‌ । 
पूर्चान्प्रयुञजयेद्विप्रान्‌ युग्मान्छुश्रद्धया शुचीन ॥ ७१ ॥ 
पञ्चमे नवमे चेच तथैवैकादशो5हनि | युग्मांश्च सोजयेद्विप्रान्नयश्ाद्धंतु तदुदवि्ः 
एकाद्‌रोंऽहि कुर्चीत प्रेतमुदुंदिश्यभावतः । द्वादशे घाहि कत्तव्यंनवमेऽप्यथवाहति 
"पकं पचित्रमेको ऽर्घः पिण्डपात्रं तथेव च ॥ ७३॥ 
एषं खृताहि कत्तेव्यं प्रतिमासंतु वत्सरम्‌। सपिण्डीकरणं प्रोक्तंपूर्णसंचत्सरेपुक 
कुर्याच्चत्वारि पात्राणि प्रेतादीनां द्विजोत्तमाः । | 
प्रेतार्थे पितृपात्रेषु पात्रमासेचयेत्ततः॥ ७५॥ ~ 
येसमाना इति द्वाभ्यां पिप्रडानप्येचमेष हि । सपिण्डीकरणश्राद्धंदेवपूर्व विधीय 
पिठनाचाहयेत्तत्रपुनःप्रेत॑चिनिदृदिशेत्‌ ये सपिण्डीकताःघ्रेतानतेषांस्युःप्रतिक्रियाः | 
यस्तु कुर्यात्पृथक्‌ पिण्डं पितृहा सोऽभिजायते ॥ ७७॥ 


पार्वणेन विधानेन सांचत्सरिकमिष्यते । प्रतिसंबत्सरं कुर्या द्विधिरेष सतार्त | 
मातापित्रोः सुततेः कार्यस्पिण्डदानादिकञ्च यत्‌। . ` 
_ पल्ली कुर्यात्सुताभावे पत्न्यभाचे तु सोदरः॥ ८० ॥ - 
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तुविशोऽध्यायः ] + अश्निहोत्रादिकृत्यवर्णनम्‌ # ` २७३ 
अनेनेच चिधानेनं जीवः श्राद्धं समाचरेत्‌ । 
कृत्वा दानादिकं सच अद्धायुक्तः समाहितः ॥ ८१ ॥ 
दषवःकथितःसम्यग्यु्स्थानांक्रियाचिधिः । खरणाः घुशुश्रषाधर्मोनान्यइहोच्यते 
स्वधर्मतत्परा नित्यमीश्वरार्पितमानसाः | प्राप्लुवन्ति परं स्थानंयढुक्तेवेदवादिभिः 
` इति भ्रीकृस्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासुश्राद्कल्पेऽशौचकरपचर्णनंनाम 
्रयोचिशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुवि शोऽध्यायः 
डिजानामग्रिहोत्रा दिकृत्यवणनमू 


व्याल उचाच 


अझिहोचंतु ज्ञुयात्सायम्प्रातर्यथाचिधि । दर्श चेव हितस्यान्तेनचसस्येतथेचवच - 


इष्टा चेच यथान्यायमृत्वन्ते च द्विजो5घ्चरः । 
पशुना त्वयनस्यान्ते समान्ते सो5झिकेमेखेः ॥ २॥ १ 
नानिष्टानवसस्येष्टयापशुनावाम्रिमान्द्रिजः । नचान्चमद्यान्मां संचादीर्घमायुजिजी विधुः 
नवेनाल्लेन चानिष्टा पशुहव्येन चाम्नयः । प्राणानेवात्तमिच्छन्ति नवाज्नामिषगृद्धिनः 
सांचित्रान्शान्तिहोमांश्च कुर्यात्पर्चसु नित्यशाः । 
` पितृ'श्वेचाष्टकाः सर्व नित्यमन्वरकासु च ॥ ५॥ 
पष धर्मः परो नित्यमपधर्मोऽन्य उच्यते । 
त्रयाणामिह चर्णानां गृहस्थाश्रमघासिनाम्‌॥ ६ ॥ 
नास्तिक्यादथवाळख्याद्योऽगीन्नाधातुमिच्छति । 
` यज्ञेत चा न यज्ञेन स याति नरकान्‌ बहन,॥ ७ ॥ 
(तामिस्रमन्धतामिख्रं महारौरवसैरवौ । कुम्भीपाकं वेतरणीमसिपत्रचनं तथा । 
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तेषामभिमतोयःसल्याच्चेतसानित्यमेचहि । सधर्मःकथित स द्विर्नान्येषामितिधारणा 


2७८ . ओ कूर्मपुराणम्‌ क्र... : ` ` | उत्तर 


अन्यांश्च नरकानू बौरान, सम्प्राप्रोति सुदुर्मतिः । 
अन्त्यजानां कुळे 'चिप्रोः शूद्रयोनौ च जायते | ) 
तस्मात्‌ सचंप्रयत्नेन ब्राह्मणो हि विशेषतः । 
आधाया झि चिशुद्धात्मा यजेत परमेश्वरम्‌ ॥ ८॥ 
अझ्िहोत्रात्परोधर्मोद्विजानां नेहविद्यते । तस्मादाराधयेश्चित्यमझिहोत्रणशाभ्वतम्‌ 
यसुत्वाध्यायाञ्निमांश्च रूयान्न यप्ट' देवमिच्छति । । 
स सम्मूढो न सम्भाष्यः कि पुनर्नास्तिको जनः ॥ १० ॥ 


` यस्यत्रचार्षिकम्भक्तं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये । अधिकं वा भवेद्यल्य स सोमं पातुमहेति 


एष थे सवयज्ञानां सोमः प्रथम इष्यते | सोमेनाराधयेट्वेचं सोमळोकमहेश्वरम्‌ ॥१२ | 
नसोमयागादधिकोमहेशाराधनांत्ततः । न सोमो विद्यतेतस्मात्सो मेनाभ्यचंयेत्परम्‌ 
पितामहेनचिप्राणामादायचिदितःपशुः। धर्मोचिमुक्तयेसाक्षाच्क्रौत स्मात्तसिवेत्पुनः 

श्रौतरूत्रेताझिसम्वन्धात्स्मात्तः पूर्व मयोदितः । 

श्रेयर्करतमः भ्रौतस्तस्माच्छौत॑ समाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ ` 

डभावपि हितौ धर्मौ वेदवेदविनिःसृती । ; 

_ शिष्टाचारस्तृतीयःस्याच्छतिस्म्वत्योरभावतः ॥ १५॥ 
,धर्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सपरित्र'हणः।. 
ते. शिष्टा ब्राह्मणाः प्रोक्ताः नित्यमात्मगुणान्विता ॥ १६ ॥ 


पुराणंधमशास्राणि वेदानासुपवृ'हणम्‌ । एकस्मादुब्रह्मचिज्ञानं धर्मज्ञानं तथेकतः॥ | 
थम जिज्ञासमानानां तत्प्रमाणतर स्सृतम्‌ । धर्मशास्त्र पुराणानि ब्रह्मक्ञानेतराश्रमम | 
नान्यतो जायते धर्मों आझी चिद्या च वेदिकी । | 
तस्मादृघम पुराणश्च श्रद्धातव्यं मनीषिभि; ॥ २०॥ 
इति भ्रीकृम्म॑महापुराणे उत्तराद्धे ब्यासगीतासुः द्विजानासमिहोत्रादिकृत्य- 
निरूपणं नाम चतुचिशो<ध्यायः ॥ २७ ॥ 9717 
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पञ्चविशोष्ध्यायः 
डिजादीनावत्तिवणनम्‌ 
। व्यास उवाच 

एष चोषमिहितः छृत्स्नो ग्रहस्थाश्रमचासिनः । 

द्विजातेः परमो धर्मो चत्तनानि निबोधत॥ १॥ ` 
द्विविधस्तुणहीज्ञेयः साधकश्चाप्यसाधकः । अध्यापनंयाजनञ्च पूषस्याहुःप्रतिग्रहम्‌ 

कुसीदकषिचाणिञ्यम्प्रकुषंन्तः स्वयं कृतम्‌॥ २॥ 
कृंपेरभावे घाणिज्यं तदभावे कुसीदकम्‌। आपत्कल्पस्त्वयंज्ञेयः पूर्चोक्तोसुख्यइष्यते 

स्वयं चा कर्षणाकुयांद्वाणिज्यं वा कुसीदकम्‌। . . 

कएा पापीयसी वृत्तिः कुसीदं तद्विवजयेत्‌ ॥ ४॥ 
क्षात्रवृत्तिम्पराम्प्राहुने सूवयंकणंद्विजेः। तस्मातकषात्रेण वत्त॑त वर्ततेऽनापदिद्विजञः 
तेन चावाप्यजीवंस्तु वेश्यवृत्तिःपिवजेत्‌। न कथञ्चन कुर्चीतध्राह्मणः कमं कर्षणम्‌ 
लव्धळाभः पितुन्देवानब्राह्मणांश्चापिपूजयेत्‌ । तेतृप्ता स्तस्यतंदोषंशमयन्तिनसंशयः 
देवेभ्यञ्चपितृभ्यश्चदद्याद्वागन्तुर्विशकम्‌ । त्रिशद्वागंत्राह्मणानां कृषि कुवंन्न दुष्यति 
वाणिज्येद्विगणंदद्यात्‌ कुसीदी त्रिगुणंपुनः । कृषिपालान्नदोषेणयुज्यते नात्रसंशयः 
शिलोञ्छंचाप्याददीतगृहरूथःसाधकःपुनः। चिद्याशिद्पादयरुत्वन्येबहधो व्ृत्तिहेतचः 

असाधकस्तु यः प्रोक्तो गृहल्थाश्रमसंस्थितः। | 

शिलोऽ्छे तस्य कथिते दे वृत्ती परमषिमिः॥ ११॥ 
'अस्रतेनाथचा जीवेन्छुतेनाप्यथबा यदि। अयाचितं स्यादत मृतम्मेक्षन्तुयाचितंम्‌ 
कुशळ्धान्यकोचा स्यात्कुम्भीधान्यकपवच | व्यहिकोवापिचमवेदश्वस्तनिकएव च 
'चतुर्णामपि चे तेषां द्विजानांग्रहमेधिनाम्‌ । घ्रेयान्परःपरोजञ योधर्मतोलोकजित्तमः 
'घटकर्मको भवेत्तेषां त्रिभिरन्यः प्रधत्तते । दवाम्यामेकश्चतुर्थेर्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति 
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२८० ॐ कूम्मंपुराणम्‌ = ` [ उच्चर 
बत्त॑यंस्तु शिलोङ्छाम्यांमझिहोत्रपरायणः | 
इष्टिः पार्चायणान्ता याः केवला निर्घपेत्सदा ॥ १६ ॥ 
नलो कवृत्तंवत्ततचात्तांन्ते वृत्तिहतवे । अजिह्यामशरांशु इधांजी वेदन्रा्मणजी चिका 
याचित्वा चाथंसदभ्यो ऽन्न पितृन्देचांस्तु तोषयेत्‌ । 
याचयैद्वा शुचीन्दान्तान्तेन तृप्येत्‌ स्वयं ततः ॥ १८ ॥ 
यस्तु द्रव्याञ्जनं इत्वा गृहस्थरूतोषयेन्न तु। 
देवान्पित'स्तु विधिनो शुनां योनि व्रजत्यघः ॥ १६॥ 
धमंशरार्थश्चकामश्चश्रेयो मोक्षश्चतुष्टयम्‌ । धर्मा द्विरदघःकामःस्याद्घाह्मणानांतुनेतरः | 
योऽर्थो घर्माय नाऽऽत्मार्थ खोऽथों नार्थस्तथेतरः । 
तस्मादथ समासाद्य दद्याद्दे जुडुयाद द्विजः ॥ २१॥। 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तरार्द्धे व्यासगीताखु द्विजातीनां वृत्तिनिरूणं नाम 
पञ्चचिशोऽध्यायः॥ २५ ॥ 


षड्विंशोऽध्यायः 
दानधमेवर्णनम्‌ 
व्यास उवाच 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि दानधर्ममनुत्तमम्‌ । घ्ह्मणामिहितंपूर्वसर्षी'णां ब्रह्मवादिनाम्‌ 
अर्थानामुचिते पात्रे श्रदुधया प्रतिपादनम्‌ । दानमित्यभिनिद्दिष्टंभुक्तिसुक्तिफलप्रदम्‌ 
यद्द्वाति विशिष्टेम्यःशि्टेभ्यःश्रदुधयायुतः । तद्विचित्रमहम्मन्येदोषकस्यापिरक्षात | 
नित्य॑नेमित्तिकंकास्यंत्रिविधंदानमुच्यते । चतुर्थ घिमलम्प्रोक्त सर्घदानोत्तमोत्तमम | 
अहन्यहनियत्किञ्चद्वीयतेऽडुपकारिणे । अचुद्विश्यफळंतस्मादबाह्मणायतुनित्यकम्‌ | 
यत्तुपापोपशान्त्यथं दीयते विदुषांकरे । नेमित्तिकन्तडुद्विष॑ दानं. सद्विरचष्टितम! 


| 
| 
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पारामा Eu RS TT, te ema य य 


बड्विशोऽध्यायः ] % तिलसुषर्णा दिदानमहन्चचर्णनम्‌ # २८२ 


आपत्यविजयश्वरय्यस्वर्गाथं यत्प्रदीयते । दानतटकाम्यमाख्यातम्रषिभिर्दधमचिन्तकैः 
यदीश्वरप्री णनार्थ त्रह्मवित्सु परदीयते । चेतसाधमंयुक्तेन.दानं तद्विमलं-शिवम्‌ ॥८॥ 
दानधम निषेवेत पात्रमासाद्य शक्तितः । उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तास्यति सर्वतः 
कुडुम्बभक्तचसनाद्वेयं यदतिरिच्यते | अन्यथा दीयते यद्धि न तद्वानं फलप्रदम्‌ ॥ 

श्रोत्रियाय कुळीनाय विनीताय तपर्चिने.। 

व्रतस्थाय दरिद्राय यद्देयं भक्तिपूषंकम्‌ ॥ ११॥ 
यस्तुदद्यान्महीम्भकत्याब्रामणायाहिताञये। सयातिपरमंरूथानंय्रगत्चानशोचति 
इक्षुमिः सन्ततांभूमि यवगोधूभशालिनीम्‌। ददाति वेदविदुषे यः स भूयोनजायते 
गोचर्ममात्रामपि चा यो भूमिसम्प्रयच्छति। ब्राह्मणायदरिद्रायसवंपापेः प्रसुच्यते 
सूमिदानात्परं दानं विद्यते नेह किञ्चन। अन्नदानंतेनबैतुल्यं विद्यादानंततोऽधिकम्‌ 
यो ब्राह्मणाय शुचये धर्मशीलाय शीळिने । ददाति विद्यां विधिनाघ्रह्मलोकेमहीयते 
द्द्यादहरहस्त्वन्नं श्रद्धया ब्रह्मचारिणे । सर्वपापचिनिमुुक्तो ब्राह्मणंस्थानमाप्नुयात्‌, 

ग्रहस्थाया5न्नदानेन फलम्प्राप्रोति मानवः | 

आगमे चास्य दातव्यं दत्वाऽऽप्नोति परां गतिम्‌॥ १८॥ 

वंशाख्यां पौणमास्यांतु ब्राह्मणान्सप्त पञ्च चा। 

उपोष्य विधिना शान्ताञ्छुचीन्‌ प्रयतमानसः ॥ १६ ॥ 


यूजयित्या तिळेःकष्णेर्मधुनाचचिरोषतः । गन्धादिभिःसमभ्यच्यंचाचयेद्वार्चयंचदेत्‌ | 


प्रीयतां धर्मराज्ञेति यद्वा मनसि वर्त्तते | याघञ्ञीषं इतम्पापं ततक्षणादेच नश्यति 
कष्णाजिनेतिलान्दस्वाहिरण्यंमघुसर्पिषी । ददातियस्तुविप्राय सवंतरतिदुष्छतम्‌ 
कतान्नसुदकुम्भञ्च वेशाख्याञ्च विशेषतः । निद्दिंश्यधमेराजायचिप्रेम्योसुच्यतेभयात्‌ 
सुवर्णतिलयुक्तेस्तु त्राह्मणान. सप्त पञ्च चा । तपंयेदुदपात्राणि प्रह्महत्यां व्यपोहति 

(माघमासे ठु विप्रस्तु द्वादश्यां समुपोषितः ।) 

शुङ्काम्बरघरः कष्णेस्तिलेु त्वा हुताशनम्‌ । 

प्रदद्याद ब्राह्मणेभ्यस्तु चिप्रेम्यः खुसमाहितः॥ 
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२८२ “क कूर्म्मपुराणम्‌ ॐ : [ उत्तरे 
जन्मप्रभ्न॒ति यत्पापं सच तरति वे द्विजः॥ २५॥ | 
अमाबास्यामचुपराप्य ब्राह्मणाय तपस्चिने । यत्कित्रिंदेदेवेशं दद्याद्धो द्विश्यशडूरम्‌ | 
प्रीयतामीश्वरः सोमो महादेवः सनातनः । सप्तजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेघ नश्यति॥ 
-यस्तु छृष्णचतुद्देश्यां खात्वा देवं पिनाकिनम्‌ । 
आराधयेद्‌ द्विजमुखे न तस्या5स्ति पुनर्भवः ॥ २८॥ 
कृष्णाष्टम्यां विशेषेण धार्मिकाय ङिजातये। 
स्मात्याऽभ्यच्यं यथान्यायं प्रादप्रक्षालनादिभिः ॥ २९॥ | 
प्रीयतांमेमहादेबोदद्यादुद्रव्य॑स्चकीयकम्‌ । सर्वपापविनिमु क्तःप्राप्नोतिपरमांगतिम्र | 
द्विजेः छृष्णचतुद्देश्यां कृष्णाष्टस्यां विशेषतः | 
अमावाल्यांतु चे भक्तेः पूजनीयस्त्रिळोचनः ॥ ३१ ॥ 
एकादश्यां नियाहारोद्वादशयां पुरुप्रोत्तमम्‌ । अर्घयेदुत्राह्मणसुखेस गच्छेत्परमम्पदम्‌ 
एपा तिथिबप्णबी स्यादुद्वादशीशुक्कपक्षके 7 तस्यामाराधयेद्देवम्पयत्नेन जनाईनम्‌ 
यत्किश्चिद्वेवमीशानमुद्विश्य ब्राह्मणे शुचौ । दीयते विष्णवे चापि तदनन्तफलप्रदम्‌ 
यो:हि यां देवतामिच्छेत्समाराधयितुन्नरः ! 
ब्राह्मणान्‌ पूजयेद्विद्वान्‌ ख तस्यारुतोषहेतुततः ॥ ३५॥ 
द्विजानां घपुरारूथाय नित्यं तिष्ठन्ति देवताः । 
पूज्यन्ते ब्राह्मणालाभे. प्रतिमादिष्वपि क्कचित्‌ ॥ ३६॥ 
.„ * तस्मास्सर्चप्रयत्नेनः तत्तत्फलमभीप्छुभिः । 
द्रिजेषु देवत! नित्यं पूजनीया विशेषतः ॥ ३७॥ 
विभूतिकासः सततं पूजयेदवेपुरन्द्रम्‌ । ब्रह्मवर्घलखकामसूतु ब्रह्माणं ब्रह्मकासुकः॥ | 
'आरोग्यकामोऽथरचिधेुकामो हुताशनम्‌ । कर्मणां सिद्विकामरुतु पूज येद्वे विनायकम्‌ 
भोगकामस्तुशशिनंबलकामःसमीरणम्‌। मुमुक्षः सचंसंसारात्प्रयत्नेनाच्चयेद्वरिम्‌ | 
यस्तु योगंतथामोक्षमिच्छेत्तञ्ज्ञानमेश्वरम्‌ | सो५चंयेद्वेचिरूपाक्षंप्रयत्नेन महेश्वरम्‌ | 
यो वाञ्छतिमहायोगाउ्ज्ञानानिच महेश्वरम्‌। ते पूजयन्तिभूतेशंकेशवञ्चापिमोगिनः 
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बड्विशो$ध्यायः ] क सतिदरवयेदानाकरणेदोषधर्णनम्‌ # प्त 


वारिदस्तृप्तिमाप्नो ति' खुखमक्षेय्यमन्नदः । तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदशचश्ुरुत्तमम्‌ ॥ 
भूमिदःसर्वमाप्नो तिदीर्घमायु हिरण्यवः ।'ग्रहदो5य़ाणिवेश्मानिरुप्यदोरुप्यसुत्तमम्‌ 
बासोदश्चन्द्र्साळोक्यमश्चिसालोक्ममश्वदः । 
अनडुद्दः थियं पुर्णा गोदो ब्रध्नस्य विष्टपम्‌॥ ४५॥ 
यानशय्याप्रदो भायमिश्वयंमभयप्रदः । घान्यदःशाश्वतंसो ख्यंत्रह्मदोत्रह्मसात्म्यताम्‌ 
धान्यान्यपियथाशक्तिविप्रेषुप्रतिपादयेत्‌ । घेदवित्सु विशिष्टेषु प्रेत्यस्वग समश्नुते 
गयां वा सम्प्रदानेन सर्घपापेः प्रमुच्यते । इन्धनानां प्रदानेन दीप्ताञचिर्जायते नरशा. 
फलमूलानि शाकानि भोज्यानि विधिधानि च | 
प्रदद्यादुत्राह्मणेभ्यस्तु मुदा युक्तः स्वयम्भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
औषधं स्नेहमाहार॑ रोगिणे रोगशान्तये । ददानो रोगरहितः सुखी दीर्घायुरेव च 
असिपत्रचनं मागं श्रुरधारासमन्वितम्‌। तीवतापञ्च तरति छत्रोपानतंप्रदो नरः ॥ 
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चापि दयितं गृह । तत्तद्गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ 
अयने विषुवे चेव. ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः | 
संक्रान्त्यादिषु कालेषु दत्तम्भवंति चाक्षयम्‌ ॥ ५३॥ 
प्रयागादिषु तीर्थेषु पुण्येष्वायतनेषु च । दस्वाचाक्षयमाप्नोति नदीषु च घनेषु च 
दानधर्मात्परोधर्मोभूतानांनेह विद्यते । तस्माद्विप्रायदातब्यंश्रोतियाय द्विजातिभिः 
स्वर्गायुभू तिकामेनतथापापो पंशान्तये । मुमुक्षुणाच दातव्यंत्राह्मणेस्यस्तथान्चहम्‌ः 
दीयमानन्तुयो मोहाद्गो विग्राझिसुरेषु च | निवारयतिपापात्मा तियेग्योनित्रजेत्त सः 
यस्तु द्रन्याज्जनं कत्वा नाच्चयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ सुरान्‌। 
सर्घरूबमपहत्येनं राष्ट्राद्विप्रतिवासयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


'यस्तु दुभिक्षवेळायामन्नाद्यं न प्रयच्छति:। भ्रियमाणेषुसस्वेषु व्राह्मणः स तु गहितः 


तस्मान्नप्रतिग्रहीयान्नचे देयञ्चतस्यहि । अड्डुयित्वास्थकाद्रा प्रात्त राजाघिप्रचासयेत्‌ 
यरूतु सद्भ्यो ददातीह न द्रव्यंधर्मलाधनम्‌। सपूर्चाभ्यधरिकःपापीनरकेपच्यतेनरः 
स्वाध्यायचन्तो ये विप्राः विद्यावन्तो :जितेन्द्रियाः। - 
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सत्यसंयमंसंयुक्तास्तेभ्यो दद्याद्‌ द्विजोत्तमाः ॥ ६२ ॥ ' 
खुभुक्तमपिविद्वांसंघार्मिकम्भो जयेद्‌ द्विजम्‌ । न तु मूखमवत्तस्थदशरात्रमुपोषितप | 
सन्निकृष्ममतिक्रम्य श्रोत्रियं यः प्रयच्छति । ख तेन कर्मणापापी द्हत्यासप्तमंकुछा, 

यदि स्याद्धिको विप्रः शीलविद्यादिभिः स्वयम्‌ । 

तस्मै यत्नेन दातव्यमतिक्रम्याऽपि सन्निधिम्‌ ॥ ६५॥ 
'योऽश्चितम्म्रतिगुह्णाति ददात्यञ्चितमेववा । ताबुभौगच्छतः रूवग नरकन्तु विपयगे 
ज वार्यपि प्रयच्छेतनास्तिकेहैतुकेऽपि च । पापण्डेषुच सर्चेषुनाऽवेदविदि धमवित्‌ 

अपूपञ्च हिरण्यञ्च गामश्वं पृथिचींतिलान्‌ । 

अचिद्दान्प्रतिगृह्णानो भस्मी भवति काछ्ठ॒यत्‌ ॥ ६८॥ 

. द्विजातिभ्यो घनं छिप्सेत्प्रशस्तेस्यो द्विजोत्तमः । 

अपि घा जातिमात्रेभ्यो न तु शूद्रात्कथञ्चन ॥ ६६॥ 
बृत्तिसङ्कोचमन्विच्छेत्‌ नेहेतधनचिरुतरम्‌। धनळोभेप्रखक्तस्तु त्राह्मण्यादेवहीयते 

वेदानधीत्य सकलान्‌, यज्ञांश्चाचाप्य सर्वशः । 

न तां गतिमवाप्नोति खङ्कोचाद्यामचाप्लुयात्‌ ॥ ७१॥ 

प्रतिग्रहरुचिनं स्याद्यात्रार्थन्तु धनं हरेत्‌। 

स्थित्यर्थादधिकं गृह्णन्‌ ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ ॥ ७२॥ 
यस्लुस्याद्याचकोनित्यंनसस्घर्गरुयभाजनम्‌ । उद्वेजयतिभूतानियथाचौरस्तथेवसः ! 

गुरून्‌ भरत्यांश्चो जिहीर्षन्‌ अखष्यन्देचतातिथीन्‌ । 

सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्न तु तृप्येत्स्चयं ततः ॥ ७४ ॥ र 
एवं गृहस्थो युक्तात्मा देवतातिथिपूजकः । चत्तेमानः संयतात्मायातितत्परमम्पदम | 
युत्रेनिधायबासचंगत्वाऽरण्यन्तु तत्त्ववित्‌ । एकाकीचिचरेज्ित्यमुदासीनःसमाहित | 

एष वः कथितो धर्मो ग्रहस्थानां द्विजोत्तमाः । ः 

' ज्ञात्वा त तिष्ठन्नियतं तथाचनुष्ठापयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ७७ ॥ 
इति देवमनादिमेकमीशं गृहधर्मेण समर्चयेद्जस्रम्‌। ` 
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लतर्विशोऽध्यायः] ७ वानप्रल्थधमेचर्णनम्‌ क 
समतीत्य स सर्वेभूययोनि प्रकृति वेःस परं न याति जन्म ॥ ७८॥ 
"इति भ्रीकूमेमहापुराणे उत्तराद्धे व्य़ासगीतासुदानधर्मव्णनंनाम 
पड्बिशोइध्यायः ॥ २६॥ 


२८५ 


सप्तविंशोऽध्यायः 
वानग्रस्था श्रमधमंवणनम 
व्यास उघाच 
एवं ग्रहाश्रमेस्थित्वाद्वितीयस्भागमायुषः । चानप्रस्थाभ्रमंगच्छेत्सदारःसा भिरेववा 
निक्चिप्यभार्यापुत्रेषु. गच्छेद्वनमथापिषा । दृष्टा पत्यल्यचापत्य जज्जरीकृतचिग्रहः 
शुक्कपक्षर्यपूर्चाह्न प्रशस्तेचोत्तरायणे । गत्वारण्यं नियमचांस्तपः कुर्यात्समाहितः 
फलमूलानिपूतानि नित्यमाहारमाहरेत्‌ । यताहारोभवेत्तेन पूजयेत्पितुदेचताः ॥ ४॥ 
पूजयित्वातिथीज्नित्य॑ स्नात्वा चांभ्यचयेत्सुरान । 
ग्रहादादाय चाक्षीयादष्टो प्रासान्‌ समाहितः॥ ५ ॥ 
जरां घे विश्रृयान्नित्यं नखरोमाणि नोत्खजेत्‌। 
स्वाध्यायं सर्वदा कुर्यान्रियच्छेद्वाचमन्यतः॥ ६ ॥ 


अग्निहोत्रञ्चजुहुयात्पश्चयज्ञानसमाचरेत्‌ । ुत्यन्नेषिविधेेन्येः शाकमूलफलेन च ॥ 


चीरवासाभवेक्नित्यं स्तातित्रिषवणंशुचिः । सर्वमूताजुकम्पीस्यात्म्तिग्रहविवजितः 
स दर्शपौर्णमासेन यजेतनियतं द्विजः । ऋ्षेष्वाप्रयणेचेघचातुर्मास्यानि चाहरेत्‌॥ 
उत्तरायणञ्चक्रमशो दक्षस्यायनमेव च । वासन्तैः शारदेमेध्येमुंन्यज्ञेः स्वयमाहतेः ॥ 
पुरोडाशांश्चरुञ्चैच द्विविधे निर्षपेत्यृथक्‌। देवताभ्यश्चतदुधुत्वाचन्यं मेध्यतरं हिः 
रोषं ससुपशुञ्जीत लळवणञ्च स्वयंकतम्‌ । घर्ज्जयेन्मघुमांसानि भौमानि कचकानिच 


भूस्तृणं शिशुकञ्चेव श्लेष्मातकफलानि च। नफालकष्टमश्नीयादुत्सुष्टमपिकेनचित्‌ . 
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भूमौ चा परिवत्तंततिष्ठेद्वाप्रपदेदिनम्‌ । र्थानासनाभ्यां विहरेक्न कचिद्धेयसुत्सजेत. | 


२८६ ह...) "कूम्मंपुराणम्‌ ॐ ग । पण [ उत्तर 
ज ग्रामजातान्यात्तोऽपिपुष्पाणिस्चफलानि च" श्रावणेनेवचिधिनावहिपरिचरेत्सदा 
नहुह्येत्सवंभूतानि निद्वेन्दो निर्भयोभवेत्‌ । ननक्तञ्वेबमश्नीयात्रात्रौध्यानपरोभवेत्‌ | 
-जितेन्द्रियो जितक्रोधस्तर्वज्ञावचिधिन्तकः । ब्रह्मचारीभवे जित्यंनपत्नी मपिसंश्रयेत्‌ 
यस्तु पतन्या चनं गत्वा मैथुनं कामतश्चरेत्‌ । | 
तद्रतं तरूय लुप्येत प्रायश्चित्तीयते द्विजः ॥ १७ ॥ 
'तत्र यो जायते गर्मी न संस्पृश्यो भवेद्‌ द्विजः । 
` न च वेदेऽधिकारोऽस्य तङ्ग॑दोऽप्येचमेच हि॥ १८॥ 
अधःशयीत नियतं सावित्रीजपतत्परः | शरण्यः सर्घ॑भूतानां सम्चिभागरतः सदा| 
य रिचादंलुषावाद निद्राळरूयं चिच जयेत्‌ । { एकाञ्चिरनिकेतःस्यात्प्रोक्षितां भूमिमाश्रयत्‌ 
स्गगेः सह चरेद्वा यरूतेः सहेच' च संचिशत्‌ । 
शिलायां चा शार्करायां शयीत सुसमा हितः ॥ २१॥ 
सद्यःप्रक्षालको वा स्यान्माससञ्चयकोऽपि वा । 
'खण्माखनिचयो चा स्यात्‌ समानिचय एवं च ॥ २२॥ 
त्यजेदाश्वयुजे मासि सम्पन्नं पूर्वंचिन्तितम्‌ । 
जीर्णानि चेच घासांसि शाकमूलफलानि च ॥ २३॥ 
" 'दन्तोळूखलिको चा स्यात्कापोतीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ । 
अश्मकुट्टो भवेद्वाऽपि काळपक्कभुगेच च ॥ २४॥ 
_ नक्त चान्नं समश्नीयाद्‌ दिवा चाहृत्य शक्तितः। 
चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्घा चाएमकालिकः ॥ २५॥ 
चान्द्रायणचिधानेघां शुकले कृष्णे च वर्तयेत्‌ । 
: पक्षे पक्षे समश्षीयाद्‌ द्विजाग्र्यान्‌ कथितान्‌ सत्‌ ॥ २६॥ 
चुच्पमूलफलेर्घापि केवलेवंत्तयेत्सदा । स्वाभाविकेः रूचयंशीणेंचे खानसमते स्थितः | 


ओष्मेपञ्चतपास्तदवदव्षास्वञ्राचकाशकः । आद्रचासारुतु हेमन्तेक्रमशो षद्धेय॑स्तप 
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उपस्पृश्य त्रिषवणं पित्देांशच तर्पयेत्‌ । एकपादेन तिष्ठेत मरीचीन्वा पिवेत्तदा ॥ 
पञ्चाझिधू मपो था स्याढुष्मपः सोमपो ऽथचा । 
पयः पिवेच्छुकपक्षे कृष्णपक्षे च गोमयम्‌ ॥ ३१॥ 
शीर्णपर्णाशनो घा स्यात्छच्छेर्षा वत्त येत्सदा । 
योगास्यासरतअ्चैच रुद्राध्यायी, भवेत्सदा ॥ ३२ ॥ 
अथर्चेशिरखोऽच्येतावेदान्ताभ्यासतत्परः । यमान्‌ सेचेतसततंनियमां श्ाप्यतन्द्रित 
कृष्णाजिनः सोत्तरीयः शुङ्कयज्ञोपचीतवान्‌। | 
अथ चाप्नीन्‌ समारोप्य रुवात्मनि ध्यानतत्परः॥ ३४॥ 
अनझिरनिकेतः स्यान्सु नि्मोक्षपरो भवेत्‌ । तापसेष्वेव विप्रेषुयात्रिकमैक्ष्यमाहरेत्‌- 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु चनवासिधु । ग्रामादाहृत्य चाश्षीयादष्टौ ग्रासान्चनेघसनः 
अतियृह्य पुटेनेच पाणिनाशकलेत चा । विविधाश्चोपनिषद्‌ आत्मसंसिद्धये जपेत्‌ 
विद्याचिरोषान्‌ सावित्रीं रुद्राध्यायं तथच च । 
सहाप्रल्थानिकंचासौ कुर्यादनशनन्तु चा । अझ्निप्रवेशमन्यद्वा ब्रह्मार्पणविधो स्थितः 
ये न सम्यगिममाश्रमं शिव संश्रयन्त्यशिचपुञ्जजाशनम्‌ । 
ते विशन्ति पदमैश्वर पदं यान्ति यत्र गतमस्य संस्थितेः॥ ३६॥ 
इति श्रीकूर्ममहापुराणे उत्तराद्धव्यासगीतासु घानप्रर्थाश्रमधम्मंचणनंनाम 


सप्तचिंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


ति जननगननान समन» 
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अष्टाविशो$व्यायः 
यतिधर्मवर्णनम्‌ 
व्यास उवाच 
एवं घनाश्रमे स्थित्वातृतीयंभागमायुषः । चतुर्थमायुषोभागं सन्न्यासेननयेतक्रमात्‌ 
अझीनात्मनि संस्थाप्य द्विजः प्रत्रजितो भवेत्‌ । 
il योगाभ्यासरतः शान्तो प्रह्मचिद्यापरायणः॥ २॥ 
यदामनसिसञ्जातंचेतष्ण्यंसर्चचरूतुछु । तदासन्न्यासमिचछन्तिपतितःस्या द्विपयंये 
। प्राजापत्यान्निरूप्येष्टिमाग्नेयीमथघापुनः । दान्तः पक्ककषायोऽस ब्रह्मा श्चमसुपाश्रयेत्‌ 
ज्ञानसन्न्यासिनः केचिद्वेदसन्न्यासिनः परे | 
यासिनरुत्वन्ये विविधाः परिकीत्तिताः ॥ ५॥ 
यः सर्वसङ्गनिमुक्तो नि न्द्वश्चेच निर्भयः । 
प्रोच्यते ज्ञानसन्न्याखी स्वात्मन्येच व्यवस्थितः ॥ ६ ॥ 
वेदमेचाभ्यसेन्नित्यन्निर््न्ह्वो निष्परिग्रहः । 
प्रोच्यते वेदसन्न्यासी मुमुक्वर्विजितेन्द्रियः ॥ ७ ॥ 
यसूत्वग्नीनात्मसात्छृत्वाब्रह्मापणपरो द्विजः । सञ्चयःकर्मसन्न्यालीमहायज्ञपरायणः | 
| अयाणांमपि चेतेषांज्ञानीत्वस्यधिकोमतः | नतस्यचिद्यतेकार्यनलिङ्गेघाविपश्चित 
|; निर्ममो निर्भयः शान्तो निद्वन्द्वो निष्परिग्रहः । 
जीर्णकौपीनचासाः स्यान्नञ्ो चा ध्यानतत्परः ॥ १०॥ 
ब्रह्मचारी मितग्रासी ग्रामाच्चन्नंसमाहरेत्‌। अध्यात्ममतिरासीत निरपेक्षो निरामिषः 
आत्मनेच सहायेन सुखार्थी घिचरेदिह। नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम | 
कालमेघ प्रतीक्षेत निदेशस्भृतको यथा । नाध्येतव्यं न वक्तव्ये श्रोतव्यं न कदाचन 
एवं ज्ञात्वापरोयोगीत्रह्मभूयायकर्पते । एकचासाथवा चिद्वान्‌कौ पीनाच्छादनस्तथां 
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मुण्डी शिखी वाथभवे त्व्रिदण्डीनिष्परिग्रहः । काषायवासाःसततंध्यानयोगपरायणः 
आमान्तेद्ृक्षमूछै वा घसेइदेवाल्येऽपिषा । समः शत्रौचमित्रेचतथामानापमानयोः 
भेक्ष्येण बत्तयेजित्यक्नेकानादी भवेत्कचित्‌ । 
यस्तु मोहेन चान्यस्मादेकानादी भवेद्यतिः | १७॥ 
न तस्यनिष्कतिःका चिद्धर्मशाखेघुकथ्यते । रागद्वेषविमुक्तात्मासमलोष्टाएमकाञ्चनः 
प्राणिहिसानिवृत्तश्व मो नीस्यात्सचेनिरुपृहः || दृष्टिपूतंन्यसेत्पादं वस्नपूतंजळपिवेत्‌' 
शासत्रपूतां चदेद्वाणीं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
नेकत्र निवसेदुदे रोवर्षाम्योऽन्यत्र मिश्चुकः । स्रानशौचरतोनित्यंकमण्डलुकरःशुचिः 
ब्रह्मचर्यरतो नित्यं चनचासरतो भवेत्‌ । मोक्षशास्नेषु निरतो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः 
दम्भाहङ्कारनिसुक्तो निन्दापशुन्यवर्जितः । आत्मज्ञानगुणोपेतोयतिर्मोक्षमवाप्चुयात्‌. 
अम्यसेत्सततं चेदं प्रणचाख्यंखनातनम्‌ । स्नात्वाचम्य विधानेन शुचिदेचाळ्यादिषु 
यज्ञोपची तीशान्तात्माकुशपाणिःसमाहितः । धौतकाषायचसनोभस्मच्छन्नतनूरुहः 
अधियज्ञंत्रह्म जपेदाधिदेचिकमेच वा | आध्यात्मिकञ्च सततं वेदान्ताभिहितञ्चयत्‌, 
पुत्रेषु चाथ निच सन्‌ ब्रह्मचारी यतिसुनिः । वेदमेवाम्यसे न्नित्यं सयातिपरमांगतिम्‌ 
अहिंसा सत्यमस्तेयंत्रह्मचय तपः परम्‌ । क्षमा दयाच सन्तोषोब्रतान्यस्यचिशेषतः 
चेदान्तज्ञाननिष्ठो चा पश्चयज्ञान समा हितः । ज्ञानध्यानसमायुक्तो भिक्षार्थे नेवतेनहि 
होममन्त्राञ्चपेक्चित्यं काळे काळे समाहिंतः। 
स्चाध्यायञ्चान्बहं कुर्यात्साचित्रीं सन्ध्ययो जपेत्‌ ॥ २६॥ 
ततो ध्यायीत तं देचमेकान्ते परमेश्वरम्‌। पकान्ते घ्जेयेन्नित्यं कामंक्रोधं परिग्रहम्‌ 
एकचासा द्विचासा वा शिखी यश्ञोपवीतचान्‌। 
कमण्डलुकरो विद्वान, त्रिदण्डी याति तत्परम्‌ ॥ ३१॥ 


इति श्रीकूस्मंमहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीताखु यतिधर्स्मंघणनंनाम5ष्टाविशोषध्यायः 


डल , 


१६ 
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उनत्रिशोञ्च्यायः 

| यतिधर्मवरणनम्‌ 

| व्यास उवाच 

एवं स्वाश्रमनिष्ठानांयतीनां नियतात्मनाम्‌ । भैक्ष्येण घर्तनंप्रोक्तं फलमूलेरथापिवा 

एककालं चरेद्भैक्षं न प्रसज्येत विल्तरे । भेक्ष्यप्रसक्तोहियतिचिषवेष्चपि सञ्जति 

सप्तागारांश्वरेट्गेसञमलाभे तु पुनश्चरेत्‌ । प्रक्षाल्य पात्रे सुञ्जीत अद्ठिः प्रक्षाल्येत्युनः 

अथचाऽन्यडुपादायपात्रेसुञ्जीतनित्यशः । सुकचातत्सस्स््जेत्पाच॑यात्रामात्रमळोङुपः 

। _ विधूमे सञ्चमुसले व्यङ्गारे भुक्तवर्जने । वृत्ते शराचसस्पाते भिक्षांनित्यं यतिश्चरेत्‌ 
गोदोहमात्रं तिष्ठेत कालूस्मिक्षुरधोसुखः । 
भिक्षेत्युक्त्वा रङत्तृूष्णीमक्षीयाद्वाग्यतः शुचिः ॥ ६ ॥ 
प्रक्ञाट्य पाणीपादौ च समाचम्य यथाविधि | 
आदित्ये दशंयित्वाऽन्नं सुजीत प्राङ्सुजः शुचिः ॥ ७ ॥ 

हुत्वाप्राणाहुतीः पञ्च ग्रासानष्टौ समाहितः। आचम्यदेचंग्रह्माणं ध्यायीतपरमेश्वर्म्‌ | 

अळावु' दारुपात्रञ्च सृण्मयं वेणवंततः । चत्वार्येतानि पात्राणि मञुराह प्रजापतिः 

प्राग्रात्रे पररात्रे च मध्यरात्रेतथेषच । सन्ध्यास्व ्तिघिशेषेणचिन्तयेन्नित्यमीश्वरम्‌ ¦ 
कृत्वा इत्पद्मनिळ्ये चिश्वाख्यं विश्वसस्भचम्‌ । 

hh आत्मान सर्वभूतानां परस्तात्तमसः स्थितम्‌ ॥ ११॥ 

1 सवस्य़ाधारभूतानामानन्दं ज्योतिरव्ययम्‌ । प्रघानपुरुषातीतमाकाशक्रुहर शिवम्‌ | 

| तदन्तःसघंमावानामीश्वरंत्रह्रूपिणम्‌ । ध्यायेदनादिमध्यान्तमानन्दादिशुणाल्यम्‌ | 

' महान्तं पुरुष ब्रह्म ब्रह्माणं सत्यमव्ययम्‌ । तरुणादित्यसङ्कगशं महेशं विश्वरूपिणम्‌ | 

ओङ्कारेणाथ चात्मानं संस्थाप्य परमात्मनि । 
आकाशे देवमीशानं ध्यायीता5ऽकाशमध्यगम्‌ ॥ १५ ॥ 
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कारणं सर्घभावानामानन्देकसमाश्रयम्‌ । पुराणं पुरुष शुरं ध्यायन्सुच्येत बन्धनात्‌ 
यद्वा गहायाँ प्रकृतं जगत्सस्मोहनालये । विचिन्त्य परमं व्योम सचंभूतेककारणम्‌ 
जीवनं सर्वभूतानां यत्र छोकः प्रहीयते । आनन्द बरह्मणः सूक्ष्म॑यत्पश्यन्तिमुसुक्षवः 
तन्मध्ये निहितं ब्रह्म केषलंशानलक्षणम्‌ । अनन्तंसत्यमीशानंचिचिन्त्यासीतसंयतः 


शह्यादगुह्यतमं ज्ञानं यतीनामेतदी रितम्‌ । योउजुतिप्टेन्महेशेन सोऽश्चुतेयोगमैश्वरम्‌ 
तस्माद्धत्यानरतो नित्यमात्मविद्यापरायणः | 


ज्ञानं समाश्रयेद ब्राह्मं येन सुच्येत वन्धनात्‌ ॥ २१॥ 
रत्वा पृथक्‌ रुवमाटमानं सर्घेर्मादेवकेषळम्‌। आनन्दमजरश्ञानंध्यायीतचपुनःपरम्‌ 
यस्माद्गव न्तिभूता नियद्गत्वानेहजायते । स तस्मादीश्वरोदेवःपरस्माद्योऽधितिष्ठति 
यदन्तरे तद्गमनं शाश्बतं शिवमुच्यते | यदाहुस्तत्परो यः स्यात्स देवस्तु महेश्वरः 
ब्रतानियानि भिक्षूणां तथेचोपव्रतानि च । एकेकातिक्रमे तेषां प्रायश्चित्तं चिधीयते 
उपेत्यतु र्त्रियंकामात्छच्छूसंयतमानसः । प्राणायामसमायुक्तः कुर्यात्सान्तपनंशुचिः 
ततञ्चरेत नियमात्क्च्छे संयतमानसः । पुनराश्रममागम्य चरेदुभिश्रुरतन्द्रितः ॥२७॥ 
न नमंयुक्तमन्तं हिनस्तीति मनीपिणः । तथापि च न कर्तव्यं प्रसङ्गो ह्येष दारुणः 
एकरात्रोपवासश्च प्राणायामशतं तथा | कत्तव्यं यतिना धर्मलिप्सुना चरमव्ययम्‌ 
गतेनाऽपि न कार्यन्ते न काय स्तेन्यमन्यतः। 
स्तेयादभ्यधिकः कञ्चिन्नास्त्यधमं इति स्मृतिः ॥ ३० ॥ 
हिसाचेषा परा दिष्टा या चात्मझ्लाननाशिका | यदेतदुद्रिणं नामप्राणाह्मेतेवहिश्चराः 
स तस्य हरति प्राणान्योयस्य हुरतेधनम्‌। एवंछत्वा खुदुष्टात्माभिन्नवृत्तोबताहतः 
भूयो निर्वेदमापन्नश्चरेच्चान्द्रायणब्रतम्‌॥ ३२ ॥ 
विधिना शाखद्रष्टेन सम्चत्सरमिति श्रुतिः । भूयो निर्वेद्मापचरश्चरेद्विक्षुर्तन्द्रितः ॥ 
अकस्मादेघ हिंसां तु यदि भिल्लः समाचरेत्‌ । 
कुर्यात्कृच्रातिकृच्छ' ठु चान्द्रायणमथापि चा ॥ ३४ ॥ 
रूकन्नमिन्द्रियदौर्बल्यात्‌ स्त्रियं दृष्टा यतियेदि । 
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२६२ क कूम्मेपुराणम्‌ अः [ उत्तर्‌ 
तेन धारयितव्या चे प्राणायामास्तु षोडश ॥ ३५॥ 
'दिघास्कन्ने त्रिरात्रं रूयात्प्राणायामशतंतथा । एकान्ते मधुमांसे व नवश्राद्धवेतथेवच | 
प्रत्यक्षळचणे प्रोक्तं प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
ध्याननिष्ठस्य सततं नश्यतेसर्घपातकम्‌ । तस्मान्महश्वर ज्ञात्वातद्ध्यानपरमोभवेत्‌ 
यदुब्रह्मपरम॑ ज्योतिः प्रतिष्ठाक्षरमव्ययम्‌ । योऽन्तरापरमं ब्रह्म स विज्ञेयो महेश्वर 
एष देचो महादेवः केवलः परमः शिवः । तदेवाक्षरमद्धतं तदा दित्यान्तर परम्‌॥३६ 
यस्मान्महीयसो देवः स्वधाझिज्ञानसंस्थिते । 
आत्मयोगाइहये तत्त्वे महादेवरूततः स्म्वृतः ॥ ४०॥ 
नान्यं देवं- महादेवाद्वयतिरिक्तंप्रपश्‍यति । तमेवात्मानमात्मेतियःलयातिपरमपक्ष्‌ | 
मन्यन्ते ये स्वमात्मान विभिन्ने परमेश्वरात्‌ । i 
न ते पश्यन्ति तं देचं वृथा तेषां परिश्रमः॥ ४२॥ | 
एकं ब्रह्म परं व्रह्म ज्ञे यं तत्तस्वमव्ययम्‌। स्र देवस्तु महादेवो नेतद्िज्ञाय वाध्यते। 
तस्माद्यज्ञेत नियतं यतिः संयतमानसः । ज्ञानयोगरतः शान्तो महादेवपरायणः | 
एष चः कथितो विप्रा यतीनामाश्रमः शुभः । पितामहेन विभ्रुनामुनीनां पूर्वमीरितम्‌ 
नाऽत्र शिष्यस्य योगिभ्यो दद्यादिदमचुत्तमम्‌। 
ज्ञानं स्वयस्भुना प्रोक्तं यतिधर्माञ्रयं शिवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति यतिनियमानामेतडुक्तं चिधानं पशुपतिपरितोषे यद्गवेदकहेतुः। 
न भषति पुनरेपासुट्टवो चा विनाशः प्रणिहितमनसा ये नित्यमेचाचरन्ति॥ ४ 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीताखु यतिधमंचणनं 
नामैकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
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त्रिंशोऽभ्यायः अ 
प्रायड्चित्तविधिषणनम्‌ 


व्यास उवाच 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधिशुभम्‌ । हिताय स्वचिप्राणां दोषाणामपनुत्तये 
अक्रत्वा चिहितं कम्मं त्वा निन्दितमेच च। 
दोषमाप्नोति पुरुषः प्रायश्चित्त विशोधनम्‌ ॥ २॥ 
प्रायश्चित्तमक़्त्वा तु न तिष्ठेद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ । 
यददत्रूयुत्राह्मणाः शान्ता विद्वांसस्तत्समाचरेत्‌॥ ३॥ 
चेदार्थवित्तमः शान्तो धर्म्मकामोऽञ्चिमा न्द्विजञः । 
स एव सूयात्परो धम्मो यमेकोऽपि व्यचस्यति ॥ ४॥ 
अनाहिताझयो चिप्राञ्जयो वेदार्थपारगाः । यदुत्र युधमंकामांस्ते तज्ज्ञेयं धर्मसाधनम्‌ 
अनेकधर्मशास्रज्ञा ऊहापोहचिशारदाः । वेदाध्ययनसम्पन्नाः सप्तैते परिकीत्तिताः 
मीमांसाज्ञानतच्वज्ञा वेदान्तकुशळा द्विजाः। 
एकर्चिशातिविख्याताः प्रायश्चित्तं दन्ति घे ॥ ७॥ 
ब्रह्मदा मद्यपः स्तेनो शुरुतदपग एव च । महापातकिनस्त्वेते यश्चैतेः सह सम्विदोत्‌ 
सम्बत्सरन्लु पतितेः संसगंकुरुते तु यः | यानशय्यासनेनित्यं जानन्धे पतितोभवेत्‌ 
याजनं योनिसम्बन्ध॑ तथवाध्यापनं द्विजः | सद्यः इत्वा पतत्येच सह भोजनमेच च 
अविज्ञायाथ यो मोहात्कुर्यादध्यापनं द्विजः | सम्धत्सरेण पतति सहाध्ययनमेच न 
ब्रहमहाद्वादशान्दा निक्कुटिङृत्याचनेवसेत्‌ । मश्षमातमविशुदर्यहत्याशवशिरो जम्‌ 
ब्राहणांचसथान्‌ सर्घान, देवागाराणि चज्जेयेत्‌ । 
चिनिन्दन्‌ स्वयमात्मानं ब्राह्मणं तञ्च संस्मरन,॥ १३॥ 


असङ्कुहिपतयोग्यानि सप्तागाराणिसम्बिशेत्‌। विधूमेशनकेनित्यंव्यक्वारेसुक्तवज्जेने 
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२६४ * कूर्मपुराणम्‌ ॐ [ उत्तर 
एककालञ्चरटवेक्षं दोषं विख्यापयन्ठृणाम्‌ | चन्यमूलफलेर्चापि वत्तयेट्ठ समाश्रित; 
कपालपाणिः खद्याङ्गी ब्रह्मचर्यपरायणः । पूरणे तु द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोह 
अकामतः इते पापे प्रायश्चित्तमिदं शुभम्‌ । 
कामतो मरणाच्छुद्धिज्ञया नान्येन केनचित्‌ ॥ १७॥ । 
कुर्यादनशनं वाथ भृगोः पतनमेचचा । ज्वलन्तं चा विशेदज्नि जलंचा प्रतिशेत्स्वयम्‌ 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सम्यक प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
त्रह्महत्यापनोदार्थमन्तरा चा स्तस्य तु ॥ १६॥ 
दीघोॉमयाचिनं विप्रं कृत्वानामयमेव घा । दत्त्वा चान्नं सुविदुषे ब्रह्महत्या व्यपोहति 
अश्वमेधावद्वथके स्नात्वा वे शुध्यते द्विजः । सर्वस्व वा वेद्चिदे ब्राह्मणायप्रदाय च | 
सरस्वत्यास्त्वरुणया सङ्गमे लोकविश्रुते । | 
शुध्येत्त्रिषवणस्तानात्त्रिरात्रोपोषितो द्विजः ॥ २२॥ । 
गत्वा रामेश्वर पुण्यंस्नात्वाचेचमदोदधौ । ब्रह्मचर्या दिभि्युक्तो दृष्टा रुद्रे विमोचयेत्‌ 
कपालमोचनं नाम तीर्थ देवस्य शूलिनः । 
स्मात्वास्यच्यं पितुन्‌ देवान ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ २४॥ । 
यत्र देवाधिदेवेन भेरवेणामितोजसा | कपालं स्थापित पूर्व ब्रह्मणः परमेप्टिक॥ * 
समभ्यच्य महादेवंतत्र भरवरूपिणम्‌ । तर्पयित्वा पितुन्‌, ्ात्वामुच्यते ब्रह्महत्यया 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तरार्ध व्यासगीतासुब्रह्मह॒त्याप्रायश्चित्तवर्णन॑ ` | 
नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३०॥ 


oo 
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एकत्रिशोऽध्यायः 


जह्षणःकपाटस्थापनवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
' कथं देवेन रुद्रेण शङ्कुरेणातितेजसा । कपाळं ब्रह्मणः पूव स्थापितं देहजम्भुवि ॥ 
सूत उघाच 
*्टणुध्वस्रषयःपुण्यांकथां पापप्रणाशिनीम्‌ । माहात्म्य देवदेवस्यमहादेवस्यथीमतः 
पुरा पितामहं.देचं मेरुश्टङ्गे महर्षयः । प्रोचुः प्रणम्य लोकादिकिमेक तस्वमव्ययम्‌ 
समाययामहेशस्य मोहितो लोकसम्भवः । अविज्ञायपरम्भावंस्वात्मानंप्राहघर्षिणम्‌ 
अहंधाता जगद्योनिः स्वयम्मूरेक ईश्वर; | अनादि मत्पर ब्रह्म मामभ्यच्येचिमुच्यते 
अहे हि सर्वदेचानां प्रचत्तेकनिवत्तेकः । न विद्यते चाम्यधिकोमत्तो लोकेषु कञ्चन 
तस्येवंमन्यमानस्यजज्ञे नारायणांशजः । प्रोवाचप्रहसन्वाक्यं रोषितोऽयंत्रिठोचनः 
कि कारणमिदं त्रह्मन्वत्तते तव साम्प्रतम्‌ । अज्ञानयोगयुक्तत्य न त्वेतत्वयि विद्यते 
अहंकर्त्तादिलोकानांयज्ञे नरायणात्प्रभोः। न मासृते$स्यजगतो जीवनंसवंथाकचित्‌ 
अहमेच परं ज्योतिरहमेष परा गतिः । मत्प्रेरितेन भवता सपं सुचनमण्डलम्‌ ॥ 
एवं विवदतो मोहात्परस्परजयेचिणोः । आजम्मुर्यत्र तौ देवी वेदाश्चत्वार एच हि 
अन्वीक्ष्यदेचं त्रह्माणंयज्ञात्मानश्वसंस्थितम्‌ । प्रोचुःसंविझहृदया याथात्म्यंपरमेष्टिनः 
ऋग्वेद उवाच 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि यस्मात्सव्ये प्रवत्तंते। 
यदाहुरूतत्परं तत्त्वं स देवः स्यान्महेश्वरः॥ १३॥ 


स्री 


उवाच 
यो यक्षेरखिळेरीशो योगेन च समच्येते । यमाहुरीश्वर देवं स देवःस्यात्पिनाकधुक्‌ 
सामवेद उचाच 
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०२६३६ क कूर्म्मपुराणम्‌ क | उत्तरां 
। ` येनेदस्भ्राम्यते चिश्व' यदाकाशान्तरं शिवम्‌ । योगिभिर्घेद्यते तत्त्व॑महादेषःसशङ्कुः 
| अथववेद उचाच 


! यम्प्रपश्यन्ति देवेशं यजन्ते यतयः परम्‌ । महेशं पुरुषं रुद्रः स देवो भगवान्‌ भव 
एवंसभगवान्‌ब्रह्मावेंदानामीरितंशुभम्‌ । थ्ुत्वाविहस्यविश्वात्माततश्चा ह चिमो हितः 
कथं तत्परमं ब्रह्मसर्वसङ्गविवजितम्‌ । रमतेभार्ययासाद्ध प्रमथेश्चातिगचितेः॥ १८ 
| इतीरितेऽथभगचानप्रणवात्मासनातनः । अमूत्तो सूत्तिमानभूत्वाच चःप्राह पिताप्रहम्‌ | 
| प्रणब उचाच 
| न ह्येष भगचानीश स्वात्मनोव्यतिरिक्तया। कदाचिद्रमतेरुद्रस्तादुशो हि महेश्वरः 
अयं स भगवानीशः स्वयंज्योतिः सनातनः ॥ २० ॥ 1 
। स्वानन्दभूता कथिता देवी आगन्तुका शिवा ॥ २१॥ | | 
। _ इत्येवसुक्त$पितदायज्ञसूत्तेरजस्य च । नाज्ञानमगमन्नाशमीश्वरस्यैचमायया ॥ २२॥ | 
। तदन्तरे महाज्योतिविरिञ्चो विश्वभावनः | प्ादर्शदद्धुतं दिव्यस्पूरयन गगनान्तरम्‌ ; 
____ तन्मध्यसंस्थितञ्ञ्योतिर्मण्डलंतेजखोञ्चलम्‌ । | 
व्योममध्यगतं दिव्यं प्रादु राखीद्‌ द्विजोत्तमाः ॥ २४॥ 
स इष्टा वदनं दिव्यमूर्िन लोकपितामहः । तेजसं मण्डलं घोरमलोकयद निन्दितम्‌ 
प्रजज्चाळातिकोपेन ब्रह्मणःपशञ्चमं शिर; । क्षणादपश्यत्समहान्‌ पुरुपोनीललो हितः 
निशूळपिङ्गळो देवो नागयज्ञोपचीतबान्‌। तंग्राहभगचान्‌ ब्रह्मा शङर॑नीळलो हितम्‌ 
ज्ञानाय पूव भवतो ललाटाद्यशङ्करम्‌ । प्रादुभू त॑महेशानं मामतःशरणंत्रज ॥ २८॥ 
शरुत्वा खगवंघचनं पञयोनेरथेश्वरः । प्राहिणोत्पुरुषं काळं भेरवं लोकदाहकम्‌ ॥२६ 
स रत्वा खुमहयुद्ध ब्रह्मणा कालभेरवः। प्रचकर्तास्य घद्नं चिरिञ्चस्याथपञ्चमम्‌ | 
निछृत्तवदनो देवो ब्रह्मा देवेन शम्भुना । ममार चेशो योगेन जीचितं प्राप विश्वधक्‌ | 
अथान्वपश्यदीशानं मण्डलान्तरसंस्थितम्‌ । समासीनं महादेव्यामहादेवंसनातनम्‌ | 
सुजङ्गराजचळ्य चन्द्रावयचभूषणम्‌ । कोडिवूयंप्रतीकाशञ्जटाजूटचिराजितम्‌ ॥ ३२ 
रादूछचमवलनं दिव्यमाळासमन्बितम्‌ | 


° 
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 क्कत्रिशो$ध्यायः] +® व्रहाक्रतासोमशिवस्तुतिघर्णनम्‌ अ दई 


त्रिशूूलपाणि डुष्पेकष्य योगिनं भूतिभूपणम्‌ ॥ ३४॥ 
यमन्तरा योगनिष्ठाः परपश्यन्ति दीभ्वरम्‌?-तमादिभेकं ब्रह्माणं. महादेव ददर्श ह॥ 

यसूय सा परमा देवी शक्तिराकाशसञिज्ञता । 

सो 5नन्तेश्वर्ययोगात्मा महेशो दश्यते किल ॥ ३६ ॥ 
यस्याझेषजगदुबीजंविलयं याति मोदनम्‌ । सक्कत्रणाममात्रेण स रुद्र खलु दूश्यते 
येऽथ नाचारनिरताए्तद्गक्ताश्चेव केचळम्‌ । विमोचयतिलोकात्मानायको हश्यते किळ 
यस्यत्रह्मादयोदेचा ऋषयो ब्रह्मवादिनः । अ्यन्तिसदालिङ्गं स शिवः खलु दश्यते 
यस्याशषजगत्सूतिविज्ञानतबुरीश्वरः । न मुञ्चति सदा पाशवं शङ्करोऽसौ च दश्यते 
'विद्यासहायो भगवान्यरूयासौ मण्डलान्तरम्‌ । हिरण्यगभपुत्रोसौईश्वरोदश्यतेपरः 
युष्पं चा यदि चा पत्रं यत्पादयुगलेजलम्‌ । दत्त्वातरति संसारंरुद्रो ऽसौ दृश्यतेकिळ 

तत्सन्निधाने सकलं नियच्छति सनातनः । 

काळं किल नियोगात्मा कालः कालो हि दश्यते ॥ ४३॥ 
औंवनंखवंलोकानांञिलोकस्येचमूषणम्‌। सोमःसद्श्यतेदेवःसोमोयस्य विभूषणम्‌, 
देव्या सहसरदासाक्षाद्यल्य योगल्वभावतः । गीयते परमामुक्तिर्महादेचः स दूश्यते 

योगिनो योगतस्वज्ञा वियोगाभिमुखोऽनिशम्‌ । 

योगं ध्यायन्ति देव्यासौ स योगी द्वृश्यते किळ ॥ ४६ ॥ 
सोऽनुचीक्ष्य महादेव महादेव्या सनातनम्‌ | वरासनेसमासीनमघापपरमांस्म्टतिम्‌ 
'लब्ध्वा माहेश्वरीं दिव्यांसंस्मृतिभगवानजः । तोषयामासवरदंसोमंसोमारद्धभूषणम्‌ 

ब्रह्मोचाच 

नमोदेचाय महते महादेव्यै नमो नमः । नमः शिवाय शान्ताय शिवाये सततं नमः 
ओं नमो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्याये ते नमो नमः। महेशाय नमस्तुम्यंमूलप्रकुतये नमः ॥ 
नमो चिज्ञानदेहाय चिन्ताये ते नमोनमः । नमोऽस्तुकालकाळायईश्वराये नमो नमः 
नमो नमोऽस्तु रुद्राय रुद्राण्ये ते नमोनमः। नमोनमस्तेकाळायमायायेते नमोनमः 
नियन्त्रे सर्वकार्याणां क्षोमिकाये नमोनमः । नमोऽस्तुतेप्रहतये नमोनारायणाय च 
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२६८ ॐ कूम्मपुराणम्‌ क ` [ उत्तरा 
योगदाय नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नमः | नमः संसारचासाय संसारोत्पत्तये नम 


नित्यानन्दाय चिभवे नमोऽस्त्वानन्दसूत्तये । नमःकार्यचिहीनाय विश्वप्रक्तये नमः 
ओंकारमूर्चयेतुभ्यंतदन्तःसंस्थितांय च । नमस्ते व्योमखंस्थायव्योमशच्येनमोनमः 


इति सोमाष्टकेनेशं प्रणिपत्य पितामहः । पपात दण्डवद्भूमौ ग्रणन्ये शतरुद्रियम ` 


अथ देचो महादेचः प्रणताक्तिहरो हरः 
प्रोवाचोत्थाप्य हरूताभ्यां प्रीतोऽस्मि तव सास्प्रतम्‌॥ ५८॥ 
दत्वास्मै परमं योगमैश्वर्यमतुळं महत्‌ । प्रोवाचाग्रस्थितं रुद्र नीललोहितमीश्वरम्‌ 


, एपचब्रह्मास्यजगतःसम्पूज्यःप्रथमः स्थितः । आत्मनारक्षणीयस्ते गुणज्येप्ठःपितातव 


अयम्पुराणःपुरुघो न इन्तव्यरुत्वयाऽनघ !। स योगश्वर्यमाहात्म्यान्मामेचशरणंगतः 
अयञ्चयज्ञोगर्चो ऽसौ सगरवोभचता ऽनघ !। शासितव्यो वि रिञ्चस्य धारणीयं शिरसूत्वया 
त्रह्महत्यापनोदार्थं रतं लोके प्रदर्शयन । चरस्व सततं भिक्षां संस्थापयसुरद्विज्ञान्‌ 
इत्येतडुक्तवा चचन भगवान परमेश्वरम्‌ । 
स्थान स्वाभाविक दिव्यं ययौ तत्परमम्पदम्‌॥ ६४॥ 
ततः स भगवानीशः कपद्दी नीललो हितः। ग्राहयामास चदनं ब्रह्मणः कालभेरचम्‌ 
चरत्वं पापनाशार्थ ्रतंळोके हिताबहम्‌ । कपालहरूतोभगघान, भिक्षांशुह्णातुसर्वतः 
उक्त्वेचं प्राहिणोत्कन्यां ब्रह्महत्येति चिश्रुताम्‌ । 
वंप्राकरालवदनां ज्वालामालाचिभूषणाम्‌ ॥ ६७॥ 
यावद्वाराणलीं दिव्यांपुरीमेषगमिष्यति । तावद्विभीषणाकाराह्यनुगच्छत्रिशलिनम्‌ 
एवमाभाष्यकाला सिप्राइलोकमहे भ्वरम्‌ । अटस्बलोकानखिलानभेक्षाथोमक्षियोगतः 


यदा द्रक्ष्यसि देवेशं नारायणमनामयम्‌ | तदासौ चक्ष्यतिरुपएसुपायं पापशोधनम्‌. 


स्र देवदेवताचाक्यमाकण्य भगवान्‌ हरः । कपाळपाणिचिश्वात्मा चचारभुघनत्रयम 
आस्थाय विकते वेषंदीप्यमानं रुचतेजसा | श्रीमत्पवित्र रुचिरं लोचनत्रयसंयुतम 
सह्रसय्यंप्रतिमं सिद्धेः प्रमथपुङ्गवेः । माति कालाझिनयनो महादेवः समाब्रृतः ॥ 


पीत्वा तदसत दिव्यमानन्दम्परमेष्टिनः । छीलाविलासबहुळोलोकानागच्छतीःवः' 
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एकत्रिशोऽध्यायः ] ॐ विष्णुनाशिवस्प्रतिवाराणसीगमनायकथनम्‌ » त 


(| थ्यो) 
तं इष्टा क काढभरवम्‌ । रूपलावण्यसम्पन्नं नारीकुलप्रगादनु ॥७५॥ 
गायन्ति गीतेबिविधर स्यतत पुरतः प्रभोः। सस्मितं पेकष्यवदनश्चकरुञ्भङ्गमेच च 
ख देवदानवादीनां देशानभ्येत्य शूलघूक । 
जगाम विष्णोभु चनं यत्राऽऽस्ते पुरुषोत्तमः ॥ ७७ ॥ 
सम्प्राप्य दिव्यभवनं शङ्करो छोकशङ्करः । सहेव भूतप्रवरे: परवेष्डुसुपचक्रमे ॥9८॥ 
अविज्ञाय परं भावं दिव्यं तत्पारमेश्वरम्‌ | न्यघारयत्त्रिशूखाङ द्वारपालो महाचलः 
श डुचक्रगदापाणिः पीतवासामहाभुजः । विष्वक्लेनइतिख्यातो विष्णोरंशसमुद्गचः 
(अथ त शङ्करगणं युयुधेविष्णुसम्भवः । भीषणो भेरवादेशात्कालवेगइतिस्म्दृतः) 
विजित्य तं काळवेगं कोधसंरक्तलोचनः | दुद्रावाभिसुखं रुद्रः चिक्षेप च सुदर्शनम्‌ 
अथ देचो महादेचखिपुरारिखिशलभ्वृत्‌ । तमापतन्तं सावज्ञमालोकयदमित्रजित्‌ 
तदन्तरे महद्भूतं युगान्तदहनोपमम्‌ । शूळेनोरसिनिर्भिद्य पातयामास तं सुचि ॥ 
स झूला भिहतोऽत्यथ त्यक्त्या रुवम्परमं बलम्‌ । 
तत्याज जीचितं दृष्टा सृत्यु' व्याधिहता इच ॥ ८४॥ 
निहत्य विष्णुपुरुषं साद्ध॑ प्रमथपुङ्गवेः । विवेश चान्तरगृहं समादाय कलेचरम्‌॥ 
घीक्ष्यतं जगतो हेतुमीश्वरं भगचान्हरिः | शिरांललारात्सम्मिद्यरकतधारामपातयत्‌ 
गृहाणभिक्षां भगवन्‌ !मदीयाममितद्यते !। न विद्यतेऽन्या ह्याचिता तव त्रिपुरमट्टून! 
न सम्पूर्ण कपालं तद्ब्रह्मणः परमेष्टिनः । दिव्यं. वर्षलहस्नन्तु सा च थारा प्रचाहितः 


अथान्रवीरकालरुद्र' हरिर्नारायणः प्रभुः । संस्तूय विधिधे्भावेवंहुमानपुरःसरम्‌ ॥ 


किमथंमेतद्वदनं ब्रह्मणो भवता धृतम्‌ । प्रोचाच वृत्तमखिळं देवदेवो महेश्वरः ॥६०॥ 
समाहूय हषी केशोब्रह्महत्यामथाच्युतः । प्रार्थयामास भगधान्विमुञ्चेतित्रिगूलिनम्‌ 
न तत्याजाऽथ सा पार्श्व व्याह्ृताऽपि सुरारिणा । 
` सिरं च्याल्वा जगद्योनिं शङ्कर प्राह सर्ववित्‌ ॥ ६२॥ 
नजस्वदिव्यां भगबन्पुरींचाराणसीं शुभाम्‌ । यत्राखिलजगद्दोषातिक्षप्रज्ञाशयतीभ्वरः 
ततः सर्चाणिभूतानितीर्थान्यायतनानिच | जगाम्रलीलयादे वोळोकानां हितकाम्ययः 
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७? । पै. 


३०० _# कूम्मंपुराणम्‌ ॐ [ उत्तरा 
संस्तूयमानः प्रमथैमंहायोगेरितस्ततः । दृत्यमानो महायोगी हस्तन्यर्तकलेवर 
तमभ्यधाचद्गगचान्हरिर्नारायणः प्रभुः । समास्थाय पर रूपं नृत्येदशनलारसः॥ 
निरीक्षमाणो गोचिन्दं बृषेन्द्राङ्कितशासनः 
सरूमयोनन्तयोगात्मा दृत्यतिरूम पुनः पुनः ॥ ६७॥ 
अनु चानुचरो रुद्रं स हरिद्ध मंचाहनः । भेजे महादेचपुरीं वाराणसीति विश्रुताम्‌॥ 
प्रविष्टमात्रे चिश्वेरो ब्रह्महत्या कपद्दिनि । हाहेत्युत्तवा सनादंच पाताल प्रापडुःखिता 
प्रविश्यपरमं रूनानं कपाळं ब्रह्मणो हरः | गणानामग्रतो देवः स्थापयामास शूर: 
सथापयित्वा महादेचो ददौ तश्च कलेवरम्‌ । 
उक्त्वा सजीवमस्त्विति विष्णवेऽसौ छृणानिधिः॥ १०१॥ 
ये स्मरन्ति ममाजस्नं कापालं वेषमुत्तमम्‌ । तेषां विनश्यतिक्चिप्रमिहासुचचपातकम्‌ _ 
आगम्य तीर्थप्रवरे स्नानंछत्वा विधानतः । तर्पयित्वा पितन्देचान्सुच्यतेद्रह्महत्यया 
अशाश्वतञ्जगज्ज्ञात्वा त्रजध्वं परमाम्पुरीम्‌ । देहान्तेतत्परं ज्ञानं ददाति परमम्पदम्‌ 
इतीदमुक्त्वा भगवान, समालिड्डथजनाइनम्‌ । सहैवप्रमथेशानःक्षणादन्तरधीयत 
स लब्ध्वा भगचान्क्कष्णो विष्वकसेनं त्रिशूलिनः । 
सवं देशमगमत्तृष्णी ग्रहीत्वा परमं चुघः ॥ १०६॥ 
एतद्वःकथितंपुण्यं महापातकनाशनम्‌ । कपालमोचनंतीर्थ स्थाणोः प्रियकरशुभम्‌ 
यइमं पठतेऽध्यायं ब्राह्मणानां समीपतः । मानसेर्वाचिकेः पापैः कार्यिकैश्वप्रमुच्यते 
इति थ्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तरादुर्धे व्यासगीतासुकपालमोचनमाहात्म्यं 
नामैकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१॥ 
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डळ । ।५ 


द्वात्रिशो$व्यायः 
प्रायर्चित्तप्रकरणबर्ण नम 
व्यास उवाच 
सुरापस्तु खुरांतप्तामझिचर्णा म्पिवेत्तदा । निदंग्धकायःस तयामुच्यते च द्विजोत्तमः 
गोसूत्रमझिवणं वा गोशकृद्रसमेच चा । पयो घृतं जळं चाथ मुच्यते पातकात्ततः 
जलाद्रचासाः प्रयतो ध्यात्वानारायणं हरिम्‌ ।बरहमहृत्यावतञ्चाथ चरेत्पापप्रशान्तये 
खुचणंसूतेयक्तद्विप्रो राजानमभिगम्य तु । 
` स्वकर्म ख्यापयन्त्रयान्मास्भचाननुशास्रिवति ॥ ४॥ 
गृहीत्वाघुसळं राजासङ्द्वन्यात्तुतंस्चयम्‌। घधेतुशुद्धचतेर्तेनो ब्राह्मणरूतपसाथवा 
रुकन्धेनादायसुसळंळगुडंचापिखादिरम्‌ । शक्तिञ्चादायतीक्ष्णाग्रामायसंदण्डमेचचा 
राजातेनचगन्तब्यो सुक्तकेरोनधाचता । आचक्षाणेनतत्पापमेतत्कर्म्मा स्मिशाधिमाम्‌ 
र शासनाद्वा चिमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विसुच्यते । 
अशासित्वा तु तं राज्ञा स्तेनस्याऽऽप्रोति किटिबिपम्‌ ॥ ८॥ 
` तपसापनोत्तमिच्छंस्तु सुवर्णस्तेयजं मलम्‌। . 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्‌ ब्रह्महणो व्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्रा त्वाभ्वमे धाबथेपूतःरूयादथवाद्विजः । प्रदद्याद्वाथषिप्रेम्यःस्वात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌ 
चरेद्वा वत्सरं कृच्छं ब्रह्मचर्यपरायणः । ब्राह्मणः स्वर्णहारी तु तत्पापस्यापजुत्तये 
शुरोर्भाय्या समारुह्य ब्राह्मणः काममोहितः । 
अवगूहेत्ख्ियं तप्तां दीपतां कार्ष्णायसौं छृताम्‌॥ १२॥ 
स्वये वा शिक्चब्ृषणाबुत्छत्याधाय चाञ्चलौ । 
अभिगच्छ क्षिणाशामानिपातादजिह्गः ॥ १३॥ 
गुब्बेजूनागमः शुद्धच चरेद्‌ ब्रह्मणो व्रतम्‌ ॥ 
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३०२ क कूर्म्मेपुराणम्‌ ॐ [ उत्तराड 
शाखां चा कण्टकोपेतां परिष्चज्याथ चत्सरम्‌ ॥ १४॥ 


अघः शयीत नियतोसुच्यते गुरुतत्पगः । कच्छ वाब्द्श्वरेद्िप्रश्नीरचासाशसमाहितः | 


अश्वमेधावभृथके रूनात्वाचाशुद्धचते द्विजः । काळेऽएमेवा सुञ्जानोत्रह्मचारीसदाब्रती 
स्थानाशनाभ्यां विहर खिरह्रोऽम्युपयत्नतः । 
अधःशायी त्रिभिर्वर्षस्तद्व्यपोहति पातकम्‌ ॥ १७॥ 
चान्द्रायणानि वा कुर्य्यात्पञ्च चत्वारि वा पुनः। 
पतितैः सम्प्रयुक्तात्मा अथ चक्ष्यामि निष्छृतिम्‌ ॥ १८॥ 
पतितेन तु संसर्ग यो येन कुरुते द्विजः । स तत्पापापनोदार्थं तस्यच ्रतमाचरेत्‌ 
तप्तकष्छञ्चरेद्वाथ सम्चत्सरमतन्द्रितः | पाण्मासिके तु संसर्ग प्रायश्चित्ता्थमाचरेत्‌ 
एमित्रतेरपोइन्ति महापातकिनो मलम्‌ । 
पुण्यतीर्थाभिगमनात्पृथिव्यां चाथ निष्कतिः ॥ २१॥ 
ञ्रहाहत्या सुरापानं स्तेयं गुर्घङ्गनागमम्‌ । छत्वातेश्चापि संसग ्राह्मणः कामचारतः 
कुर्य्यादनशनं विप्रः पुनस्तीर्थं समाहितः । 
ज्वलन्तम्वा विशेद्झि घ्यात्वां देवं कपद्िनम्‌ ॥ २३॥ 
न ह्यन्या निष्छृतिद्र छा सुनिभिदूधस्मंचादिमिः 
तस्मात्पुण्येछु तीर्थेषु दृहन्वापि स्वदेहकम्‌॥ २४ ॥ 


` इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तरादुर्ध व्यासगीता खुप्रायञ्चित्तकथनंनामह्वात्रिशोऽध्यायः 


os 
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त्रयस्त्रिशोष्ध्यायः 
प्रायश्चित्तकथनम्‌ 


व्यास उचाच 

गत्वा दुहितरं चिप्रः स्घसार वा स्नुषामपि । 

प्रचिशेज्ज्वलनं दीप्त मतिपूर्वमिति स्थितिः॥ १॥ 

मातृष्वसां मातुळानीं तथेव च. पितृष्वसाम्‌ | 

भागिनेयीं समारुह्य कुर्यात्कृच्छातिछच्छकी ॥ २॥ 
चान्द्रायणञ्च कुर्वोततस्यपापस्य शान्तये । ध्यायन्देवं जगद्योनिमनादिनिधनं हरिम्‌ 
ग्रातृभाय्या समारुह्यकुयात्तत्पापशान्तये । चन्द्रायणानिचत्वारि पञ्चचासुसमाहितः 
'पितृष्वस्नेयींगत्वातुस्वस्नीयांमातुरेवच । मातुळस्यसुतांघापिगत्याचान्द्रायणञ्चरेत्‌ 

सखिभाय्यां समारुह्य गत्वा शयालीं तथेव च | 

अहोरात्रोषितो भूत्घा ततः इच्छं समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
उद्क्या गमने विप्रस्त्रिरात्रेण विशुध्यति । चाण्डालीगमने चेव तत्तकच्छत्रयं विदुः 
शुद्धिभ्सान्तपनेनस्यान्नान्यथानिष्छृतिःस्खुता । मातुगोत्रांसमारुह्मसमानप्रचरांतथा 
चान्द्रायणेन शुध्येत प्रयतात्मासमाहितः । ब्राह्मणोब्राह्मणांगत्घा छच्क्रमेकंसमाचरेत्‌ 
कन्यकां दूषयित्वा तु चरेद्यान्द्रायणत्रतम्‌ | अमानुषीषु पुरुष उद्क्यायामयो निछु 
रेतःसिकत्वाजलेचेवकुच्छंसान्तपतञ्चरेत्‌ । चाद्विकोगमने विप्रस्रिरात्रेणचिशुद्धथति 
यवि मैथुनमासेव्य चरेच्चान्द्रायणब्रतम्‌ । वेश्यायांमैथुनं छत्बाप्राजापत्यंचरेदद्विजञः 

पतिताञ्च स्यं गत्वा त्रिभिः इच्छे षिशुद्धत्यति । 

पुलकसीगमने चेव इच्छ्रञ्चन्द्रायणञ्चरेत्‌॥ १३॥ 
'नर्टीशेलूषकीओचरजकींचेणुजी विनीम्‌ । गत्वाचान्द्रायणंकुर्यात्तथा चर्मोपजी विनीम्‌ 

अहाचारी स्लियंगच्छेत्कथ ञ्चित्काममो हितः । सप्तागास्थरेह क्षंवसित्वा गदंभाजिनम्‌ 
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३०४ # कूर्मपुराणम्‌ # [ उत्तरदे . 


उपस्पृहोत्त्रिषचणं स्वपापम्परिकी रायन, । सस्बत्सरेणचेकेन तस्मात्पा पात्रमुच्यते 


ब्र्महत्यात्रतश्चापि षण्माखान्विचरन्यमी । सुच्यते ह्यवकी णींतुन्राह्णानुमतेस्थितः 
सप्तरात्रमहत्वा तु भेक्षचर्याञ्रिपूजनम्‌ । रेतसश्च समुत्सर्गे प्रायश्चित्त समाचरेत्‌॥ | 


ओङ्कारपू्चिकाभिस्तु मंहाव्याहृतिभिः खदा । 
सम्वत्सरन्तु भुञ्जानो नक्तम्भिक्षाशनः शुचिः ॥ १६॥ 


सावित्रीञ्चजपेन्नित्यंसत्वरःक्रोधवञ्जितः। नदीतीरेषुतीर्थु तस्मात्पापाद्विसुच्यते ` 


हत्वातुक्षत्रियेचिप्रःकुर्यादुव्रह्महणोत्र तम्‌ । अकामतोचे षण्मासान्द्द्यात्पञ्चशतंगधाम्‌ 

अब्द्श्चरेद्धत्यानयुतो घनघाखीसमाहितः । प्राजापत्यंसान्तपनं तप्तछ॒च्छुन्तुवास्वयप््‌ 

प्रमादाटकामतोचेश्यं झुर्यात्सस्वत्सरत्रयम्‌। गोसहस्नन्तुपादन्तुप्रदद्यादुब्रह्मणोबतम्‌ 
कृच्क्रातिङच्क्रौ वा कुर्यर्याच्चान्द्रायणमथापि वा । 
सम्वत्सर त्रत कुय्यांच्छूद्रं हत्वा प्रमादतः ॥ २४॥ 

गोसहस्नार्घपादश्च दद्यात्तत्पापशान्तये । अष्टौषर्घाणिवात्रीणिक्ुर्याद्‌ ब्रह्मणो व्रतम्‌ 
हत्वा तु क्षत्रियं वेश्यं शृद्रञ्चेच यथाक्रमम्‌ ॥ २५॥ 

निहत्यघ्राह्मणीं विप्रस्त्वष्टवषं त्रतञ्चरेत्‌ । राजन्यांचर्षषट्कंतु वेश्यां सम्वत्सरत्रयम्‌ 

_ _ वत्सरैण चिशुद्धत्च त शूद्री हत्वा द्विजोत्तमः। 
(ज्‌? _चेश्यां हत्वा द्विजातिस्तु किश्विदद्याद्‌ द्विजातये ॥ २७॥ 


अन्त्यजानाम्वधे चेच कुर्याच्चान्द्रायणंब्रतम्‌ । पराकेणाथचा शुद्धिरित्याह भगब्रानजः | 


मण्डूकं नकुलंकाकंविडाळं खरमूषकौ । श्वानं हत्वाद्विजः कुर्यात्घोडशांशंमहातरतम्‌ 
पयः पिवेत्त्ररात्रन्तुश्वानं हत्वाह्यतन्द्रितः । । मार्जारं वाथनकुल योजनञ्चाध्वनो ब्रजेत्‌ 
कृच्छंद्वादशराचन्तुकुर्यादश्ववघेद्विजः । अञ्चाकाष्णायसींदद्यात्सपंहत्वा द्विजोत्तमः 


पलालभारकं षण्डे सीसकञ्चेकमाषकम्‌। घृतकुम्भ॑ घराहे तु तिलद्रोणन्तु तित्तिरे | 
शुकं द्विहायनंवत्सं कौञ्चंहत्वा त्रिहायनम्‌ । हत्वा हंसं बळाकाञ्चवकं बहिणमेवच 


घानरं श्येनभासञ्च स्पशेयेद्‌ ब्राह्मणाय गाम्‌ । 
क्रव्यादांस्तु मगान्हत्वा घेनु दद्यात्पय्रस्विनीम्‌ ॥ ३४॥. 
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| ; | 
| जतुलिशोऽण्यायः ] =+ पराय्ित्तपर्णनमू + ३७ `| 
अक्रव्यादान्वत्सतरीसुट्ट इत्चातुङृष्णलम्‌ । किश्चिद्रेयन्तु चिप्रायदद्यादस्थिमतांवधे 

| अनस्थ्नाञ्चेव हिसायांप्राणायामेनशुध्यति । फळदानांतुवृक्षाणां छेद्नेजप्यम्कशातम्‌ 
| ॒ल्मवल्लीळतानांतु पुष्पितानाश्ववीरुपाम्‌ । अण्डजानांचसर्चेा स्वेदजानांचसर्चशः 
| फलपुष्पोद्गवानाञ्च घृतप्राशो विशोधनम्‌ । हस्तिनाञ्च घघे हुएं तप्तरच्छंचिशोधनम्‌ 

. चान्द्रायण पराक वा गां हत्वा तु प्रमादतः । 

मतिपूव्वषधे चाऽस्याः प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ३६॥ 

इति श्रीकूस्ममहापुराणे उत्तरादुर्ध ब्यासगीतासुप्रायश्चित्तनिरुपणंनाम 

| यस््रिशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 


चतुस्त्रिशो ऽध्यायः 
प्रायदिचत्तवर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 
मनुष्याणां तुहरणकत्वास्रीणां ग्रहस्य च । वापीकूपजलानाञ्चशुद्धच चन्द्राय णेनलु 
द्रञ्याणामल्पसाराणां स्तेयं इत्वाऽन्यवेशमनः। 
र चरेत्सान्तपनं इच्छं तन्नियात्यात्मशुद्धये ॥ २॥ . 
| घान्यान्ञधनचौयंत कृत्वा कामाद द्विजोत्तमः । 
् स्वजातीयग्रहादेच इच्छाद्धेन विशुध्यति ॥ ३॥ 
भक्ष्यभोज्योपहरणे यानशय्यासनस्य च । पुष्पमूलफलानाञ्च पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ 
ठणकाएदुमाणाञ्च शुष्काज्ञस्यणुडस्यच | घेल्चर्मामिषाणाशत्रिरात्रस्यादमोजनमू्‌ 
मणिमुक्ताप्रचाळानां ताम्रस्यरजतस्य च । अयस्कान्तोपलानाञ्चद्वाद्शाहक णारानस्‌ 
कार्पासस्यैव हरणे द्विशफैकशफस्यच । पुष्पगन्धौषधीनाञ्च पिवेच्चच त्यहं पयः 
| नरमांसाशनंङत्वा चान्द्रायणमथाचरेत्‌ | काकञ्चैय तथाश्वानञ्जगथ्चाहस्तिनमेचवा 
२० 
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३०६ बै कूम्मंपुराणम्‌ # 


घराहं कुक्कुटं चाथ तततछच्छेण शुध्यति । क्रव्यादानाञ्च मां सानि पुरीषं सूत्रे | 
गोयोमायुकपीनाञ्च तदेष व्रतमाचरेत्‌ । शिशुमारं तथा चाषं मत्ल्यमांसं तथेष च 
उपोष्यद्वादशाहश्चकूष्माण्डेजु हुयाद्घृतम्‌ । नकुळोलूकमार्जाराज्ञग्थ्वासान्तपनद्वरे 
श्वापदोष्टखराञ्जग्ध्वा तप्तकच्छेण शुध्यति । प्रकुर्याच्चेव संस्कार पूर्वण घिघधिनेवतु 
आघ बलाकाञ्च हंसं कारण्डचांस्तथा । 
चक्रवाकपले जग्ध्वा द्वादशाहमभोजनम्‌ ॥ १३॥ 
कपोतरटिद्विभांब्वेच शुकं सारसमेचच । उलूकं जालपादञ्च जग्थ्चाप्येतदुव्रतञ्चरेत्‌। 
शिशुमारं तथा चाषं _मत्स्यमांसं तथेच च । जग्ध्वाचंच कटाहारमेतदेच व्रतञ्चरेत्‌ 
को किलञ्चैवमत्ल्यादान्मण्ड्कं सुजगं तथा। गोमूत्रयावकाहारो मासेनेकेनशुद्धयति 
जलेचरांश्वजलजान्प्रणुदानथ चिष्किरान्‌। रक्तपादांरूतथाजग्ध्चासपाहञ्चेतदाचरेत्‌ 
शुनो मांसं शुष्कमांसमात्मार्थञ्च तथाकृतम्‌ सुत्तवा मासञ्चरेदेतत्तत्पापस्यापतुत्ते 
ह भूस्तुणे शिग्र कुटकञ्चटक यथा । प्राजापत्यञ्चरेज्जग्ध्या खङ्गं कुभ्भीकमेवच 
पलाण्डु ळशुनञ्चवभुचयाचान्द्रायणंचरेत्‌। नालिकां तण्डुळीयञ्च प्राजापत्येनशुध्यति 
अश्मान्तक तथा पोतं तप्तकच्छूण शुध्यति । 
प्राजापत्येन शुद्धिः स्यात्कुखुम्भस्य च भक्षणे ॥ २१॥ 
_अलावु किशुकञ्चैव सुत्तवाप्येतदुत्रतञ्चरेत्‌ । एतेषाश्चविकाराणिवीत्वा मोहेनचापुर 
गोसूत्रयोचकाहारः सप्तरात्रेण शुध्यति । उदुस्बरञ्च कामेन त्त्र ण शुध्यति। 
भुत्तवा चेच नवश्राद्धे तके सूतके तथा ॥ २३॥ 
चान्द्रायणेन शुदुध्येत ब्राह्मण: सुसमा हितः । यस्याझौहयतेनित्यमन्नस्याप्रंनदीयते । 
साद्वायणञ्चरेत्सम्यक्‌ तस्यान्नप्राशने द्विजः । 
अभोज्याचन्तु सर्वेषां भुक्त्वा चान्नमुपस्क्कतम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्तावसायिनाञ्चैच तसतरच्छेण शुद्ध्यति | 
चण्डालान्नं द्विजो भुक्त्वा सम्यक्‌ चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
चुद्धिपूर्वन्तु इच्छ्ाच्दं पुनः संस्कारमेव च । असुरामद्यपानेन' कुर्याव्यान्द्रायणबतम 
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OO OD EE अन्‍य 


बतुर्लिश्ोऽश्यायः ] कै प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ऋ ३०७ 
-अभोज्यान्नन्तुभुक्त्वाच प्राजापत्येन शुध्यति । विण्मूजप्राशनेकुत्वारेतसञ्चैतदाचरेत्‌ 
अनादिएेतुचंकाहं सचेत्रतुयथाथतः । विड्वराहखरोप्राणां गोमायोः कपिकाकयोः 
प्राश्यमूजपुरीषाणि द्विजश्वान्द्रायणञरेत्‌ । अज्ञानात्याशयबिण्मूतसुरासंस्पृष्टमेचच 
पुनःसंस्कारमईन्ति चयोवर्णा द्विजातयः | क्रव्यादा पक्षिणाञ्चवप्राश्यमूत्रपुरीषकम्‌ 


| महासान्तपनं मोहात्तथा कुयांदुद्विजोत्तमः। भासमण्डूककुररेचिष्किरेक्ष्छमाचरेत्‌ 


प्राजापत्येन शुद्ध्येत ब्राह्मणोच्छिष्टभोजने । 

क्षत्रिये तत्तकच्छ स्याद्वश्ये चेवा5तिकृच्छूकम ॥ ३३ ॥ 
शूद्रो च्छिएं द्विजो भुच्वा कुर्याच्चान्द्वायण्त्रतम्‌ । 
खुराया भाण्डके चारि पीत्वा चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


समुच्छिएंद्विजो सुक्तचाजरिरात्रेणविशुध्यति । गोमूबयाचकाहारःपीतरोषश्ञचागचाम्‌ 


अपो मूत्रपुरीषाद्यदूषिवाः प्राशयेद्यदि। तदा ,सान्तपनं इच्छं व्रतम्पापविशोधनम्‌ 
साण्डालकूपेभाण्डेछुय दिज्ञानात्पिवेज्ञलम्‌ । चरेत्सान्तपनंङच्छं्राह्मणःपापशोधनम्‌ 
खाण्डालेनतु संसूपृष्टस्पीत्वावा रिद्विजोत्तमः । त्रिरात्रत्रतसुख्येनपञ्चगव्येन शुध्यति 
महापात किसंरूपर्शे्ु्तवास्नात्वाद्विजोयदि । बुद्धिपूष यदामोहात्तपतच्कं समाचरेत्‌ 
स्पृष्टा महा पातकिनंचण्डालञ्चरजस्वळाम्‌ । प्रमादा ्वोजनहृत्वात्निरात्नेणविशुध्यति 
स्नानाहों यदिभुज्ञीत ह्यहोरात्रेण शुध्यति । वुद्धिपूवतु ऋूच्छेण भगवानाह पद्मजः 
भुक्त्वा पर्यु षितादीनि गघादिप्रतिदूषिताः। बि 
सुकत्वोपचासं कुर्षोत कुच्छपादमथापि चा ॥ ४२॥ 
सम्वत्सरान्ते छच्छस्तु घरेद्विप्रः पुनः पुनः । अज्ञानभुक्तशुदुध्य्थज्ञातल्यतुचिशेपतः 
आत्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्मच । अभिचारमदीनञ्चत्रिभिः्कच्छेविशुध्यति 
प्राह्मणादिहतानांतु कत्वादाहादिक द्विजः | गोमूत्रयाचकाहारः प्राजापत्येनशुध्यति 


' तेछाभ्यक्तोऽथवान्तोचा कुर्यान्सूत्रपुरीषके । अहोरात्रेण शुदृध्येत श्मभुकर्म णिमैथुने 
| एकाहेन चिहायािपरिहाप्य द्विजोत्तमः । त्रिरात्रेणचिशुदुध्येतत्रिसत्रात्वडह:परम्‌ 


दशाहं द्वादशाहं चा परिहाप्य प्रंमादतः। कन्छञ्चान्द्रायणकुया तत्पापस्योपशान्तये 
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३०८ क कूस्मंपुराणम्‌ ॐ कि क 
पतितादुद्रव्यमादाय तढुत्सर्गेण शुध्यति । चरेच्वविधिनाकृच्छमित्याह भगवाच 
अनाशकान्निवृत्तास्तु प्रवञ्याचसितास्तथा । 
चरेयुख्रीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च॥ ५०॥ * 
पुनश्चजातकर्मा दिसंस्कारेःलंस्कतता द्विजाः । शुदुध्येयुस्तदुव्रत सम्यक्चरेयुधमंदशि 
अनुपासितसन्ध्यस्तु तद्हर्यावके भवेत्‌ । अनश्चन संयतमना रात्रौ चेद्रान्रिमेव 1 
अक्कत्वा समिदाधानंशुचिःख्रात्वासमाहितः। गायतरन्यएसहस्रस््यजप्यंकुयांद्वुद 
उपवासी चरेत्सन्ध्यां शृहरूथो हि प्रमादतः । 
स्नात्वा बिशुद्ध्यते सद्यः परिश्रान्तश्च संयतः ॥ ५४॥ 
वेदो दिता निनित्यानिकर्मा णिचचिलोप्यतु । डे 
सस्वत्सरश्चरेत्कच्क्रमन्योत्सादी दिजोत्तमः । 
चान्द्रायणञ्नरेद्‌ व्रात्यो गोप्रदानेन शुद्ध्यति ॥ ५६ ॥ 
, नास्तिक्यं यदिकुवोंतप्राजापत्यश्वरेद्द्विजः । देवद्रो हंशुरुद्रोहं तप्तकच्छेण शुदुर्ध्या 
उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानञ्च कामतः । त्रिरात्रेण चिशुदुध्येच्चनझोचा प्रषिशेज्षण 
षष्ठान्नकालतामासं संहिताजपएव च । होमाश्वशाकलानित्यंअपाडक्तानां विशोषम्‌ 
नीले रक्तं वसित्वा च ब्राह्मणोषस््रमेचहि । अहोरात्रो षितःस्वातःपञ्चगव्येनशुद्धगी 
चेदधर्मपुराणानांचण्डाळस्यतुभाषणे । चान्द्रायणेनशुद्धिः्यान्नह्मन्यातस्यनि्ति 
उदुबन्धनादि निहतंसंस्पृश्यघ्राह्मणंकचित्‌। चान्द्रायणेनशुद्धिःस्यात्प्राजापत्येनबुः 
उच्छिष्टो यद्यनाचान्तश्चाण्डाळादीन्रूपृरोद्‌ द्विजः । 
प्रमादाडे जपेत्खात्वा गायञ्यष्सहर्खकम्‌ ॥ ६३॥ 
दपदानां शतं बापिब्रह्मचारीसमाहितः । त्रिरात्रोपोषित सस्यकपञ्चगव्येनशुदुध्य 
चाण्डालपतितादींस्तु कामाद्यः संस्पूद्दोद द्विजः । 
उच्छिष्टस्तत्र कु्चोत प्राजापत्यं चिशुद्धये ॥ ६५ ॥ 
. चाण्डालसूतकिराचांस्तथा नासं रजस्वलाम्‌ । 
स्पृष्टो स्रायाद्विशुदुध्यथ तत्स्पृष्टपतितांरुतथा ॥ ६६ ॥- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ब्लॉिशोडच्यायः] ५ शाश्च डी 


| चाण्डाळसूतकिशवे संस्पृष्टसंस्पशेद्यदि । ततःसनात्वाथझाचम्यजपंकुर्यात्समाहितः 
| तत्स्ृष्टरूपशिनंस्पृष्ट्ाबुद्धिपूष द्विजोत्तमः। ्नात्वाचामेद्विशदध्य्थप्रहदेचःपितामहः ` 
| भुज्ञानस्य तु चिप्रस्य कदाचित्संस्पृशेद्यदि। 
कृत्वा शौचं ततः स्वायादुपोष्य जुहुयाद्‌ घरतम्‌ ॥ ६६॥ 
चाण्डालन्तु शचं स्पृष्टो इच्छं कुर्याद्विशुद्धयति । 
सपृष्ट्रा,म्यक्तस्त्वसंस्पृश्य अहोरात्रण शुंद्धयति॥ ७० ॥ 
सुरा स्पृष्टा हिजःकुर्यातप्राणायामत्रयंशुचिः । पलाण्डु'लशुनञ्चैचघुतंप्राप्यततःशुखिः 

ब्राह्मणस्तु शुना दश्रूत्यदं सायम्पयःपिवेत्‌ । नाभेरूद्धेन्तुदष्टस्य तदेच द्विगुणंभवेत्‌ 

स्यादेतत्त्रिगुणं वाहोमू ध्नि च स्यच्चितुगु णम्‌ । 
स्थात्वा जपेद्वा सावित्री श्वभि्देष्टो द्विजोत्तमः ॥ ७३॥ 
अनिवंच्येमहायक्ञान्यो भुङ्क्तेर्ताद्वजोत्तमः । अनातुरःसतिधनेकूच्च्छार्डनसशुद्धथति 
आहिताशिरुपस्थान न कुर्याद्यस्तु पर्षणि । 

करती न गच्छेद्वार्या चा सो5पिरच्छ़ाद्वंमाचरेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
| चिनाद्विरप्खुनाप्यात्त:शरीरंसन्नियेश्यच | सचेलोजलमाप्छुत्यगामालभ्यविशुध्यति 
वुद्धिपूवन्त्वभ्युदिते जपेदन्तर्जळें द्विजः | गायत्र्यष्टसहस्तन्तु त्यहं चोपवसेदृद्विजः 
हि अनुगम्येच्छया शदंप्रेतीभूतंद्विजोत्तमः । गायत्र्यष्टसहर्ञ्चजपंकुर्यान्नदी घु च ॥ ७८॥ 
कृत्वातुशपथं विप्रो चिप्रस्यावधिसंयुतम्‌ । स सेवयावकाचेनकुर्याच्चान्द्रायणंत्तम्‌ 
` पङ्को चिषमदानं तु छत्वा कृच्छेण शुध्यति । 

छायां श्वपाकरूयारह्य रुनात्वा सम्प्राशयेद्‌ घृतम्‌ ॥ ८० ॥ 
_ ईक्षेदादित्यमशुचिद्व ट्राःशरिश्चन्द्रमेच चा । 

माचुषञ्चास्थि संस्पृश्य स्नानं छृत्वा विशुद्धयति ॥ ८१॥ = सु 
| कृत्वा तु मिथ्याघ्ययनञ्चरेदुभेक्षन्तु घत्सरम । कृतघ्नो ब्राह्मणग्रहेपश्वसंचत्सरनती ? 
| इडरंराह्मणस्योर्दात्वङ्ासञ्गारीयंसः । स्नात्वानाक्षनहःशेपंप्रणिपत्यभ्रसादुयेतू ' 
` ताडयित्वातृणेनापिकप्टंबदध्वाथवाससा! विवादैचापिनिजित्यमरणिपतयपरसादयल्‌ 
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३१० * कूम्मेपुराणम्‌ ॐ [ उत्तर 
अवगूय (हा) चरेत्कच्छमतिकृच्छे निपातने। : | 
रुच्छातिकच्छी कुर्त विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ ॥ ८५ ॥ 

. शुरोराक्रोशमनृतं कुर्यात्कृत्वा चिशोधनम्‌ । एकरात्रं निराहारः तत्पापस्यापतुक्त 
देवषौंणांमभिसुखं छीवनाक्रोशने कृते । उल्सुकेन दहेजिह्वां दातव्यञ्च हिरण्यक 
देचोद्यानेछु यः कुर्यान्मूत्रोच्चारं सकद द्विजः । । 
छिन्द्याच्छिक्ष' विशुध्यर्थञ्चरेच्चान्द्रायणं व्रतम्‌ ॥ ८८॥ 
देवतायतने सूत्र' कत्वा मोहाद्‌ द्विजोत्तमः । . 
शिश्नस्योत्कत्तंनं कत्वा चान्द्रायणमथाचरेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
देवतानास्षीणाश्व देवानाञ्चेवकुत्सनम्‌ । छृत्वासस्यकप्रकुचींत प्राजापत्त्यंद्विजोत्तम 
तेस्तु सम्भाषणं कृत्वा स्नात्वा देवं समर्घयेत्‌। 
दृष्टा चीक्षेत भास्चन्तं स्मृत्वा विश्वेश्वर स्मरेत्‌ ॥ ६१ ॥ | 
यः स्वभूताधिपतिविश्वेशानंघिनिन्द्ति । न तस्यनिष्क्कतिःशत्त याकत्तु वर्षशतेर | 
चान्द्रायणं चरेत्पूर्वकच्क्रञ्चेवातिकच््रकम्‌ । प्रपन्नःशरणंदेचं तस्मात्पापाङिमुच्ये 
सवंस्वदानंविधित्सबंपापविशोधनम्‌ । चान्दायणंघचविधिनाकृच्छ्येचातिइच्छुक्ा्‌ 
पुण्यक्षेत्राभिगमनं सर्वपापविशोधनस्‌ । | 
अमावास्यां तिथि प्राप्य यः समोराधयेद भवम्‌ ॥ ६५॥ 
ब्राह्मणान्‌ पूजयित्वा तु सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ६६ ॥ 
कष्णाष्टम्यां महादेचं तथाक्कष्णचतुर्देशीम्‌ । सम्पूज्य त्राह्मणमुखे सर्व पापेःप्रसुचयत 
चयोदश्यां तथा रात्रौ सोपहार त्रिलोचनम्‌ । इृष्लेशं प्रथमे यामे झुच्यते संपातक 
उपोषितश्चतुदेश्यां कृष्णपश्चे समाहितः । यमाय धर्मराजाय सृत्यचे चान्तकाय ष 
बघस्चताय काळाय सषंप्राणहराय च । प्रत्येकं तिलसंयुक्तान्द्द्यात्सप्तोदकाअंलीर 
सनात्वा दद्याच्च पूर्वाह मुच्यते सर्घपातकेः । 
ब्रह्मचयेमधः शय्या उपघासो द्विजाच्चंनम्‌ ॥ १०१॥ 
वतेष्वेतेषु कुर्षीत शान्तः संयतमानसः । 


| 
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चतुर्खिशोञ्च्याय ] + सीताइताअप्निस्तुतिवर्णनम्‌ + ३११ 
अमावास्यायां ब्रह्माणं समुदृदिश्य पितामहम्‌ ॥ १०२ ॥ | 
आह्मणांस्त्रीन्समभ्यच्ये मुच्यते सर्षेपातकः | षष्टययामुपो पितोदेघंशुक्कपक्षेसमादितः 
सध्तम्यामच्चयेद्वानु सुच्यते स्वंपातकेः । भरण्याञ्चचतुर्थ्याञ्च शर्ेश्चरदिने यमम्‌ 
पूजयेत्स्तजन्मोत्थैसुंच्यते पातकेनरः । एकादृश्यां निराहारः समम्यच्येजनाहुनम्‌ 
द्वादश्यां शुक्कपक्षत्य महापापेः प्रमुच्यते । तपोजपस्तीर्थसेवा देचब्राह्मणपूजनम्‌ ॥ 
ग्रहणादिषु कालेघुमहापातकशोधनम्‌ । यः सर्वपापयुक्तो5पि पुण्यतीर्थेषु मानचः 
नियमेन त्यजेत्य्राणान्मुच्यते सर्घपातकेः । ब्रह्मघ्नंचाङृतस्नं चा महाप!तकदूषरितम्‌ 
भर्त्तारमुद्धरेज्ञारी प्रविष्टासह पाचकम्‌ । पतदेव परस्रीणाम्प्रायश्चित्त विदु धाः ॥ 
पतिव्रता तु या नारी भतू शुभ्रपणे रता । न तस्या विद्यतेपापमिहलोके परत्र च 
_ ( सर्वपापविनिर्मुक्ता नास्ति कार्या विचारणा । 
पातित्रत्यसमायुक्ता भत्‌ शुश्रुषणोत्सुका । न यास्तुपातकंतस्यामिहळोके परत्रच) 
पतिव्रता धर्मरता भद्राण्येच रमेत्सदा । नास्याःपराभचंकत्त शक्नोतीहजनःकचित्‌ 
यथा रामस्य सुभयासीतांत्रेळोक्यविश्रुता । पल्लीदाशरथेदेची चिजिय्ये राक्षसेश्वरम्‌ 
रामस्य भार्या खुभगां राबणोराक्षसेश्वरः । सीतांिशाळनयनांचकमे काळनो दितः 
ग्रहीत्वा माययावेषं चरन्तीं विजनेवने । समाहत्तु मति चक्रेतापसःकिलकामिनीम्‌ 
विज्ञायसा चतद्वाचंस्मृतचादाशरथिम्पतिम्‌ । जगामशरणंचहिमावसथ्यंशुचिस्मिता 
उपतरूथेमहायोगंशर्चळोकविदाहकम्‌ । छताञ्चलीरामपलीसाक्षार्पतिमिवाच्युतम्‌ 
नमस्यामि महायोग कशाजु'गहरम्परम्‌ । दाहं सर्वभूतानामीशानां' कालरूपिणम्‌ 
प्रपद्ये पाचकं देवे शाश्वतं विश्वरूपिणम्‌ । योगिने कृत्तिवसनं भूतेशं उउसपद 
आत्मानं दीप्तवपुषं सचंभूतहदि स्थितम्‌ । तम्प्रपद्ये जगन्मूत्ति प्रथमं सवंतेजसाम्‌ 
महायोगीश्वरं चहिमादित्यस्परमेितम्‌॥ १९६॥ = 
प्रपद्ये शरणं रुद्रं महाग्रासं त्रिशूलिनम्‌ । कालाझि योगिनामीशंभोगमोक्षफलप्रदम्‌ 
प्रपद्ये त्वां चिरूपाक्षं भूसु व*स्वः स्वरूपिणम्‌। 
हिरण्मये गहे गुप्तं महान्तममितीजसम्‌ ॥ १२९ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३१२ * कूम्मंपुराणम्‌ # [उत्र | 


इति बह्ृदष्टकं जप्त्वा रामपल्ली यशस्विनी । 
ध्यायन्ती मनसा तसथौ रामसुन्मीलितेक्षणा ॥ १२७ ॥ 
अथावसथ्याद्गगचान्हव्यवाहो महेश्वरः | आविरासीत्खुदीप्तात्मा तेजसा निद्हत्िव ' 
सट्टा मायामयींसीतां स रावणवधेच्छया । सीतामादायरामेएां पाचको ऽन्तरधीयत | 
तां दृष्टा ताद्रशीं सीतां रावणो राक्षसेश्वरः । 
समादाय ययौ छङड्कां सागरान्तरसं स्थिताम्‌ ॥ १२७ ॥ 
कृत्वातु राचणवधं रामोळक्ष्म गसंयुतः । समादायाभचत्सीतां शङ्काकुलितमानसः 
सा प्रत््रयायभूतानां खीतामायामयीपुनः । चिवेशपावकंक्षिप्रंददाइञ्चलनोऽपिताम्‌ 
_ दृग्ध्वा मायामयीं सीतां भगघाजुष्णदीधितिः। 
रामायादर्शयत्खीतां पावकोऽभूत्खुरप्रियः ॥ १३० ॥ 
प्रगह्ममत्त श्चरणो कराभ्यां खा सुमध्यमा । चकारप्रणतिम्भूमौ रामायजनकात्मज्ा | 
दृष्टा हृषमना रामो चिस्मयाकुळलो चनः । प्रणम्य बहि शिरखा तोषयामास राघवः | 
उचाच घहि भगवान्‌ किमेषा बरचणिनी । दग्धा भगचता पू दृष्टा मत्पाइवेमागता | 
तमाह देवो लोकानां दाहको इव्यघाइनः। यथावृत्त' दाशरथि भूतानामेच सन्निधौ । 
इयं सा परमा साध्वी पावंतीच प्रिया तव । 
आराध्य लब्ध्वा तपसा देव्याश्चात्यन्तवल्लमा ॥ १३५॥ 
भतत: शुथृषणोपेताखुशीलेयं पतिव्रता । भवानीवेश्वरे गुप्ता माया राघणकामिता 
या नीता राक्षसेशेन सीता भगवती हता। 
मया मायामयी सृष्टा रावणस्य घघेच्छया ॥ १३७ ॥ 
तदर्थम्मघता दृष्टो राषणों राक्षसेश्वरः | मायोपसंहता चेच हतो छोकचिनाशनः । 
गृहाण घेतां विमलांजानकींचचनान्मम । पश्यनारायणंदेव॑ स्वात्मानम्प्रभवाव्ययम्‌ | 
इत्युक्तवा भगवांश्वण्डो विश्वार्चिविश्वतोमुखः । 
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चतुस्त्रिशो5ध्यायः | अ एतच्छचणफरुषर्णनम्‌ ३१३ 

मानितो राघवेणाभिभू तेश्चान्तरधीयत ॥ १४० ॥ 
दतत्पतिव्रतातांचेमाहात्म्यं कथितंप्रया । स्रीणांसर्वाघशमनम्प्रायश्चित्तमिदंस्म्ृतम्‌ 
अदोषपापसंयुक्तः पुरुषोऽपि सुसंयुतः । स्वदेहंपुण्यतीर्थेषुत्यत्तचामुच्येतकिल्यिषात्‌ 
यृथिव्यां खबंती्थणु स्रात्वापुण्येषु वा द्विजः । | मुच्यतेपातकेःसचे सञ्चित रपिपूरष 

व्यास उघाच 

इत्येष मानवो धर्मो युप्माकंकथितोमया । महेशाराधनार्थाय ज्ञानयोगश्च शाश्वतः 
योगेन चिधिनायुक्तो ज्ञानयोगं समाचरेत्‌ । स पश्यति महादेव नान्यःकट्पशतेरपि 
स्थापयेद्यः परं धमं ज्ञानंतत्पारमेश्वरम्‌ । न तस्मादधिकोलोके स योगीपरमोमतः 
यःसंसूथापयितुंशक्तोनङ्कु्यान्मो हितोजनः। सयोगयुक्तोऽपिसुनिर्ात्यर्थभगच त्त्रियः 
तस्मात्सदेच दातव्यं ब्राह्मणेषु विशेषतः । धमंयुक्तेषु शान्तेषु श्रद्धया चान्चितेछु चे 
यः पठेद्ववतांतित्यं सम्चादं मम चंच'हि। सवेपापचिनि्मुक्तो गच्छेत परमांगतिम्‌ 

श्राद्धे वा देचिके कार्य ब्राह्मणानाञ्च स्रिधो | 

पठेत नित्यं खुमनाः श्रोतव्यञ्च द्विजातिमिः॥ १५०॥ 

योऽर्थं चिचाय युक्तात्मा श्राघयेद्वा द्विजान्‌ शुचीन्‌। 

स दोषकञ्चुकं त्यक्त्वा याति दें महेश्वरम्‌ ॥ १५१॥ 
एताचदुक््वाभगचान्व्यासःसत्यवतीसुतः। समाश्वास्यमुनीन्सूतंजगामचयथागतम्‌ 

इति श्रीकूरम्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासुप्रायश्चित्तवर्णनंनाम 
चतुख्िशोऽध्यायः ॥ ३४॥ 


समाप्ता व्यासगीता । _ 


———— फिलिली 
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पञ्चत्रिशोऽध्यायः 
गया दिनानाविधतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
तीर्थानि यानि छोकेऽस्मिन्तिश्चुतानि महान्त्यपि । 
तानि त्वं कथयाऽस्माकं रोमहर्षण! साम्प्रतम्‌ ॥ १॥ 
रोमहर्षण उचाच 

श्टणुS्चंकथयिष्येऽहंतीर्था निविविधानिच । कथितानिपुराणेघुसुनिभित्रह्मवादिमि 
यत्र्नानञ्जपोहोमः श्राद्धदानादिकछतम्‌ । एकेकशो सुनिश्रेष्ठाः पुनात्यासप्तमंकुलम्‌ 
पञ्चयोजनचिस्तीण ब्रह्मणः परमेष्टिनः । प्रयागम्प्रथितं तीथयस्यमाहात्म्यमी रितम्‌ 
अन्यच्च तीर्थप्रवरं कुरूणां देवचन्दितम्‌ । ऋषी णामाश्रमैजु ४ सघंपापविशोधनम्‌ 

तत्र खात्वा विशुद्धात्मा दम्भमात्सर्यचजितः। 

ददाति यत्किञ्चिदपि पुनात्युभयतः कुलम्‌ ॥६॥ 
परं गुह्य गयातीथ पिदुणाञ्चातिदुर्लभम्‌ । कत्वापिण्डप्रदानन्तु न भूयोजायतेनरः 
सक्ृद्वयाभिगमनंकृत्वा पिण्डंद्दातियः | तारिताःपितरस्तेन यास्यन्तिपरमांगतिम्‌ ' 
तत्र लोकहितार्थाय रुद्रेण परमात्मना । शिळातळे पदं न्यस्तं तत्र पितुन्प्रसादयेत्‌ | 
गयाभिगमनंकलु यः शक्तोनाधिगच्छति । शोचन्तिपितरस्तं वैश्वथा तस्यपरिश्रमः 

` गायन्ति पितरो गाथाः कीत्त यन्ति महर्षयः 1 
गयां यास्यति यः कश्चित्सोऽस्मान्सन्तारयिष्यत्ि ॥ ११॥ 
_ यदि स्यात्पातकोपेतः स्वधर्मपरिघर्जितः । 

गयां यास्यति यः कञ्चित्‌ सोऽस्मान्सन्तारयिष्यति॥ १२॥ 
एष्टव्याबहचःपुत्राःशीळचन्तोगुणान्चिताः । तेषान्तुसमवेतानांयद्येकोऽपिगयां व्रजेत 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेनब्राह्णस्तुविशेषतः । प्रदद्या द्विधिच स्पिण्डान्गयांगत्वासमाहितः 


१ 


| 
। 
| 


| 
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वञ्ज्रिशोऽच्यायः ] % कुब्चाथममादास्यवर्णतम्‌ ४ पना 
| घन्यास्तु खलु ते मर्त्या गयायां पिण्डदायिनः । 
कुलान्युसयतः सप्त समुदुधृत्या55प्चुयुः परम्‌ ॥ १५॥ 
अत्यञ्चतीर्थेप्रचरं सिद्धावासमुदाद्वतम्‌ । प्रभासमिति चिल्यातंयत्रार्तेभगचान्भवः 
तत्र स्रानं ततः श्राद्धं ब्राह्मणानाञ्च पूजनम्‌ । 
कृत्वा लोकमवाप्नोति ब्राह्मणोक्षय्यमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
तीर्थन्त्रेयस्वकं नाम सर्वदेवनमस्क्ृतम्‌ । पूजयित्वा तत्र रुद्रं ज्योतिष्टोमफलंलमेत्‌ 
खुबर्णाक्चं महादेवं समभ्यच्यं कपद्विनम्‌ । व्राह्मणानपूजयित्वाच गाणपत्यंडभेतसः 
सोमेश्वरं तीर्थवरं रुद्रस्य परमेष्टिनः | सर्वव्याधिहर पुण्यं रुद्रमालो क्यकारणम्‌ ॥ 
तीर्थानां परमं तीथं विजयंनामशोमतम्‌ । तत्र लिङ्गं महेशस्य विजयंनामविश्वुतम 
पण्मासनियताहारी ब्रह्मचारी समाहितः । 
उपित्वा तत्र विप्रेन्द्रा यास्यन्ति परमम्पदम्‌ ॥ २२॥ 
अन्यच्च तीर्थप्रवरं पूषेदेशेछु शोभनम्‌ । एकान्त देवदेवस्य गाणपत्यफलमप्रदम्‌ ॥२३ 
दत्त्वाऽत्र शिवभक्तानां किश्विच्छश्वन्महीं शुभाम्‌। 
सार्वभौमो भवेद्राजा मुमुश्ुमोक्षमाप्लुयात्‌ ॥ २४ ॥ क 
महानदीजळ पुण्यं सर्वपापचिनाशनम्‌ । प्रहणेतदुपस्पृश्य मुच्यते सर्घपातकः ॥२५ 
अन्याचदिरजानामनदी तरैलोक्यविश्रुता । तस्यां खात्वा नरोषिप्रोग्रह्मलोकेमहीयते 
तीर्थं नारायणस्यान्यंना्ना तु पुरुषोत्तमम्‌ । तत्र नारायणः श्रीमानास्ते परमपूरुषः 
पूजयित्वा परं विष्णु खात्वा तत्र द्विजोत्तमः । 
ब्राह्मणान्पूजयित्वा तु विष्णुलोकमवाप्डुयात्‌॥ २८ ॥ 
तीर्थानाम्परम॑ तीर्थ॑गोकर्णनाम विश्वुतम्‌। सर्वपापहर शम्भोनिवासः परमेष्ठिनः . 
इष्टा लिड् तु देवल्य गोकर्णम्परमुत्तमम्‌ । ईप्सिताँहमते कामान्रुद्रस्यदयितोभवैत्‌ 
उत्तरञ्चापिगोकरण ढिङ्गदेघस्य शूलिन । मरा मिल या 
तत्र देवो महादेवःस्थाणुरित्यभिविश्रुतः । तं दृष्ट्रा सर्घपापेभ्यस्ततक्षणान्सुच्यतेनरः 
अन्यत्कुबजञाश्रमम्पुण्यं स्थानं विष्णोर्महात्मनः । 
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३१६ ` ओ कूम्मंपुराणम्‌ ॐ [ उत्तर 
सम्पूज्य पुरुषं विष्णु' शवेतद्वीपे महीयते ॥ ३३॥ | 
यत्र नारायणो देवो रुद्रेण त्रिपुरारिणा । कृत्वा यज्ञस्य मथनं दक्षस्यतु चिसजित 
मन्ताद्योजनंक्षेत्रं सिद्धषिगणसेचितम्‌ । पुण्यमायतनं घिष्णोस्तत्रासते पुरुषोत्तम 
अन्यत्कोकामुखे विष्णोस्तीर्थमद्भुतकर्मंणः । 
सुक्तोऽत्रपातक्म्त्यो चिष्णुसारूप्यमाप्नुयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
शालिग्राम महातीर्थं चिष्णोःग्रीतिविषरद्धनम्‌ । 
प्राणांस्तत्र नरस्त्यक्त्वा हृषीकरेशस्प्रपश्यति ॥ ३७ ॥ 
अश्वतीर्थमिति ख्यातं सिद्धावासं सुशोभनम्‌ । 
आस्ते हयशिरा नित्यं तत्र नारांयणःरूवयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तीथे त्रेलोक्यविख्यातं सिद्धाचासं सुशोभनम्‌ । 
तत्राऽस्ति पुण्यदं तीथ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ ३६॥ 
पुष्कर सघंपापघ्नं सुतानां ब्रह्मलोकदम । मनसासंस्मरेद्यस्तु पुष्करम्ै द्विजोत्तमः 
पूयते पातकः सबः शक्रेण सह मोद्रते । तत्र देवाः सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः 
उपासतेसिद्धसङ्का ब्रह्माणंपद्यसम्मचम्‌ । तत्र स्नात्या वजेच्छुद्धो ब्रह्मा णंपरमोषठतम्‌ | 
पूजयि चा द्विजवरं ब्रह्माणं सम्प्रपश्यति। तत्राभिगम्य देचेशं पुरुहृतमनिन्दितम्‌ | 
तद्रूपो जायते मर्त्यः सर्वान्‌ कामानघाप्नुयात्‌। | 
सप्तसारस्वत तीथ ब्रह्मा: सेचितं परम्‌ ॥ ४४॥ 
पूजयित्वा यत्र रुद्रमश्वमेघफल भवेत्‌ । यत्र मङ्कणको रुद्रं प्रपन्नं परमेश्वरम्‌ ॥४५॥ 
आराधयामास शिचं तपसागो वृषध्वजम्‌ । प्रजञ्चालाथ तपसा सुनिमंडुःणकस्तदा 
ननत हर्षवेगेन ज्ञात्चा रुद्रं समागतम्‌ । तं प्राह भगचान्रुद्रःकिमथ नत्तितन्तवया९७ 
इष्टापिदेषमिशानंद्त्यतिर्म पुनः पुनः । सोऽन्वीक्ष्य भगचानीशःसगर्च गर्वशाग्तये 
स्वकंदेहं घिदार्यास्मैभस्मराशिमद्शयत्‌ । पश्येमंमच्छरीरोत्थं भरुमरा द्विजोत्तम 
 माहात्म्यमेतत्तपसरुत्वाद्ृशोऽन्योऽपि चिद्यते । | 
यत्सगघं हि भवता नत्तितं मुनिपुङ्गव !॥ ५० ॥ 
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वञ्चत्रिशोध्यायः ] रॅ मङ्कणकाख्यानवर्णनम्‌ र 

न युक्तं तापसस्येतत्त्वत्तो$प्यभ्यधिको हाहम्‌। . 

इत्याभाष्य सुनिथेष्ठं स स्ट्रोऽखिलचिश्वटक्‌ | ५१॥ 
आख्याय परमं भाघं ननत्तं जगतो हरः । सहस्नशीर्षाभूत्वा स सहल्लाक्षःसदस्तपात्‌ 
न्द्राकराळचद्नो ज्वालामाळीभयडूरः । सोच्न्वपश्यद्थेशस्यपाशवेतस्य जिशूलिनः 
घिशालको चनामेकांदेचीञ्चारुविलासिनीम्‌ । सुर्यायुतसमाकारांप्रसन्चचदना शिवाम्‌ 
सस्समितंप्रेश्यविश्वेशं तिष्ठन्तममितद्युतिम्‌ । घवा सन्त्रस्तहृदयो वेपमानोमुनीश्वरः 
ननाम शिरला सुद्रै रुद्राध्यायञ्ञपन्वशी । प्रसन्नो भनवानीशरूत्यम्धकोभक्तचत्सलः 
पूचंवेषं स जग्राह देवी चान्तहिताभवत्‌ | आलिङ्गय भक्तम्परणतं देचदेचःस्वयंशिवः 
न भेतव्यं त्वया चत्स! प्राहकिन्तेददाम्यहम्‌ । प्रणम्यसूर्ध्नांगिरिशंहर॑ त्रिपुरसूदनम्‌ 
विज्ञापयामास तदा इष्टः प्रष्टुमना मुनिः । नमोऽस्तुतेमहादेवमहेश्वरनमोऽस्तु ते 
किमेतद्गगव टूपंखुघोरं चिश्वतोमुखम्‌ । का च सा भगवत्पाश्वेराजमानाव्यवस्थिता 
अन्तहिते च सहसा सर्चमिच्छामिवेदितुम्‌ । इत्युक्ते व्याजहारेशस्तदामङ्कणकंहरः 
महेशः रूवात्मनो योगं देघीञ्च त्रिपुरानलः । अहं सहस्रनयनः सर्वात्मा सर्वतोसुखः 
दाहकः खर्घपाशानां काळः कालकरोहरः। मयंच प्रयते त्स्नं चेतनाचेतनात्मकम्‌ 

सोऽन्तर्यामी स पुरुषो ह्यहं चे पुरुषोत्तमः। 

तस्य सा परमा माया प्रकृतिस्मिगुणात्मिका ॥ ६४॥ 

प्रोच्यते सुनिभिः शक्तिजंगद्योनीः सनातनी । 

स पष मायया विश्‍वं व्यामोहयति विश्वकृत्‌ ॥ ६५॥ 
नारायणःपरोऽव्यक्तोमायारूपइति श्रतिः | एचमेतज्जगत्सघं सचंदा स्थापयाम्यहम्‌ 
योजयामि प्रङृत्याहं पुरुषं पञ्चविशकम्‌ | तथा चे सङ्गतो देवः कूटस्थःसवंगोऽमलः 
सृजत्यशोषमेचेद्‌ं रूघमूत्तंः प्रकतेरजः | स देचो भगचान्त्रह्म विश्वरूपः पितामहः ॥ 
तचेतत्कथितंसम्यक््टत्वंपरमात्मनः । एको $हंभगवान्काठोहाना दिश्वान्तकदिसुर्‌ 
समारूथायपरम्माचं प्रोक्तोर्द्रोमनीपिमिः । ममैचसा पराशक्तिदेवीविद्येति बिशुता 
इष्टो हि भषतानूनं विद्यादेहः स्वयं ततः एवमेतानि तत्त्वानि प्रधानपुरुषेश्वरः ॥ 


३१७ 
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३१८ # कूर्मपुराणम्‌ # [उत्तरे 
-चिष्णुत्रह्मचभगचान्सुद्रः काळइतिश्रुतिः । त्रयमेतदनायम्तंब्रह्मण्येच व्यवस्थित 
तदात्मकं तदव्यक्तं तदक्षरमिति श्रतिः । आत्मानन्दपर ० तत्त्वे चिन्मात्रं परमश्प म्‌ 
आकाश निष्कलं ब्रह्म तस्मादन्यन्न विद्यते । 
एवं चिज्ञाय भवता भक्तियोगाश्रयेण तु ॥ 3४ ॥ | 
सम्पूज्योषन्द्नीयोऽहं ततरूतंपश्यसीश्वरम्‌ । एतावदुक्त्वा भगवाञ्ञगामादर्शनहरः 
ततत्रेच भक्तियोगेन रुद्रमाराधयन्सुनिः | एतत्पचित्रमतुळं तीर्थ ब्रह्मपिसेषितम्‌॥ ` 
य त्राह्मणो विद्टान्सुच्यते सवपातकः ॥ ७६ ॥ 
इति ध्रीकूम्ममहापुराणे उत्तराद्धे गयादिनानाविधतीर्थमाहात्म्यचर्णनंनाम | 
पञ्चत्रिशोऽध्यायः॥ ३५॥ 


षट्त्रिशोऽध्यायः 
रूद्रकोटि-कालञ्जरतीथेवणनेका लवधवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
अंन्यत्पचितं चिपुळं तीर्थ चेलोक्यविश्रृतम्‌ । रुद्रकोटिरितिख्यातं सुट्रस्यपरमेष्टिनः ` 
,“युरा पुण्यतमे काळे देवदशेनतत्पराः | कोखिब्रह्मषेयो दाम्तारतं देशमगमन्परम्‌॥ 
अहं द्रक्ष्यामि गिरिशं पूर्वमेच पिनाकिनम्‌ । 
अन्योऽन्यं अस्ियुक्तानां बिघादोऽभून्महान्‌ विल ॥ ३॥ 
तेषां भक्ति तदा दृष्टा गिरिशो योगिनां गुरूः । 
कोटिरूपो$भवद्रुद्रो रुद्रको रिरूततोऽभवत्‌॥ ४ ॥ 
नते स्म सर्च महादेवं हरं गिरिशुहाशयम्‌ | अपश्यन्‌ पार्घती नाथं हृष्ठपुष्टधियोऽसवत || 
अनाद्यन्तं महादेचं पूर्वमेचाहमीश्वरम्‌ । दृष्टवानिति भत्तया ते रुद्रन्यस्तधियोऽभषन 
'अथान्तरिक्षेचिमलम्पश्यन्तिस्ममहत्तरम्‌ । न 
यतःस देवोऽध्युषितस्तीथ घुण्यतम शुभम्‌ । 
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बटूविशो$ध्याय: ]  *% शिवभक्तश्वेतरपाल्यानवर्णनम्‌ # ३१६ 
इटवा सुद्रान्समभ्यच्य रुद्रसामीप्यमाप्नुयुः ॥ ८॥ 
अन्यच्च तीर्थप्रचर नाम्ना मधुवन शुभम्‌ । तत्र गत्वा नियमचानिन्द्रस्याद्धासनलमेत्‌ 
अथान्या पद्मनगरी दरः पुण्यतमः शुभः । तचगत्वापितृन्पूज्यकुढाना तारयेच्छतम्‌ 
'काळज्षर महातीथ रुद्रलोके महेश्वरः । कालञ्जरं भजन्देच तत्र भक्तप्रियो हूरः ॥११ 
श्वेतो नाम शिवेभक्तो राजषिग्रचरःपुरा । तदाशीस्तन्मसकारेःपूजयामास शूलिनम्‌ 
संस्थाप्य चिधिनारुद्रं भक्तियोगपुरःसरः 1 जजाप रुद्रमनिशां तत्र सन्न्यरतमानसः 
सितंकार्ण्णाजिनं दीसं शूलमादायभी षणम्‌ । नेतुमभ्यागतोदेशंस राजा यत्रतिष्ठति 
चीक्ष्य राजा / रि चएः शूलहस्तं समागतम्‌। कालंकालकरंघोर भीषणं चण्डदीपितम्‌ 
उभाभ्यामथ हस्ताभ्यां स्पृष्टाःसी लिङ्गमुत्तमम्‌ । 
ननाम शिरसा रुद्रं जजाप शतरुद्रियम्‌ ॥ १६॥ 
जपन्तमाह राजानं नमन्तं मनसा भवम्‌ | एह्यहीति पुरः स्थित्वाक्ृतान्तःप्रहसन्निच 
'तसुवाच भयाचिष्टो राज्ञा रुद्रपरायणः। पकमीशाच्चनरतं विहायान्याच्निषूद्य ॥ 
इत्युक्तचन्तं भगवानत्रवीद्वीतमानसम्‌ । र्द्राच्चनरतो चान्यो मद्वशे को न तिष्ठति 
“एवसुत्ततास राजानं कालो लोकप्रकालनः । बवन्ध पाशं राजापि जजापशतरुद्रियम्‌ 
अथाऽन्त रिक्षे चिपुळं दीप्यमानं तेजोराशि भूतभत्तुः पुराणम्‌ । | 
'ज्वालामालासंवृत व्याप्य विश्वं प्रादुभू तं संस्थितं संददशं॥ २१॥ 
-तन्मध्येऽसौ पुरुषं रुक्मवणं देव्या देवं चन्द्रलेखोज्ज्चलाङ्गम्‌ । 
तेजोरूपं पश्यति रूमातिहृष्टो मेने चात्मानमप्यागच्छतीति ॥ २२ ॥ 
आगच्छन्तं ना5तिदूरेति दृष्टा कालो स्त्रं देवदेव्या महेशम्‌ । 
-च्यपेतभीरखिलेशेकनाथं राजघिरुतन्नेतुमभ्याजगाम॥ २३॥ 
'आलोक्यासौ भगवालुप्रकर्म्मा देखो रुद्रो भूतभत्तां पुराणः। 
एवं भक्ते सत्वर मां रूमरन्तं देहीतीमं कालरूपं ममेति ॥ २४॥ 
श्रुत्वा घाक्यँ गोपते रुद्रभावः काळात्मासौ मन्यमानः स्वभाचम्‌। 
न्वढुध्वा भक्त पुनरेचाथ पाशे रदो रौद्र चाभिदुद्राव वेगात्‌ ॥ २५॥ 
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३२० क कूर्मपुराणम्‌ # [ उत्तरे । 
प्रेक्ष्यायान्तं शेलपुत्रीमथेशः सोऽन्घीक्षयान्ते विश्वमायाविधिज्ञः । 
सावज्ञ वे घामपादेन काळं त्वेतरूयेनं पश्यतो व्याजघान ॥ २६ ॥ 
ममार सोऽभिभीषणो महेशपादघातितः । विराजते सहोमया महेश्वरः पिनाकधुक 
निरीक्ष्य देचमीश्वरं प्रहृष्टमानसो हरम्‌। ननाम घे तमव्ययं ख राजपुङ्गवस्तदा॥| 
नमोभचाय हेतवे हराय विश्वशम्भवे । नमः शिवाय धीमते नमोऽपचर्गदायिने। 
नमो नमो नमो नमोमहाविभूतये नमः । चिभागहीनरूपिणे नमो नराधिपाय ते| 
नमोऽस्तु ते गणेश्वर! प्रपन्नदुःखशासन !। अनादिनित्यभूतये घराहम्टड्रधारिणे। 
नमो दृषध्वजाय ते कपालमालिने नमः। नमो महानगाय ते शिवाय शङ्कराय ते 
अथाजुयरह्य शङ्करः प्रणामतत्परं नृपम्‌ । स्वगाणपत्यमव्ययं स्वरूपतामथो ददो 
सहोमया खपार्षदः सराजपुङ्गचो हरः | सुनीशसिद्धवन्दितः क्षणादद्वश्यतामगात्‌॥ 
काले महेशनिहते लोकनाथः पितामहः। अयाचत वरं रुद्रं सजीचोऽयं भवित्विति | 
नाऽस्ति कश्चिदपीशान दोषलेशो वृषध्वज !। 
कृतान्तस्येच भविता तत्कार्ये चिनियोजितः॥ ३६ ॥ 
. स देवदेचच चनाद्वेचदेवेश्वरोहरः । 
` तथास्त्वित्याह बिश्वात्मा सोऽपि ताह्ुग्चिघोऽभवत्‌ ॥ ३७॥ 
इत्येतत्परमं तीर्थ काळञ्जरमिति श्रुतम्‌ । गत्वाभ्यच्ये महादेचंगाणपत्यं सविन्दति | 
इति श्रीकूस्मेमहापुरांणे उत्तराद्धे रुद्रकोटि-काळञ्जरतीर्थवर्णनेकालघधवणनं 
नाम षट्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
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सतत्रिशो ऽध्यायः 


महाल्यादितीर्थमाहात्म्यवणेनम्‌ 

४ सूत उचाच 
इदमन्यत्परस्थानं गुह्याढ्गुहातर महत्‌ । महादेवस्य देघस्य महाळय इति श्रुतम्‌ 
तत्र देवादिदेवेन रुद्रेण त्रिपुरारिणा । शिवातले पद न्यस्तं नाल्तिकानां निदर्शनम्‌ 
तत्र पाशुपताः शान्ता भस्मोदधूलितचिम्रहाः | उपासते महादेव चेदाध्ययनतत्पराः 

स्थात्वा तत्र पदं शाव्य दृष्टा भक्तिपुरःसरम्‌ । 

नमरूकृत्वाथ शिरसा रुद्रसामीप्यमाप्लुयात्‌ ॥ ४॥ 
अन्यव्बदेवदेवस्यस्थानं शम्भोर्महात्मनः । केदारमितिविख्यातं सिद्धानामालयंशुभम्‌ 
तत्र खात्वा महादेवमभ्यच्यं वृषकेतनम्‌ । पीत्वा घेवोदकंशुद्धं गाणपत्यमघाप्लुयात्‌ 
श्राद्दानादिकं इत्वा ह्यक्षयं लमतेफलम्‌। द्विजातिप्रचरेजु एं योगिभिज्ञितमानसैः 
तीर्थ प्रक्षाचतरणं सर्वपापचिनाशनम्‌ । तत्राभ्यच्यं श्रीनिवासं चिष्णुळोके महीयते 
अन्यच्च मगधारण्यं सर्चलोकगतिप्रदम्‌ । अक्षयं चिन्दते स्वगं तत्र गत्वाद्विजोत्तमः 


| तीथ कनखळं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ । यत्र देवेन रुद्रेण यज्ञो दक्षस्य नाशितः ॥ 


तत्र गङ्गासुपस्पृश्य शुचिर्भावसमन्वितः । सुच्यते सर्वपापैस्तु ब्रह्मलोके चसेन्नरः 
महातीर्थमिति ख्यातं पुण्यं नारायणप्रियम्‌ । 
तत्राऽभ्यच्यं हृषीकेशा शवेतद्वीपं स गच्छति ॥ १२ 


अन्यच्च तीथेप्रचर नास्नाश्री पर्वते शुभम । अत्रप्राणान्परित्यज्य रुद्रस्यद्यितो भवेत्‌ 


तत्र सन्निहितो रुद्रो देव्या सह महेश्वरः । स्नानपिण्डादिक तत्र दत्तमक्षयमुत्तमम्‌ 
गोदावरीनदीपुण्या सर्वपापप्रणाशिनी । तत्रज्नात्वापितृन्देचांस्तपंयित्वायथाविधि 


| सर्वपांपविशुद्धात्मा गोसहस्रफलं लमैत्‌ । पवित्रसलिला पुण्याकावेरी विपुला नदी 
| तस्यां खात्वोदककत्वामुच्यते सर्घपातकेः । त्रिरात्रोपोषितेनाथ एकरात्रोपितेनवा 


२१ 
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३२२ क कूम्मपुराणम्‌ # ` [ उत्तरा 
द्विजातीनां तु कथितं तीर्थानामिद्द सेवनम्‌। 
यस्य घाङ्मनसी शुद्ध हस्तपादी च संस्थितौ ॥ १८ ॥ 
अलो छुपोत्रह्मचारीतीर्थानांफळमाप्लुयात्‌ । सूवामितीथमहातीथत्रिघुळो 
तत्रखन्निहितोनित्यंस्कन्दोऽमरनमस्छतः । सात्वांकुमारधारायांडत्वादेबादितपंणा 
आराध्य पण्सुखं देवंर्कन्देनलह मोदते । नदीत्रेलोक्यचि्याता ताम्नपर्णी तिनामत 
तत्रत्नात्वा पितन्भत्तयातर्पयित्वा यथाविधि । पापकत नपि पित'स्तारयेन्नात्रसंशय; 
चन्द्रती्थमितिख्यातं कावेर्याः प्रभवेऽक्षयम्‌ । तीर्थे तत्र भवेदृत्तखृतानांस दर तिप्रद्म 
चिन्ध्यपादे प्रपश्यन्ति देवदेवं सदाशिवम्‌ | भक्तायेतेनपश्यन्ति यमस्यवद्नंद्विजा 
देविकायां वृषो नाम तीथ सिद्धनिषेवितम्‌ । 
तत्र खात्वोदकं रत्वा योगसिद्धिञ्च विन्दति ॥ २५॥ 
दशाश्वमेधिकं तीथ सर्वपापचिनाशकम्‌ । दशानामश्वमेधानां तत्राप्तोति फलं नए 
पुण्डरीकं तथा तीथब्राह्मणेरपशो भिंतम्‌ । तत्रा भिगम्ययुखात्मापुण्डरीकफलंलमेत 
तॉर्थेभ्यः परमं ती्थत्रह्मतीर्थमितिस्सृतम्‌ । ब्रह्माणमचयित्वात्र ब्रह्मलोके महीयते 
सरस्वत्या चिनशनं पुक्षप्रञ्चचणं शुभम्‌ । 
व्यासतीर्थेमिति ख्यातं मैनाकश्च नगोत्तमः ॥ २६ ॥ | 
यमुनाप्रभवश्चेव सर्वपापचिनाशनः । पितृणां डुहिता देवी गन्धकाळीति विश्रुता 
तस्यां स्नात्वा दिं याति सूतो जातिस्मरो भवेत्‌ । 
कुवेरतुङ्क' पापघ्नं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ ३१॥ | 
प्राणांस्तत्र परित्यज्य कुवेराचुचरो भवेत्‌ । उमालुङ्मितिख्यातं यत्र, सा रुद्रवलमा 
तत्राभ्यच्ये महादेवीं गोलहस्नफलं ऊमेत्‌ । भरणतुङ्गे तपस्तपत' श्राद्धंदानं तथाइतम 
' कुछान्युभयतः सप्त पुनातीति मतिर्मम । काश्यपरूय महातीथकालसपिरितिश्रृत्म 
तत्र श्राद्धानि देयानि नित्यं पापक्षयेच्छया । । 
| दशार्णायां तथा दानं श्राद्ध होमं तपो जपः॥ ३५॥ 
अक्षयञ्चाव्ययञ्चघ रुतं भचति सघेदा। तीर्थ द्विजातिभिञचुष्टं नाम्नाघेकुरुजाइरलन 


क्य कड कमक कडक का कक 
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| सप्तर्विशो$ध्यायः ] ॐ देचदास्वनमाहात्म्यचरणनम्‌ # (३२३ | 


| दर्वा तु दानं विधिवइब्रह्मळोके महीयते । वैतरण्यां महातीथे स्वणंवेद्या तथेवच 
धर्मपुछे च शिरसि ब्रह्मणः परमे शुभे । भरतस्याश्रमे पुण्येपुण्येग्रधचनेशुभे ॥ ३८॥ 
महाहदे च कौशिक्यां दत्त भवति चाक्षयम्‌ । मुण्डपृष्ठे पदन्यस्तंमहाद्‌वेत धीमता 
हिताय सर्थेसूतानां नस्तिकानां निदर्शनम्‌ । अल्पेनापि तु कालेन नरो धर्मपरायणः 
पाप्मानसुत्स्ूजत्याशु जीणां त्वचमिवोरगः । 
नाख्ा कनकनन्देति तीथे त्रेलोक्यविश्वुतम्‌ ॥ ४१॥ 
उदीच्यां ब्रह्मपृष्ठस्यत्रह्मपिगणसे चितम्‌ । तत्रस्नात्वादिचंयान्तिसशरीराद्विजातयः 
दत्त घापिसदाश्राद्धमक्षयंसघुदाहृतम्‌ । अणेख्जिभिनेरःस्नात्वामुच्यतेक्षीणकर्मषः 
मानसे सरसि सनात्वा शक्रस्याद्धांसनं लभेत्‌ । 
उत्तरं मानसं गत्वा सिद्धि प्राप्नोत्यचुत्तमाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सस्मान्निचंत्त येच्क्रादृधं यथाशक्ति यथाबलम्‌ । 
स कामान, लभते दिव्यान्सोक्षोपायञ्च चिन्दति ॥ ४५ ॥ 
पर्चतो हिमवान्नाम नानाधातुविभूषितः । 
योजनानां सहस्राणि साशी तिस्त्वायंतो गिरिः॥ ४६ ॥ 
| एसदुधचार'णसंव्की णॉ देवर्षिंगणसेवितः। तत्र पुष्करिणी रम्या झुघुन्नानामनामतः 
तत्र गत्वा द्विजो विद्वान्त्रह्महत्यां विसुक्षति । 
श्राद्धं भवति चाक्षयं तत्र दत्त महोदयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तारयेच्य पितन्सम्यग्दशपूर्घान्देशापरान। सर्वत्र हिमवान्‌ पुण्यो पला क 
नद्यःसमुद्रगाः पुण्याःससुद्रश्चविशेपतः । बदर्याचममासाद्य सुच्यतेसचेकिल्विषात्‌ 
तत्र नारायणो देखो नरेणार्ते सनातनः । अक्षयं तत्रदानंस्याच्द्राद्धदानादिकञ्चयत्‌ 
महादेघप्रियं तीर्थ पाचनं तद्विशेषतः । तार्‍्येच पितृन्सर्वान्दत्वा शद्ध समाहितः 
देवदारुचन पुण्यं सिद्वगन्धर्घसेचिंतम्‌ । महता देवदेवेन तत्र दत्त महेश्वरम्‌ ॥ रे हे 
| मोहयित्वा मुनीन्सर्वान्समस्तैः सम्प्रपूजितः । 
| प्रसक्तो भगवानीशो मुनीन्द्रान प्राह भाबितान्‌ ॥ ५४॥ 
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३२४ ॐ कूर्मपुराणम्‌ ॐ [ उत्तरे 
इहाश्रमवरे रम्ये निवसिष्यथ सर्वदा । मद्भावनासमायुक्तास्तत र 
यत्र मामचयन्तीह लोके धर्मपरायणाः। तेषां ददामि परमंगाणपत्यं हि शाश्वत 

अत्र नित्यं वसिष्यामि सह नारायणेन तु। 

प्राणानिह नरस्त्यत्तवा न भूयो जन्म चाप्नुयात्‌ ॥ ०७॥ 
संस्मरन्ति च ये तीर्थदेशान्तरगताजनाः। तेषाञ्च सर्वपापा निनाशयामिद्विजोत्तम; 
श्राद्धं दानं तपोहोमःपिण्डनिषंपणं तथा | ध्यानं जपश्चनियमःसर्षमतराक्षयं त्‌ 
तस्मात्संप्रयतनेन द्रष्टव्यं हि द्विजातिभिः । देवदारुचनं पुण्यं महादेवनिपेषिता | 
यत्रेश्वरो महादेचो विष्णुर्वा पुरुषोत्तमः । तत्र सन्निहितागङ्गा तीर्थान्यायतनानि 
इति श्रीक्कम्ममहापुराणे उत्तराद्धे महाळयादितीर्थवर्णनं नाम सप्तत्रिशोष्ध्यायः॥ 


अष्टत्रिशोऽध्यायः 
दारुबनाख्यानवर्णनम्‌ 
अरषय ऊज 
कथं दारुचनस्प्राप्तो भगवान्गोवृषध्वजः | मोहयामास चिपरनद्रान्सूत! तद्वक्तमह॑सि। 
सूत उवाच 
पुरा दारुचने रम्ये देवसिद्धनिषेचिते। सपुत्रदारतनयारुतपश्चेरः सहस्नशः॥२। 
प्रवृत्त चिविधंकर्म प्रकुर्वाणा यथाविधि | यजन्तिविविधेर्यज्ञेस्तपन्ति च मह 
तेषां प्रवृत्तिचिन्यर्तचेतसामथ श्रूलभृत्‌ । व्याख्यापयन्सदा दोषं ययौ दारुवनं | 
कृत्वा विश्वगुरु विष्णु पाच देघोमहेश्वरः । ययौ निवृत्तविज्ञानस्थापनार्थअशहुए 
आस्थाय विपुळञ्चंपजनंचिंशतिषत्सरम्‌ । लीलालसो महावाड्ु:पीनाङ्ग्वारुलोचन' 
चामीकरघपुः श्रीमान्पूर्णचन्द्रनिभाननः । मत्तमातङ्गगमनो दिग्वासा जगदीश्वर 
जातरूपम्रयीं माळांसवरत्नरलंकृताम्‌ । दधानो भगवानीशः समागच्छ | 
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अष्टव्रिशो$्व्यायः ] ॐ दारुपताख्यानवर्णनम्‌ # 


योऽनन्तः पुरुषो योनिर्लोकानामव्ययोहरिः । | 
। की विष्णुरास्थाय सोच्चुगच्छति शोमनम्‌ ( शूलिनम्‌ )॥ ६ ॥ 
|| सम्पूर्णचन्द्रचद्न पीनोन्नतपयोधरम्‌ । शुचिस्मितं सुप्रसक्ेरणन्नूपुरकद्वयम्‌ ॥ १०॥ 
| खुपीतवरूनं दिव्यं श्यामलञ्चारुलोचनम्‌ । उदारहंसगमनं विलासि सुमनोहरम्‌ ॥ 
|| दबं स भगवानीशो देचदारुषनं हरः। चचार हरिणा साडू मायया मोहयञ्जगत्‌ ॥ 
|| दष्टा चरन्तं विश्वेशं तत्र तत्र पिनाकिनम्‌ । मायया मोहिता नायोदेघदेचंसमन्चयुः 
चिस्जस्ताभरणाः सर्वास्त्यक्तवा लज्जां पतित्रताः | 
सहेव तेन कामार्त्ता विलालिन्यश्वरन्ति हि॥ १४॥ 
| ऋषीणां पुत्रकायेस्युयु वानोजितमानसाः। अन्वागमन्द्वबीकेशंसर्वेकामप्रपी डिताः 
गायन्ति नृत्यन्ति घिलासयुक्ता नारीगणा नायकमेकमीशम्‌ । 
दृष्टा सपल्लीकमतीचकान्तमिएं तथालिद्रितमाचरन्ति ॥ १६ ॥ 
ते सन्निपत्य स्मितमाचरन्ति गायन्ति गीतानि मुनीशपुत्राः । 
आलोकय पझापतिमादिदें शुभाङ्ग ( भ्रूभङ्ग ) मन्ये विचरन्ति तेन ॥ १७॥ 
आशामथेकामपि घासुदेवो मायी सुरारिर्मनसि प्रविष्ट: । 
करोति भोगान्मनसि प्रवृत्ति मायाुभूयन्त इतीव सम्यक्‌ ॥ १८॥ 
विभाति चिश्वामरचिश्ववाथः समाधवस्रीगणसन्नियिषटः । 
अशेषशक्तया समयं निविष्टो यथेकशक्त्या सह देवदेवः ॥ १६॥ 
करोति नित्यं परमं प्रधानं तदा विरुढः पुनरेव भूयः। ' 
| ययौ समारुह्य हरिः स्वभाव तमीदृशं नाम तमादिदेवम्‌ ॥ २० ॥ 
fi मोहयन्तं सुनिश्रेष्ठाः कोपं सन्दधिरे भृशम्‌॥ २१ 
| अतीवपरुषं चाक्यं प्रोचुर्वेवंकपदुर्दिनम्‌ । ेपश्चविविधेरवाक्यंमांययातस्यमो हिताः 
तपांसि तेपा! सर्वेषांग्रत्याहन्यस्तशडूरे | यथादित्यप्रतीकारेतारकानमसिस्थिताः 
तं भत्स्यं तापसा चिग्राः समेत्य वृषभध्वजम्‌ | 
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३२५ 


| 
| 
) 
। 


३२६ क कूर्स्मपुराणम्‌ ॐ ` [उत्तरा 

को भवानिति देवेशं पूच्छन्ति स्म विमो हिताः॥ २४॥ 
सोऽग्रवीद्वगचानीशस्तपश्चतुमिद्ागतः । इदानीं भायेया देशं भवद्भिरिह सुव्रताः 

तस्य ते वाक्यमाकर्ण्य भृग्वाद्या सुनिपुङ्गवाः। . 

ऊचुगू हीत्वा वसनं त्यक्तवा भार्या तपश्चर ॥ २६ ॥ 

अथोचाच चिहस्वैशः पिनाकी नीललो हितः । 

सम्प्रेश्य जगतां योनि पाइ्यस्थञ्च जनार्दनम्‌ ॥ २७ ॥ 

कथं भवद्भिरुदितं स्वभार्यापोषणोत्सुकेः । 

त्यक्तव्या मम सार्येति धर्मज्ञः शान्तमानसैः ॥ २८ ॥ 

ऋषय( सुनय ) ऊचुः 
व्यभिचाररता भार्याः सन्त्याज्याः पतिनेरिताः । - 
अस्माभिर्भक्ताः सुभगा नेदुशार्त्यागमर्हति ॥ २६॥ 
महादेव उवाच | 
न कदाचिदियं विप्रामनसाप्यन्यमिच्छति । नाहमेनामपि तथा विमुश्ञामिकदाचत : 
ऋषय ऊज | 

दृष्टा व्यभिचरन्तीह हास्माभिः पुरुषाधम । उक्तह्मसत्यं भवता गम्यतां षिप्रमेवहि | 
एचसुक्तं महादेवः सत्यमेव मयेरितम्‌ । भवतां प्रतिभा ह्येषा त्यक्तवासी घिचचारह 
सोऽगच्छद्वरिणासाद्धमुनीन्द्रस्यमहातमनः। वसिष्ठस्याश्रमंपुण्यं भिक्षाथीं परमेश्वर 
दृष्टा समागतं देवं भिक्षमाणमरुन्धती । चसिष्ठस्य प्रियाभत्त याप्रत्युद्वम्यननामतम्‌ म 
अक्ष्याख्यपादौ विमलंदत्वाचासनमुत्तमम्‌ । सम्पेक्यशिथिळं गात्रमसिधातहतंदिनः | 

सन्धयामास भेषज्येचिषण्णबद्ना सती ॥ ३५॥ | 
चकार महतींपूजां ्ार्थयामासभार्यया । को भवान्कुतआयातःकिमाचारो भवातिति | 

उच्यतामाह भगवान्सिद्धानाम्प्रघरो ह्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
यदेतन्मण्डळं शुभ्र भाति ब्रह्ममयंसदा । एषेचदेवता मह्यंधारयामि सदैव ठु ॥ ३१॥ | 
इत्युक्तवाप्रययौ श्रीमानजुग्रह्मपतिवताम्‌ । ताडयाञ्च क्रिरेदण्डैलाष्टिसि्ुष्टिमिर्द्वः | 
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sears 


रभ्रा 


| 
| 


अष्टतिशोऽध्यायः ] के ऋषिभिम्रह्णणःसमीपेगमनम्‌ ह ३२७ 
षा चरन्तं गिरिशं नग्न चिकृतिलक्षणम्‌ \ प्रोचुरेतद्ववलिडसुत्पाट्य खुदुमंते! ॥ 


तानब्रवोन्महायोगीकरिष्यामीतिशडुरः । युष्माकं मामकेसिङ्गेयदिह्ेषो ऽभिजायते 


उक्तवा तूतपाटयामाख भगवान्भगनेत्रहा । नापशयंस्ततक्षणाश्चेशं केशं रिङ्गमेच च 
तदोत्पाता बभूबुहि लोकानां भयशंसिनः । न राजते सहस्नांशुश्चवाळ पृथिवी पुनः 
निष्प्रमाश्च ग्रहाः सर्वे चुक्षुभे च महोदधिः ॥ ४२॥ 
अपश्यञ्चाचुसूपा त्रेःस्वप्न भार्यापतिब्रता । कथयामासचिप्राणांभयादाकुलितेन्द्रिया 
तेजसा भासयन्कृत्स्न नारायणसहायचान्‌। | 
भिक्षमाणः शिषो नूनं द्ृष्टोइस्माक गृहेष्विति ॥ ४४॥ 
तस्या बचनमाकण्यं शङ्कमाना महर्षयः । सर्वे जग्मुमहायोग प्रह्माणं विश्वसम्भवम्‌ 
उपार्यमानममलेयोगि सिब्रेहचित्तमैः । चतुर्वदेमू त्तिमद्विः सावित्र्यासहितंप्रभुम 
आसानमाखनेरम्येनानाश्चर्यसमन्विते । प्रभासहस्रकलिलेजानेश्वर्य्यादिसंयुते ॥ ४७ 
विभ्राजमानं घपुषा सस्मितं शुम्रलोचनम्‌ । 
चतुझुंख महावाहुँ छन्दोमयमजं परम्‌ ॥ ४/॥ ` 
विलोक्य देचचपुषं प्रसन्नवदनं शुचिम्‌ । शिरोमिद्धरणीं गत्चा तोषयामास्ुरीश्वरम्‌ 
वाग्प्रसन्नोमहादेवश्चतुसू सिश्चतुमुंखः । व्याजहार मुनिश्चेष्ठाः किमागमनकारणम्‌॥ 


तत्तस्य वृत्तम खिलंब्रह्मणःपरमातमनः । ज्ञापयाञ्चक्रिरे सर्वे कृत्वा शिरसिचाञ्जलम्‌ 


ऋषय ऊः 
कञ्रिद्वारुचन पुण्यं पुरुषोऽतीचशोभनः। ा्य्ययाचारसर्बाङ्गया प्रविष्टो नझपच हि 
सोहयामाख घपुषा नारीणांकुरमीश्वरः। कन्यकानां ग्रियोयरतुदूषयामासपुतरकान्‌, 
अस्मामिर्विचिधाः शापाः( घाता/प्रदत्ताः ) प्रवृत्तास्ते पराहताः । 
ताडितोऽस्मामिरत्य्थं ढिङ्गन्तु विनिपातितम्‌ 1५७ __= | 
अन्तहितश्च भगचान्सभार्यो लिङ्गमेव च. उत्पाताश्चाभचन चाच न क 
क एष पुरुषो देचः भीताः स्मः पुरुषोत्तम ]| सबन्तमेच शरणं परपन्ना चयमच्युता॥ 
त्वंहिवेत्सिजगत्यस्मिन्यत्किश्रिदिद्द चैष्टितम्‌ । अनुप्रहेण युक्तन तदस्मानह पऊन 
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- देचतानाग्बीणाँ वा पितुणाञ्चापिशाश्बतः । सहस्रयुगपर्यन्ते प्रलये सचंदेहिनाम्‌॥ 


३२८ ३ कूर्मपुराणम्‌ # [उत्त 
विज्ञापितोसुनिगणे विश्वात्माकमळोद्गवः । ध्यात्वादेचं चिशूलाङ्क' छृताजलिरमाफ' 
ब्रह्मोचाच | 


हा कष्टस्मवतामद्य जातंसर्वार्थनाशनम्‌ । धिग्वलंधिक्तपश्चर्या मिथ्येच भवता 
सम्प्राप्य पुण्यसंस्कारान्निधीनांपरमंनिधिम्‌ । उपेक्षित ब्॒थावारेभंव ्विरिइमो हि | 
काह्वुन्तेयो गिनो नित्यं यतन्तोयतयोनिधिम्‌ । यमेष तं समासाद्यहाभच द्विरपेकषितम | 
यजन्ति यज्ञेविविधेयंत्पाप्तेवेंद्धादिनः | महानिधि समासाद्य हा भव द्विरपेक्षितम | 
यमच्चयित्वासततंविश्वेशत्वमिदंमम । स देवोपेक्षितो दृष्टा निधानम्माग्यवजिता; | 
यस्मिन्समाहितं दिव्यमैश्वय यत्तदव्ययम्‌ । 

८ तमासाद्य निधि ब्रह्म हा भवद्वित्र थाकृतम ॥ ६४॥ | 
एष देवो महादेचो विज्ञेयस्तु महेश्वरः । न तस्य परमं किञ्चित्पदं समभिगम्यते | 


संहरत्येष भगघान्काको भूत्वा महेश्वरः। एष चेच प्रजाः सर्चाः सजत्येष स्वतेजसा 
एष चक्री चक्रघत्तों धीवत्सङृतळक्षणः | योगी तयुगे देचस्त्रेतायां यज्ञ एव च 

दवापरे भगवान्कालो धर्मकेतुः कली युगे (सच )!॥ ६८॥ 

रुद्रस्य मूर्तयस्तिस्रो याभिर्विश्वमिदं ततम्‌ । 

तमो ह्यमी रजो ब्रह्मा सत्चंचिष्णुरिति स्स्तिः ॥ ६६॥ 

सूत्तिरन्यास्ट्ृताचास्य दिरवाला च शिवा शुबा । 

. यत्र तिष्ठति तद्ब्रह्म योगेन तु समन्वितम्‌ ॥ ७० ॥ 

याचास्य पार्श्वगा भार्याभव द्विरमिभाषिता । सहिनारायणोदेचः परमात्मासनातनः 
तस्मात्सर्षमिदं जातं तत्रेव च ल्यंत्रजञेत्‌ । स एषमोचयेत्छृत्स्नं स एषच परागतिः | 
सहस््रशीर्षा पुरुषः सहस्ाक्षः सहस्रपात्‌ । एकश्एड्रो महानांत्मानारायण इतिशुत्ि 
रेतो ऽस्यगभोभगवानापोमायातचुःप्रभुः । स्तूयतेविविघेमन्त्रेत्राह्मणेमोक्षकाहिमिः 

संहृत्य सकल विश कल्पान्ते पुरुषोत्तमः । 

होते योगासरतं पीत्वा यत्र चिष्णोः परम्पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
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ऊनचत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ सुनिमिदेंचदारुषनेगमनम्‌ # ३२६ 


न जायते न स्रियते वद्धते न च विश्वद्वक । मूलप्रकृतिरव्यक्ता गीयते बैद्किरजः ॥ 
ततो निशायां वृत्तायां सिसक्षुरखिलज्ञगतु | अजनाभौत॒तदुबीजंक्षिपत्येपमहेश्वरः 
तं मां वित्त महात्मानं ब्रह्माणं विश्वतोमुखम्‌ । महान्तं पुरुषं विभ्वमपांगभमचुत्तमम्‌ 
न तं जानीत जनकं मोहितास्तस्य मायया । देचदेचं महादेवं भूतानामीश्वरं हरम्‌ 
एष देवो महादेवो ह्यनादिभंगवान्हरः। विष्णुना सह संयुक्तः करोति चिकरोतिच 
न तस्य विद्यते कायं न तस्माद्विद्यते परम्‌ । स वेदान्प्रददौ पूष योगमायातचुर्मम 
ख मायी मायया सब करोति विकरोति च। तमेवमुक्तयेज्ञात्वा ब्रजध्वंशरणंशिघम्‌' 
इतीरिता भगबतामरी चिप्रसुखाचिसुम्‌ । प्रणस्य देवं ब्रह्माणंपूच्छन्तिस्मसमाहिताः 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्धे दारुवनाख्यानघर्णनंनामाएत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८॥ 


निक 


&ऊनचत्वारिदो ऽध्यायः 
देवदारुपनप्रवेशवर्ण नम्‌ 
सुनय ऊचुः ८ 
कथं पश्येम तं देवं पुनरेचपिनाकिनम्‌ । रद विश्वामरेशान त्राता त्वं शरणेप्रिणाम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
यहुदृष्टं भवता तस्य लिळुं सुषि निपातितम्‌ । ( 
ब्रह्मचारिणः ॥ 


तल्िज्ञाचुुतीशस्य कृत्वा ढिङ्गमचुत्तमम्‌ ॥२॥ - § 
पूजयध्वं सपल्लीकाः सादरं पुत्रसंयुताः । वेदिकरेघ नियमैविचिधे 
संस्थाप्यशाडूरे मन्त्रे ग्यज्ञःसामसम्भवेः | तपःपरंसमास्थायगहन्तःशतरुद्रियम्‌ 
समाहिताः पूजयध्वं सपुत्राः सह बन्धुभिः । सर्च प्राज्गलयोमूत्वा शूलपाणिप्रपद्यय 
ततो द्रक्ष्यथ देवेशं ुदरृशंमकतात्ममिः । यं दृष्टा सर्घेमज्ञानमधमंश्च प्रणश्यति ॥६॥ 
ततः प्रणम्य वरदं ब्रह्माणमंमितौजसम्‌। जग्सुः संहृष्टमनसो देचदारुचन पुनः ॥9॥ 
क्ष कलिकाता स्थ-एसियाटिक समितिप्रकाशितपुराणेऽष्निशदूनचत्वारिशदृध्या- 

यौ सम्मिलितीस्तः । 
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. भस्मपाण्डुरदिग्धाङ्गो नो घिकृतलक्षणः | उद्मूकव्यग्रहस्तञ्च रक्तपिङ्गललोचनः 


३३० क कूर्मपुराणम्‌ # [कद 
आराधयितुमारव्धा ब्रह्मणाकथितं यथा । अजानन्तःपर भावं वी तरागाचिमत्सराः | 
स्थण्डिलेषु विचित्रेषु पर्वतानांगुहासु च । नदीनाञ्च विविक्तेषु पुल्निषु शुभेपुच 
शेवालभोजनाः केचित्केचिदन्तजेळेशया: । | 
केचिद्श्चाचकाशारुतु पादाङ्गुष्ठे ह्ाधिष्टिताः ॥ १०॥ 
दन्तो५ळूखलिनस्त्वन्ये ह्यशमकुट्टार्तथापरे । 
शाकपणांशनाः केचित्सम्प्रक्षाला मरीचिपाः ॥ ११॥ 
बक्षसूळनिकेताश्च शिलाशय्यास्तथापरे । काळं नयन्ति तपसा पूजयन्तोमहेश्वरम्‌ 
ततस्तेषां प्रसादार्थे भ्रपन्नात्तिहरो हरः। चकार भगचान्बुद्धि वोधयन्वृषभध्वजः॥ 
देवः कृतयुगे ह्यस्मिच्छुङ्गे हिमवतः शुभे । देवदारुवनम्प्राप्तः प्रसन्नः परमेश्वरः॥ 


} 
1 


कचिच्य हसतेरौद्रंकचिद्वायतिविस्मितः । कचिन्न्त्यतिश्य्द्वारीकचिद्री तिमुहमुहुः 
आश्रमे ह्यरते भिक्चु्यांचते च पुनः पुनः । मायां कृत्वात्मनो रूपं देवस्तद्वनमागतः 
कृत्वा गिरिखुतां गौरीं पारश्वेदेचः पिनाकधृक्‌ । साचपूर्चषद्वेचेशी देवदारुवनडूता 
दृष्टा समागतं देवं देव्या सह कपद्विनम । प्रणेसुः शिरखा भूमौ तोग्न Ca 
वे दिकेचिविधे्मन्त्रेःस्तो चरमा हेश्वरैः शुभेः । अथर शिरखाचान्ये रुदराद्येरचंयन्भवम्‌ ॥ | 
नमो देवाधिदेचाय महादेचाय ते नमः । तर्यस्बकाय नमरूतुस्यं त्रिशूलघरधारिणे॥ । 
नमो दिग्वाससे तुभ्यं चिक्रताय पिनाकिने | सर्वप्रणतदेवाय स्वयमप्रणतात्मने॥ 
अन्तकान्तक्कते तुभ्यं सर्वसंहरणाय च । नमोऽस्तु नृत्यळीळाय नमो भेरवरूपिणे | 
नरनारीशरी राय योगिनां गुरचे नमः। नमो दान्ताय शान्ताय तापसाय हराय ८ | 
विभीषणाय रुद्राय नमस्ते छृत्तिवाससे | 
नमस्ते लेलिहानाय श्रीकण्ठाय च ते नमः ॥ २५॥ 
अघोरघोररूपाय घामदेचाय वे नमः | नमः कनकमालाय देव्या प्रियकराय च ॥१६ | 
गङ्गासलिलधाराय शम्भवे परमेष्टिने। नमो योगाधिपतये भूताधिपठयै नमः ॥ | 


प्राणाय च नमस्तुभ्यं नमो भस्माङ्गधारिणे । नमस्ते हव्यचाहायदंद्रिणे हब्यरेदसै । 
! 


>>> 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बत्वारिशोऽथ्यायः ] & देवदेवेनसाधनस्यद्वेविध्यवर्णनम्‌ # ३३६ 


ब्रह्मणश्च शिरोह्च नमस्ते कालरुपिणे। आगति ते न जानीमो गति मैच च नेव 
विश्वेश्वर! महादेव! योऽसि सोऽसि नमोऽस्तुते । 
नमः प्रमथनाथाय दात्रे च शुभसम्पदाम्‌ ॥ ३०॥ 
कपालपाणये तुभ्यं नमो ज्ुएतमाय ते | नमः कनकपिङ्काय चारिलिङ्काय ते नमः॥ 
नमो बह्र्कलिङ्ञाय ज्ञानलिङ्गाय ते नमः । नमो भुजङ्गहाराय कणिकारप्रियाय च 
किरीटिने कुण्डलिने कालकालाय ते नमः॥ ३२॥ 
महादेव! महादेव! देचदेच! त्रिलोचन !। क्षम्यतां यत्कृतं मोहात्त्वमेच शरणं हि नः ॥ 
चरितानि चिचित्राणि शुह्यानिगहनानि च । ब्रह्मदीनाञ्च स्यां दुर्विशेयोहिशडुरः 
अज्ञानाद्यदि घाज्ञानात्किञ्चिदयत्कुरुते नरः। तत्सवं भगवानेव कुरुते.योगमायया ॥ 
एवं स्तुत्वा महादेचं प्रयिष्टेरन्तरात्मभिः । उद्चःप्रणम्यगिरिशंपश्यामस्त्वांयथापुरा 
तेपां संस्तवमाकर्ण्य सोमः सोमघिभूपणः। स्वयमेव पररूपं दशयामास शङ्करः ॥ 
तं ते दृष्टाथगि रिशंदेव्यासहपिना किनम । यथापूर्वस्थिता विप्राश्रणेमुद्द मानाः 
ततस्तेसुनयः सर्वे संस्तूय च महेश्वरम्‌ । भृग्वङ्गिरा दसिएस्तुविश्वामित्रस्तथवच 
गौतमोऽत्रिः सुकेशश्चपुलस्त्यःपुलहःककतुः। मरीचिःकश्यपश्चा पिसम्बत्तंकमहातपाः 
प्रणम्य देवदेवेशमिदं चचनमत्रुवन,॥ ४० ॥ ; 
कथं त्वां देवदेवेश! कर्मयोगेनचा प्रभो । जञानेन वाथ योगेन पूजयामः सदेव हि ॥ 
केन चा देवमार्गेण सम्पूज्योमगवानिह । कि तत्सेव्यमसेव्यं वा स्ंमेतदुब्रबी हिनः 
देवदेव उचाच Le 
एतद्वः सम्प्रवक्ष्यामि गूढं गहनमुत्तमम्‌ । प्रह्मणा कथितम्पूचं महादेवे महपयः॥ 
साङख्ययोगादु द्विधा झेये पुरुपाणां हि साधनम्‌ । 
योगेन सहितं साङ्ख्य॑ पुरुषाणां विमुक्तिदम्‌ ॥ ४४॥ « १ 
न केवळं हि योगेन दूश्यते पुरुषः परः । जानन्तु केवल dn ७५ 
भवन्तःकेवलं योगं समाश्रित्यविमुक्तये । विहाय साङ्ख्यं बिमलमङ्वतर्पारश्रमम्‌ 
एतसमात्कारणादिप्रा णां केवलकर्मणाम । 
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३३२ क कूर्मपुराणम्‌ # [ उत्तरे | 

आगतोऽहमिमं देशां ज्ञापयन्मोहसस्भवम्‌ ॥ ४७॥ 
तस्माद्गव द्वियिमळं ज्ञानं केवल्यसाधनम्‌ । ज्ञातव्यं हि प्रयत्नेन श्रोतव्य॑ दृश्यमेष च 

पकः सवंत्रगो ह्यात्मा केचळञ्चितिमात्रकः । 

आनन्दो निमंळो नित्य एतह्वे.साङख्यदर्शनम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
एतदेव परं ज्ञानमथ मोक्षोऽनुगीयते । एतत्कवल्यममलं घ्रह्मभावश्च चर्णितः ॥५० 

आश्रित्य चेतत्परमं तन्निष्ठास्तत्परायणाः | 

पश्यन्ति मां महात्मानो यतयो विश्वमीश्वरम्‌ ॥ ५१॥ 
एतत्तत्परमं ज्ञानं केवलं सन्निरञ्जनम्‌। अहं हि वेद्यो भगवान्मम मूत्तिरियं शिवा 
चहुनिलाधनानीह सिद्धये कथितानि तु । तेषामभ्यधिकं ज्ञानं मामकं डिजपुङ्गाः 
ज्ञानयोगरताःशान्तामामेचशरणङ्गताः । ये हि मां भस्मनि रता ध्यायन्ति सततंहृदि 
मद्गक्तितत्परा नित्यंयतयः क्षीणकल्मषाः । नाशयाम्यचिरात्तेषां घोरं संसारगहरम्‌ 
निम्मितं हि मया पूव व्रत पाशुपतं शुभम्‌ । ग॒ह्यादगुह्यतमं सूक्ष्म वेदसारं विमुक्तये 
प्रशान्तः संयतमना भस्मोदधूलितचित्रहः । ब्रह्मचयरतो नञो तरतं पाशुपतञ्चरेत्‌॥ 
यद्वाकौपीनवसनःस्यादेकवसनोसुनिः। वेदाभ्यासरतो चिद्वान्ध्यायेत्पशुपतिशिबम्‌ 
एषपाशुपतोयोगःसेवनीयोसुसुक्षमिः। तस्म न््थितेरूलुपठितंनिष्कामै रिति हिद्रुतम 
घीतरागभयक्रोधा मन्मया माझुपाश्चिताः । बहवोऽनेन योगेन पूता मद्गाचमागताः॥ 

अन्यानि चेव शास्त्राणि ळोकेऽस्मिन्मोइनानि तु । 

वेदवाद्विरुद्धानि मयेच कथितानि तु ॥ ६१॥ 
चामं पाशुपतं सोमं लाङुस्ञ्चैव भेरवम्‌। असेव्यमेतत्कथितं वेदवाह्यं तथेतरम्‌॥ 
चेदसूरत्तिरहं विप्रा नान्यशास्रार्थवेदिभिः । ज्ञायते मत्स्चरूपन्तु सुत्तघा देवंसनातनम्‌ 
स्थापयध्चमिदं मागं पूजयध्चं महेश्वरम्‌ । ततोऽचिराद्वर ज्ञानसुत्पत्स्यति नसंशय 

मयि भक्तिश्च चिपुळा भवतामस्तु सत्तमाः !। 

ध्यानमात्र हि सान्निध्यं दास्यामि सुनिसत्तमाः ॥ ६५॥ 


इत्युक्तवा भगचान्सोमस्तत्रेचान्त हितोऽभघत्‌ । 


ms -. 
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ऊतचत्वारिंशोऽध्यायः] ॐ ऋषी णांसमीपेदेचीपरादुर्भाचवर्णनम्‌ + ' ३३३ 
` तेऽपि दारुषने स्थित्वा ह्यचंयन्ति स्म शङ्करम्‌ ॥ ६६॥ 
ब्रह्मचर्येरताः शान्ता ज्ञोनयोगपरायणाः । समेत्य ते महास्मानो सुनयो ब्रह्मवादिनः 
विचक्रिरे बहन्वादास्स्वातमज्ञानसमाश्रयान्‌। 
किमस्य जगतो मूलमात्मा चास्माकमेच हि॥ ६८॥ 
कोऽपिस्यासरवेभावानांहेतुरीश्वरएवच । इत्यवंमन्यमानानांध्यानमार्गाचळस्चिनाम्‌ 
आचिरासीन्महांदेची ततो गिरिषरात्मजा॥ ६६॥ 
को टिसू्यप्रतांकाशा ज्चालामालासमादृता । 
सूचभाभिनिर्मलाभिः सा पूरयन्ती नमस्तलम्‌ ॥ ७०॥ 
तामन्बपश्य द्वि रिजाममेयां ज्वाळासहदस्जान्तरसन्निविष्टाम्‌ । 
प्रणेसुरेतामखिलेशपल्ली जानन्ति चेतत्परमर्य बीजम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अस्माकमेषा परमस्य पल्ली गतिस्तथात्मा गगनाभिधाना । 
पश्यन्त्यथात्मानमिदञ्च इत्स्नं तस्यामथेते सुनयः प्रहृष्टाः ॥ ७२॥ 
निरीक्षितास्ते परमेशपत्न्या तदन्तरे देचमरोषहेतुम्‌ 
पश्यन्ति शम्भु' कविमीशितारं रुद्रं बृहन्तं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
आलोक्य देचीमथ देचमीशं प्रणेसुरानन्दमवापुरग्रयम्‌ । 
ज्ञानं तदीशं भगचत्प्रसादादाघिवंभौ जन्मविनाशहेतु ॥ ७४ ॥ 
इयं या सा जगतो योनिरेका सर्वात्मिका सर्वनियामिका च। 
माहेश्वरी शक्तिरनादिसिद्धा व्योमाभिधाना दिघि राजतीच ॥ ७५॥ 
अस्याँ महान्परमेष्टी परस्तान्महेश्वरः शिव पकः स रुद्रः | 
चकार विशं परशक्तिनिएं मायामथारुह्म च देवदेवः॥ ७६॥ 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढो मायी स्ट्रः सकलो निष्कलश्च । 
स एच देवी न च तद्विभिन्नमेतज्जञात्वा हाखुतत्वं जन्ति ॥ 99 ॥ 
अन्तर्हितोऽृद्वगचान्महेशो देव्या तयासह देवांधिदेवः । 
आराधयन्ति स्म तमादिदेवं बनौकसस्ते पुनरेव रुद्रम ॥ ७८॥ 
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३३४ # कूर्मपुराणम्‌ # [ उत्तरे | 
तद्वः कथितं सवे देवदेवल्य चेष्टितम्‌ । देचदारुघने पूव पुराणेयन्मया श्रत्म। 
यः पठेच्छणुयान्नित्यं सुच्यते सवंपातकः । 
श्राचयेद्वा दड्विजाऽच्छान्तान्स याति परमां गतिम्‌ ॥ ८०॥ 
इति श्रीक्ूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्धे देवदारुषनप्रदेशो नामैकोन- 
1 7 £ रशोऽध्यायः ॥ ३६॥ 


जी लाि 


. चत्वारिंशो व्ध्यायः 
सार्कण्डेययुधिषिरसम्बादेनमंदामाहात्म्यवर्णनम्‌ 
सूत उघाच 


रघा पुण्यमता देवी देवगन्धर्वसेचिता। नर्मदाळोकविख्याता. तीर्थानासुत्तमा नदी 
तस्याः शउणुध्वंमहात्म्यंमार्कण्डेयेन भाषितम्‌ । युशिष्टिरायतुशुभं सचंपापग्रणाशतम्‌ | 
युधिष्ठिर उवाच 

श्रुतास्ते विविधा धम्माँस्तत्प्रसादान्महासुने !। 

माहात्स्यञ्च प्रयागस्य तीर्थानि चिचिधानि च ॥ ३॥ 
नम्मंदासर्चतीर्थानांसुख्याहिभवतेरिता । तल्यास्त्विदानींमाहात्म्यंवक्तमहसिसत्तम 

§ माकण्डेय उचाच | 

नर्मदा सरितां श्रेष्ठा स्द्रदेहा्विनिःसृता । तारयेत्सर्घभूतानि स्थावराणि चराणि | 
नमंदायास्तुमाहात्म्यंपुराणे यन्मयाश्र॒तम्‌ । इदानींतत्प्रचक््यामिश्टणुष्यकमनाःशुभ 
पुण्या कनखले गङ्गा कुरुक्षेत्र सरस्वती । आमे वा यदि वारण्ये पुण्या सघत्र नमदा 
त्रिभिः खारह्बतंतोयं सप्ाहाद्यासुनं जलम्‌ । सद्यः एनाति गाङ्गेयंदर्शनादेच नाम । 
कळिङ्गदेशपश्चाद्धे पर्वतेऽमरकण्टके । पुण्या त्रिषु त्रिलोकेछु रमणीया मनोरमा ॥ ६ 
'सदेषासुरगन्धर्घा ऋषयश्च तपोधनाः । तपस्तप्त्चातु राजेन्द्र सिद्धि तु परमांगता* 


| 
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त्वारिशोऽध्यायः ] अ नमंदामाहात्म्यवर्णनम्‌ # 


तत्र खात्वा नरो राजन्नियमस्थो जितेन्द्रियः | 

उपोष्य रजनीमेकां कुलानां तारयेच्छतम्‌ ॥ ११॥ 
योजनानां शतं साग्रं श्रूयते सरिदुत्तमा । चिरुतारेण तु राजेन्द्र योज्ञनद्वयमायता 
चषितीर्थलहस्ताणि षध्टिकोख्यल्तथेच च । पर्वतस्य समन्तात्तु तिष्टन्त्यमरकण्डके 

ब्रह्मचारी शुचिमू त्वा जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 

सव्वेहिसानिवृत्तस्तु सर्व्वभूतहिते रतः ॥ १४॥ 
एबंशुद्धलपाचारोयस्ंतु प्राणान्परित्यजञेत्‌ । तस्यपुण्यफळराजन्च्छृणुष्याचहितोऽनघ 
शतंवर्षलहस्त्राणिस्वर्गे मोदतिपाण्डच !। अप्सरोगणसन्कीर्णो दिव्यस्रीपरिचारितः 
'दिव्यगन्धानुळिपतश्च दिव्यपुष्पोपशो भितः । क्रीडते दिव्यछो के तुविवुभेः सहमोदते 
ततः रूवर्गात्परिम्रष्ोराजामवतिधामिकः। ग्रहंतु लमतेडसौबेनानारत्लसमन्धितम्‌ 
स्तम्मेर्मणिमये दिव्ये वंज्चेदूयं भूषितम्‌ । आेख्यवाहनेः शुध्रेदासीशतसमन्वितम्‌ 
राजराजेश्वरः श्रीमान्सवंज्रीजनवळभः। जीवेद्वर्षशतं साग्र तत्र भोगसमन्वितः ॥ 
अश्निप्रवेशे थ जळे वाथवानशने छते | अनिवत्तिकागतिस्तस्य पवनस्याम्बरे यथा 
'पश्चिमे पचततटेसवपापचिनाशनः । हदो जलेश्वरो नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ॥२२ 
ततत्र पिण्डप्रदानेन सन्ध्योपासनकर्मणां । दशवषंसहस्ताणि तर्पिताः सयुं संशयः 
दक्षिणे नमेदाकूछे कपिळाख्यामहानदी । सरसाहु नसज्छन्नानातिदूरे व्यवस्थिता 
सा तु पुण्यामद्दाभागात्रिषुलोकेषुविश्चुता । तत्रकोरिशतंसाग्र तीर्थानान्तुयुधिष्टिर 

तस्मिस्तीथे तु ये वृक्षाः पतिङ्गाः कालपर्ययात्‌। 

नर्मेदातोयसंस्पष्टास्ते यान्ति परमाङ्गतिम्‌ ॥ २६॥ 
` द्वितीयातुमहाभागाविशल्यकरणीशुभा । तत्रतीर्थेनरःस्नात्वा चिशस्योभवतिक्षणात्‌ 
कपिळा च विशल्या च शूयेते सरिदुत्तमे । ईश्वरेण पुराप्रोक्ते छोकानां हितकाम्यया 
अनाशकन्तुयः कुर्यात्तस्मिस्तीर्थेनराधिप !। सर्वपापचिशुदात्मास्द्रछोकेसगच्छति 
-तत्र सनात्वा नरो राजन्नश्वमेधफलं ढमेत्‌ । ये घसन्त्युत्तरे कूले रुद्रलोके चस न्तिते 


३३५ 


-सरस्वत्याञ्च गड्ठायांनमंदायांयुधिष्ठिर !। समं स्नानश्व दानञ्च यथामेशङ्करोऽग्रबीत्‌ 
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'तत्र स्नात्वा नरो राजन्देचतेः सह मौद्ते। ततो गच्छैत राजेन्द्र चिमलेश्वरमुत्तमम्‌ 


३३६ # कूर्मपुराणम्‌ ॐ  [उत्तराहे | 
परित्यजति यः प्राणान्पर्चते5मरकण्टके । घषेकोटिशतं साग्र' रुद्रछोके महीयते। | 
नमंदायां जळं पुण्यं फेनोमिंसफलीकृतम्‌ । पवित्रं शिरसा धृत्चासचंपापेः प्रमुच्यते 
नमदा सर्वतः पुण्या ब्रह्महत्यापहारिणी । अहोरात्रोपवासेन सुच्यते ब्रह्महत्यया | 
जालेश्वर तीर्थवरं सर्षपापप्रणाशनम्‌ । तत्र गत्वां नियमवान्सवंकामांर्ङभेचनरः ' 
चन्द्रसूर्य्योपरागे च गत्वा ह्यमरकण्डकम्‌ । अश्वमेधादृशशुणं पुण्यमाप्नोति मानवः ` 
एष पुण्यो गिरिवरो देवगन्धर्चेसेचितः । नानाहुमछताकी णो _नानापुष्पो पशो मितः ' 
तत्र सन्निहितो राजन्देव्या संहमहेश्वरः । ब्रह्मा चिष्णुस्तथा रुद्रो घिद्या धरगणेःसह 
प्रद्‌क्षिणन्तुयःकुर्यात्पचंतेऽमरकण्टके । पौण्डरीकस्य यज्ञस्यफलम्प्राप्नोति मानवः 
कावेरी नाम विख्यातानदी करमषनाशिनी । तत्रस्नात्वामहादेवमर्चयेदुवृषभध्यजम्‌ 
सङ्गमे नमेदायास्तु रुद्रलोके महीयते ॥ ४० ॥ 
इतिश्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्धे मार्कण्डेययुधिष्ठिरसंचादे नम्मेदामाहात्म्य 
वर्णनंनाम चत्वारिशोऽध्यायः 


एकचत्वारिशोऽध्यायः 
नमंदामाहास्म्यवणनेनानातीथमाहारम्यवर्णनम्‌ 
माकंण्डैय उचाच 
नमंदा सरितां श्रेष्ठा सर्वपापचिनाशिनी । मुनिभिः कथिता पूर्वमीश्वरेण स्वयम्मुना | 
मुनिभिःसंस्तुताह्येषानमंदाप्रचरानदी । रुद्र्गात्राद्विनिष्क्रान्ताळो कानां हितकाम्यया 
सघेपापहरा नित्यंसवंदेवनमस्क्कता । संस्तुतादेचगन्धवरप्सरो भिस्तथेच च॥ ३॥ | 
उत्तरे चव कूले च तीर्थ तरलोक्यविश्रुते । नाज्ना भद्रेश्वर पुण्यं सर्घपापहरंशुम 


तत्रस्नात्वा नरोराजन्गोसहसत्रफळंलमेत्‌ । ततोऽङ्गारकेश्वरंगच्छे न्नियतो नियताशर्तः ` 
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दकचत्वारिंशोऽध्यायः ] + नानातीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ३३७ 


| सर्वपापविशुद्धातमाः रुद्रलोके महीयते । ततो गच्छेत राजेन्द्र! केदारं नाम (लतः 


तत्र सूनात्वोदकं.पीत्वा सर्चान्कामानचाप्युयात्‌ । 
निष्फलेशं ततो गच्छेत्स्ंपापविनाशनम्‌॥ ८॥ 
तत्र रूनात्वा महाराज रुद्रलोके महीयते । ततो गच्छेत राजेन्द्र! वाणतीर्थमनुत्तमम्‌ 
तत्र प्राणान्परित्यज्य रुद्रलोकमघाप्नुयात्‌ । 
ततः पुष्करिणीं गच्छेत्स्तानं तत्र समाचरेत्‌ ॥ १०॥ 
तत्र रूनात्या नरो राजन्सिहासनपतिभंवेत्‌ । शक्रतीर्थं ततो गच्छेत्कूलेचेषतुदक्षिणे 
स्नातमाचो नरस्तत्र इन्द्रस्याद्वोसन्‌लमेतु। ततो गच्छेत राजेन्द्रश्रूलमेद्‌इतिथुतिः 
तत्ररूनात्वाचपीत्वाचगोसहस्रफलंलभेत्‌ । उपोष्यरजनीमेकांरूनानंृत्वायथाघिधि 
आराधयेन्महायोगं देचदेचं नरोऽमलः | गोसहस्रफलम्प्राप्य विष्णुळोकंसगच्छति 
'ऋषितीथं ततो गत्वा सर्चपापहर॑ नृणाम्‌ । स्नातमात्रो नरस्तत्र शिवलोकेमहीयते 
नारद्स्य तु तत्रेव तीथ परमशोभनम्‌ । स्नातमात्रो नरस्तत्र गोसहस्रफळं लसेतु 
यत्रतप्तंतपः पूर्वनारदैन सुरर्षिणा ।.प्रीतस्तस्य ददौ योगं देवदेवो महेश्वरः ॥१७॥ 
ब्रह्मणा निम्मितं.ङिङ्गं ब्रह्मेश्वरमिति श्रुतम्‌ । 
यत्र ख्रात्वा नरो राजन्त्रह्मलोके महीयते ॥ १८ ॥ 
ऋणतीर्थं ततोगच्छेद्वणान्मुच्येन्नरो भुवम्‌ । घटेश्वरंततोगच्छेत्पर्यात्तं जन्मनःफलम्‌ 
भीमेश्वरं ततोगच्छेत्सर्घव्याधिचिनाशानम्‌ । ख्ातमात्रो नरस्तत्र सचंदुःखःप्रमुच्यते 
ततो गच्छेत राजेन्द्र पिङ्गलेश्वरसुत्तमम्‌। अहोरात्रोपघासेन त्रिरात्रफलमाप्चुयात्‌ 
तस्मिस्तीर्थे तु राजेन्द्रं कपिलां यः प्रयच्छति । 
याचन्ति तस्या रोमाणि तत्मसूतिकुलेशु च ॥ २२॥ 
ताचद्दर्षसदखाणि रुद्रलोके महीयते । यस्तु प्राणपरित्यागं कुर्यात्तत्र नराधिप ॥ 
अक्षयं मोदते काळं यावच्यन्द्रदिवाकरी । नर्मदातटमाथित्य ये च तिष्ठन्ति मानवाः 
ते सृताः स्वर्गमायान्ति सन्तः खुछतिनो यथा |. 
ततो दीततेश्वर.गच्छेद व्यासतीर्थं. तपोषनम्‌ ॥ २५ ॥. 
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` झुच्यतेसवंपापेभ्यःसूर्यलोकंप्रयान्तिच । मातृतीर्थं ततो गच्छेत्स्नान॑तत्रसमाघरेत्‌ 


३३८ „ `: „ अ कूस्मपुराणम्‌ &. ` २५ [उत्ते | 
निचत्तिता पुरा तत्रः व्यासभीता महानदी | हुङ्कारिता तु व्यासेन तत्क्षणेनततोगत 
प्रदक्षिणं तु यः कुर्यात्तस्मिस्तीथें युधिष्ठिर! 
प्रीतस्तत्र भवेद्धत्यासी बाज्छिंत लभते फलम्‌ ॥ २७ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्रइश्वुनद्यास्तुसङ्गमम्‌ 1 त्रेलोक्यचिश्रुतं पुण्य तत्रसन्निहितःशिद 
तत्र स्नात्वा नरो राजन गणपत्यमवाप्नुयात्‌ । 
स्कन्द्तीथ ततो गच्छेत्सर्घपापप्रणाशनम्‌ ॥ १६॥ 
आजन्मनः कतम्पापंस्नातस्तत्र व्यपोहति । तत्रदेचाः सगन्धर्वा भर्गात्मजमञुन्तमम 
उपासतेमहात्मानं रूकन्दंशक्तिधरस्प्रसुम्‌ । ततोगच्छेदा द्विरसं रूनानंतत्रसमाचरेत 
गोसहस्रफलम्प्राप्य रुद्रलोकं स गच्छति । अङ्गिरा यत्र देवेशं त्रह्मपुत्रो वृषध्वजम | 
तपसाऽऽराध्य चिश्वेशं लव्धघान्योगमुत्तमम्‌ । | 
कुशतीथं ततो गच्छेत्सवंपापप्रणाशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्र स्नान प्रकुवोंत अश्वमेधफलं लभेत्‌ । कोटितीथ ततोगच्छेत्सर्चपापप्रणाशनम्‌ 
: आजन्मनः कतम्पाप स्नातस्तत्र व्यप्रोहति । 
चन्द्रभागां ततो गच्छेत्स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥ ३५ ॥ | 
स्नातमात्रो नरस्तत्र सोमलोके महीयते । नर्मदादक्षिणे कूळे सङ्गमेश्वरमुत्तमम्‌॥ | 
तत्र स्नात्वा. नरो राजन्सपंयज्ञफलंलभेत्‌ । नर्म्मदाचोत्तरेकूले तीर्थः परमशोभतम्‌ 
आदित्यायतनंरम्यमीश्वरेणतुभाषितम्‌ । तत्ररूनात्वा'तु राजेन्द्रदत्त्वादानंतु शक्तितः 
तस्य तीथेप्रमावेण लभतेचाक्षयफलम्‌। दरिद्रा व्याधिताये. तुः येतु दुष्कतकमिणः 


सूनातमात्रो नरस्तत्र स्चगेळोकमघाप्जुयात्‌ | 

ततः पश्चिमतो गच्छेन्मरुताशयमुत्तमम्‌ ॥ ४१॥ ` : . . ' :` 0 
तत्रस्नात्वातु राजेन्द्रशुखिभू त्वासमाहितः। करञ्चनञ्चयतेद््याद्ययाचिभवघिस्तरम्‌ 
पुष्पकेणविमानेनबायुलोकं ख गच्छति | ततो गच्छेतराजेन्द! 'अहल्यातीथमुत्तमम्‌ 

स्नातमात्रादपसरो भिमौंदते 'कालसुन्तमभ्‌' : (मक्षयम्‌ ) ॥. ४३ ॥ 


९ ७. 
>. 
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| 'द्कचत्वारिशोऽध्यायः ] 


* नानातीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ३३९ 


| जत्रमासे तु सम्माते शुक्तपक्षे त्रयोदशी । कामदेवदिने तस्मिन्नहल्यां यस्तुपूजयेत्‌ 
| यत्न तत्र समुत्पन्नो नरोऽत्यर्थप्रियोभवेत्‌ । ्रीबलमो भवच्छीमान्कामदेच इचापरः 


० G गन 
सरिद्वरां समासाद्यतीथ शक्रस्यविश्रुतम्‌ । स्नातमात्रोनरस्तत्र गोसहस्रफळंलमेत्‌ 
सोमतीर्थं ततो गच्छेत्स्नानं तच समाचरेत्‌ । 
स्नातमात्रो नरस्तत्र सर्वपापेः प्रमुच्यत ॥ ४9 ॥ 


| सोमग्रहे तु राजेन्द्र पापक्षयकरं भवेत्‌ । त्रेलोक्यविश्रुतं राजन्सोमतीर्थ मद्दाफलम्‌ 


यसतु चान्द्रायणंकुर्यात्तत्रतीर्थसमाहितः । सर्वपापचिशुद्धात्मासोमलोकंसगच्छति 
अभ्निप्रवेशं यः कुर्यात्सोमतीर्थ नराधिप !। जळे चानशनस्वापिनासौमत्यों हिजायतें 
स्तम्भतीथ ततो गच्छेत्स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । 
रुतातमात्रो नरस्तत्र सोमलोके महीयते ॥ ५१॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र! विष्णुतीर्थमनुत्तमम्‌ । 
योधनीपुरमाख्यातं चिष्णुरूथानमनुत्तमम्‌॥ ५२॥ 
असुरा योधितास्तत्र चासुदेघेन कोटिशः । तत्र तीथंससुत्पन्नंविष्णुश्रीकोभवेदिह 
अहोरात्रोपचासेन ब्रह्महत्यां व्यपोहति । नर्मदादक्षिणे कूले तीथ परमशोभनम्‌ ॥ 
` कामतीर्थमितिल्यातं यत्र कामोऽखयद्धरिम्‌। 
तस्मिस्तोर्थे नरः सनात्वा उपवासपरायणः || ५५॥ 
कुसुमायुधरूपेण रुद्रलोके महीयते । ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मती्थमचुत्तमम्‌ ॥५६ 
उमाहकमिति ख्यातं तत्र सन्त्ये त्पितृन्‌। 
फैर्णमास्याममावास्यां थ्राडं कुर्याययाषिधि॥ ५७ ॥ 
रजरूपाशिलातत्रतोयमध्येव्यचस्थिता। तरिमिस्तुदापयेत्पण्डान्वेशाखेतुसमाहिः 
सूनात्वासमाहितमनादम्मंमात्सर्यचर्जितः। तुप्यन्तिपितरस्तस्यताचत्तिष्ठतिमेदिनी 
चिश्वेश्वरततोगच्छेत्स्नानंतत्रसमाचरेत्‌ । स्नातमांतरीनरस्तात हापा त पयत ल्मेत्‌ 
ततो गच्छेत राजेन्दा लिङ्गो यत्र जनादनः ली 
तत्र नात्या नरो मत्तया विष्णुलोके महीयते ॥ ६१॥ 
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यत्र नारायणोदेचो सुनीनां भावितात्मनाम्‌। 
स्वात्माने दर्शयामास लिङ्गं तत्परमम्पदम्‌ ॥ ६२॥ 
अकोहन्तु ततो गच्छेत्सर्घपापचिनाशनम्‌ । ूनानंदानञ्चतत्रेचत्राह्मणानाञ्च भोजन . 
| 
1 


| 

| 

३४० ` ® कृम्मेपुराणम्‌ # चे 
| 

| 


पिण्डप्रदानञ्च इतं प्रेत्यानन्तफलप्रदम्‌ । 
त्रियस्बकेन तोयेन यश्चरुं श्रपयेद्‌द्विजः ॥ ६४ ॥ | 
अडुलमूलेदद्यात्यपिण्डांश्रेचयथाविधि;) | तारिताःपितरस्तेनतृप्यन्त्याचन्दरतारका! 
ततो गच्छेतराजेन्द्रतापसेश्वरमुत्तमम्‌ । तत्रस्नात्वा तु च 
शुक्लतीर्थ ततोगच्छेत्सर्वपापचिनाशनम्‌। नास्ति तेनसमंतीथं नर्मदा यांयुधषिषठि ' 
दर्शनात्रूपर्शेनात्तस्य रूनानाट्रानात्तपोजपात्‌ । 
होमाच्चेबोपचासाच्च शुक्लतीर्थे महत्फलम्‌ ॥ ६८॥ 
योजनंतत्स्स्ृतं क्षेत्र देवगन्धर्चेसेवितम्‌ । शुक्ळतीर्थमितिख्यातं सचंपापचिनाशत््‌ 
पादपाग्रेण दू्टेनब्रह्महत्यां ब्यपोहति । देव्या सह सदा अगंस्तत्र तिष्ठति शङुर 
कृष्णपक्षेचतुृश्यांचेशाखेमासिसुत्रत । लोकात्ख्वका द्विनिष्क्रम्यतत्रसन्निहितोह 
देचदानघगन्धर्चाःसिद्धविद्याधरास्तथा । गणाश्वाप्सरसोनागास्तत्रतिष्ठन्तिपुङ्गबा। 
रञ्जितं हि यथावसरं शुकः मवति वारिणा । आजन्मजनितंपापं शुक्कतीथें व्यपोहति 
स्नानं दानं तपः श्राद्धमनन्तं .तत्तु दृश्यते । शुक्रतीर्थात्पर' तीर्थनभचिष्यतिपावस्‌ 
पूर्व वयसि कर्माणि कत्वापापानिमानघः। अहोराजोपचासेन शुक्रतीर्थेव्यपोहति 
कात्तिकस्यतु मासस्य कृष्णपक्षे चतुद्दंशी । घतेन स्नापयेद्वेवसुपोष्य परमेण 
पकचिंशत्कुलोपेतो न , च्यचेदीश्वरालयात्‌ । तपसा ब्रह्मचयेण यज्ञेदानिन घा पुर 
न तांगतिमचाप्नोतिशुक्कतीर्थेतुयां लमेत्‌ । शुक्ळतीर्थमहातीर्थम्ृषिसिद्धनिषेषित 
तत्रस्तात्वातरोराजन्पुनञ्जन्मनचिन्दति । अयने घा चतुद्वेश्यांसंक्रान्तौ विषुवेतगा 
स्नात्वा तु सोपघासः सन्चिजितात्मा समाहितः । 
दानं द्द्याद्यथाशक्ति प्रीयेतां हरिशङ्करौ ॥ ८०॥ 
एकतीर्थप्रभावेण सच भधति चाक्षयम्‌ । अनाथः दुर्गत॑ चिप्र नाथवन्तमथापि€ 
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| उद्घाहयति यस्तीर्थे तस्य पुण्यफलं श्टणु । यावत्तद्रोमसंख्या तु तत्मस्‌तिकुलेषु च 
| वाघड्र्षसहस्जाणि रुद्रलोके महीयते । ततो गच्छेत राजेन्द्र! यमतीर्थमचुत्तमम्‌॥ 
ऋष्णपक्षे चतुर्दश्यां माघमासे युधिष्ठिर । 

स्नान इत्या नक्तभोजी न पश्येद्योनिसङ्कटम्‌ ॥ ८४॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र! एरण्डीतीथेमुत्तमम्‌ | संगमे तु नरः स्नात्वाउपचासपरायणः 
ब्राह्मणं भोजयेदेकंको रिभेवतिमो जिताः । परण्डीसङ्गमेस्नात्वाभक्तिमाषात्तुरञ्जितः 
शुक्तिका शिरसिस्थाप्यअचगाह्य चतज्ञलम्‌ । नर्मदोदकसं मिश्रंसुच्यतेसे किल्विषेः 
। तततो गच्छेत राजेन्द्र! तीर्थकलोलकेश्वरम्‌। गङ्गाऽचतरते तत्र दिने पुण्ये न संशयः 
तत्र रूनात्वा च पीत्वा च दत्वा चेच यथाविधि । 

सर्चपापचिनिसुक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥ ८६॥ 

नन्दितीर्थं ततो गच्छेत्तत्र स्नानंसमाघरेत्‌ । प्रीयते तत्र नन्दीशःसोमळोकेमहीयते 
ततो गच्छेत राजेनदरतीर्थ त्वनरकं शुभम्‌ । तत्र स्नात्वानरोराजन्नरकं नेच पश्यति 
तस्मिस्तीर्थे तु राजेन्द्र स्वान्यस्थीनि चिनिक्षिपेत्‌। 

रूपचाञ्जायते लोके धनभोगसमन्ितः ॥ ६२॥ 
ततोगच्छेतराजेन्द्रकपिलातीथेमुत्तमम्‌ । तत्र स्नात्वा नरो राजन्गोलहस्रफलंळमेत्‌ 
ज्येष्ठमासे तु सम्प्रा्ेचतु्ृश्यां विशेषतः । तत्रोपोष्य नरोमक्त्यादत्त्वा दीपंचृततेनत 
घृतेन स्मापयेद्रद्र' ततो चे श्रीफलं लमेत्‌। घण्टाभरणसंयुक्तां कपिलां कक ` 
सर्वाभरणसंयुक्तः सरवदेवनमरूकतः । शिवतुल्यबलो भूत्वा शिवचर सदा॥ 
अङ्गारकदिने प्रासे चतुर्थ्या तु विशेषतः । 

स्तापयित्वा शिवं दद्य ब्राह्मगेभ्यल्तु भोजनम्‌ ॥ ६9 ॥ 
सर्वदेचसमायुक्तो विमाने सर्वकामिके। गत्वा शक्रस्य भवन शक्र" सह मोदते 
ततःसवर्गात्परिम्रष्ठोधृतिमान्मोगचान्भवेत्‌ । अङ्गारकनवम्यालु अमला 
रुनापयेत्तत्र यत्नेन रूपवान्खुभगो भवेत्‌। ततो गच्छेत राजेन्द्र! गणेश्वरमचुत्तमम्‌ 
श्रावणे मासि सम्म्ाते इष्णपक्षे चत॒दूशी । स्तातमात्रो नरस्तत्र ख्ट्रलोकेमदीयते 
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4 | पितृणां तपणं:कृत्वा मुच्यतेसक्र णत्रयात्‌ । गङ्गेश्वरसमीपे तु गङ्गाघद्‌ 


अकामो वा सकामो वा तत्र स्नात्वा तु“मानवः॥ ८ न 
आजन्मजनितेः पापेसुंच्यते नात्र संशयः ॥ १०३॥ 
सस्य घे पश्चिमे भागे समीपेनातिदूरतः । दशाश्वमेधिकं तीर्थ त्रिषु लोके 
उपोष्य रजनीमेकां मासिभाद्रपदे शुभे । अमावास्यां हर स्नाप्यपूजयेद्रोवृषध्वजप 
काञ्चनेन घिमानेन किड्िणीजालमालिना । गत्वा रुद्रपुरं रम्य रुद्रेण सह मोद 
सचंत्र सवं दिवसे स्नानं तच समाचरेत्‌ | पितणां तर्पणं कृत्वा चाश्वमेधफलंट्येत 
इतिश्रीकूर्म्ममहापुराणेउत्तराद्धनर्मदामाहात्म्येनानातीर्थमाहात्म्यचर्णनंनाने 
कचत्वारिशो5ध£्यायः ॥ ४१ ॥ । | 


द्विचत्वारिंशोऽध्यायः 

नमंदामाहात्म्येनानातीर्थमाहात्म्यवणनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 

ततो गच्छेत राजेनद्र! भूग॒तीर्थमचुत्तमम्‌ । तत्र देवो भ्ृगुः पूर्व रुद्रमाराधयत्ुरा 
द्शनात्तस्य देवस्य सद्यः पापात्प्रसुच्यते । पतत्षत्रंऽ सुचिपुलंसर्घपापप्रणाशनम्‌ 
तत्रस्नात्वादिवंयान्ति ये स्तास्ते5पुनर्भवाः । उपानहौ तथायुग्यं देयमन्नश्चकाञ्चनम्‌ | 
सोजनञ्च यथाशक्ति तरूयाप्यक्षयसुच्यते । क्षरन्ति सर्वंद[नानि यज्ञदानं तपःक्रिया | 
अक्षय्य तत्तपस्तप्तं भ्रुणुतीथ युधिष्टिर । तस्येच तपसोग्रेण रुद्रेण त्रिपुरा रिणा॥ 
साजिध्यं तंत्र कथितंसूयुतीर्थे युधिष्ठिर !। ततो गच्छेत राजेन्द्रगौ तमेश्वरमुत्तमम्‌ 
यत्राराध्यत्रिशूलाडुंगौतमःसिद्धिमाप्तवान । तत्र स्नात्वानरौ राजन्नुपघासपरायणः 
काञ्चनेन घिमानेन ब्रह्मलोके महीयते । | 
. . ब्रषोत्सगः ततो गच्छेच्छाश्वतं पदमाप्नुयात्‌ ॥ ८॥ 


| 
| 
| 
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न जानन्तिनरा मूढाचिष्णोमायाविमोहिताः | धौतपापंततो गच्छेद्धौतंयत्रबृषेणलु 
नर्मदायां स्थितं राजन्सघंपातकनाशनम्‌ । तत्रतीर्थनरःस्नात्वा ब्रह्महत्यां घिमुञ्चति 
तत्र तीर्थे तु राजेन्द्र! प्राणत्यागं करोति यः। चतुभु जखिनेत्रश्चहरतुल्यचलोमवेत्‌ 
चसेत्कल्पायुतं साग्रंशिवतुल्यपराक्रमः । कालेनमहता जातः पृथिव्यामेर्कराड्भवेत्‌ 
ततो गच्छेत राजेनद्र! हस्ततीर्थमलुत्तमम्‌ । तत्र स्नात्वा नरो राजन्त्रह्मलोकेमद्दीयते 
ततो गच्छेत रजेन्द्रयत्रसिद्घोजनादनः । बराहतीर्थमाख्यातं विप्णुलोकगतिप्रदम्‌ 
ततो गच्छेतराजेन्द्र'चन्द्रतीर्थमचुत्तमम्‌ । पौर्णमास्यां विशेषेणस्नानंतत्र समाचतेत्‌ 
सनातमाची नरस्तत्रपृथिव्यामेकराट्मवेत्‌। देवतीर्थं ततोगच्छेत्सर्चतार्थनमस्ङतम्‌ 


- तत्र स्नात्वा च राजेन्द्र! देवतेःसह मोदते । ततो गच्छेतराजेन्दर! शाङ्गतीर्थमचुत्तमम्‌ 


यत्तत्र दीयतेदानं सघं कोटिगुणं भवेत्‌ । ततो गच्छेत राजन्द्रातीथ पेतामह शुभम्‌ 
यत्तत्रदी यतेश्रादृघंसबंतस्याक्षयंभवेत्‌ । साचित्रीतीर्थमासाद्ययस्तुप्राणान्परित्यजेत्‌ 
विधूय सर्वपापानि ब्रह्मलोकेमहीयते । मनोहर तु तत्रैचच तीथ परमशोभनम्‌ ॥ २० 

तत्र स्नात्वा नरोराजन्रद्रलोके महीयते । ततो गच्छेत राजेन्द्रकन्यातीर्थमचुत्तमम्‌ 
रूनात्चा तत्र नरो राजन्सर्वपापेः प्रमुच्यते । शुद्षपक्षेतृतीयायांस्नानमात समाचरेत्‌ 
स्नातमात्रोनरए्तत्रपृथिव्यामेकराड्‌भवेत्‌ । सगेविन्दु ततोगच्छेत्तीथदेवनमस्छतम्‌ 
तत्र स्नात्यानरोराजन्दुर्गति वैन पश्यति । अप्सरैशंततोगच्छेतरूनानंतत्रसमाचरेत 


क्रीडते नाकळोकस्थोह्यप्सरोमिःस मोदते । ततोगच्छेतराजेन्द्र!भारभूतिमचुत्तमम्‌ 


उपोषितो यजेतेशंरुद्रलोके महीयते । अस्मिस्तीय खुतोराजन्गाणपत्यमचाप्चुयात्‌ 

कार्तिके मासि देवेशमर्चयेत्पार्वतीपतिम्‌ । बिकने हल सा 
[गं यः तत्र कुन्देन्द॒स प्रभम्‌ । वृषयुक्ततत यानन 

चा बा) | सर्वपापचिनिसुक्तो रुद्रलोकंसगच्छति 

जलप्रवेशं यः कुर्यात्तस्मिस्तीर्थे नराधिप । हंसयुक्तेन यानेन स्वगळोकं सगच्छति 

एरण्ड्या नर्मदायास्तुसङ्कमंछोकषिश्रुतम्‌। तचच तीथं महापुण्यं सचपापप्रणाशनम्‌ 

उपचासकतो भूत्वा. नित्यं व्रतपरायण* । तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्रसुच्यतेत्रहमहत्यया 
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३४४ ` 9 अन कुसएुराप्रम्‌७- «महक 
ततो गच्छेत राजेन्द्र ! नमंदोदधिसङ्गमम्‌। ` | 
जमदञ्चिमिति ख्यातं सिद्धो यत्र जनाहूंनः ॥ ३३॥ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्नमदौंदथिसङ्गमे । त्रिणणञ्चाश्वमेघस्य फलम्प्राप्रोति मान 
ततो गच्छेत राजेन्द्र पिङ्गलेश्वरमुत्तमम्‌ । तत्र रूनात्वा नरो राजन्त्रह्मलोकेमहीयते 


* तत्रोपवासं यः कृत्वा पश्येत विमलेश्वरम्‌ । | 
सप्तजन्मछतं पापं हित्वा याति शिवालयम्‌ ॥ ३६ ॥ . 
ततो गच्छेत राजेन्द्र अळितीर्थमचुत्तमम्‌ । उपोष्य रजनीमेकां तो नियताशन; | 
अस्य तीर्थरूय 100 जद ककी | कक हँ 
एतानि तच सड्क्षेपात्प्राधान्यात्कथितानि च ॥ ३८॥ 
, न शाक्या चिस्तराद्वकु' संख्या तीर्थेषु पाण्डब !। 
एषा प्नित्रा चिपुला नदी त्रेकोक्यचिश्रुता ॥ ३६॥ 
नर्मदा सरितां श्रेष्ठा महादेवस्य वल्लभा । मनसा संस्मरेदयस्तुनमंदां वे युधिष्टिर 
चान्द्रायणशतं साग्रः लभते नात्र संशयः । दस | 
अभ्रदृधधानाः पुरुषा नास्तिक्यं घोरमाश्रिताः ॥ ४१ ॥ 
पतन्ति नरके घोर इत्याह परमेश्वरः | नर्मदां सेचते नित्यं स्वयं देवो महेश्वरः 
तेन पुण्या नदी.शेया ब्रह्महत्यापहारिणी ॥ ४२॥ | 
इतिः भ्रीकूम्म॑महापुराणे उत्तरा नमंदामाहात्ये नाना तीर्थमाहात्म्यघर्णननाम - 
द्विचत्वाररिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ | 


क 


| 
| 
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त्रिचत्वारिशो ध्यायः 
जप्येश्वरमाहात्म्यवणनम्‌ 
र सुत उचाच 
इदं त्रेकोक्यविख्यात तीर्थं नेमिषमुत्तमम्‌ । महादेवभ्रियतर॑महापातकनाशनम्‌ 
महादेव॑दिद्वक्षूणासपीणां परमेष्ठिना। ब्रह्मणा निमितंस्थानं तपस्तप्त' दविजोत्तमाः 
मरीचयोऽत्रयो विप्रा घसिष्ठाः क्रतवस्तथा । 
भ्व॒गचो5ड्विरसः पूर्व व्रह्माणं कमलोद्वघम्‌ ॥ ३॥ 
समेत्यसर्ववरदंचतुम्मूत्ति चतुम्मुंखम्‌ । परच्छन्तिप्रणिपत्येनंविश्‍वकर्माणमव्ययम्‌ 
॥ पटकुलीया उच्चः - 
अगवस्देवमीशाने तमेवेकं कपर्दिनम्‌ । केनोपायेन पश्यामो ब्रूहि देव! नमस्तच 
ब्रह्मोचाच 
सत्रं सहस्रमासध्वंचाङ्मनोदोपचञ्जिताः । देशञ्चवःप्रवक्ष्यामियस्मिन्देरोचरिष्यथ 
सुक्तघा मनोमयं चक्रं संस्पृष्टा तानुचाच ह॒ । क्षिएमेतन्मया चक्रमचुव्रजत माचिरम्‌ 
यत्रास्य नेमिः शीर्येत स देशस्तप्रसः शुभः। ततो सुमोच तच्चक्रं तेचतत्समचुबजन्‌ 
तस्य चे व्रजतः क्षिप्र यत्रनेमिरशीर्यत । नेमिषं तत्‌ स्स्टतंनांज्ञापुण्यं सर्षत्रपूजितम्‌ 
सिद्धचारणसंम्पू्णं यक्षगन्धव॑सेचितम्‌ । स्थानं भगचतः शम्भोरेतन्ने मिषसुत्तमम्‌ 
अत्र देवाः खगन्धर्चाःसयक्षोरगराक्षसाः। तपस्तप्त्वा पुरा देवा लेभिरेप्रवरान्वरान्‌ 
इमं देशं समाश्रित्य पट्कुळीयाः समाहिताः । 
सत्रेणाऽऽराध्य देवेशं दृष्टवन्तो महेश्वरम्‌ ॥ १२॥ 
अत्रदानं तपस्तप्तं श्राद्वयागादिकञ्च यत्‌। एकेकं नाशयेत्पापं सप्तजन्मकृतं तथा 
अत्र पूर्व स भगवाळुषीणांसत्रमासतःम।'स घे प्रोवाचब्रहाण्डपुराण ब्रह्ममावितम्‌ 
अन्न देवो महादेघोरुद्राण्याकिल विश्‍वद्वक। रमते5द्यापिभगघान्ममथः परिवारितः 
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३४६ # कूरममपुराणम्‌ अ तल 
अत्र प्राणान्‌ परित्यज्य नियमेन ड्विजातयः । | 
ब्रह्मलोकं गमिष्यन्ति यत्र गत्वा न जायते ॥ १६ ॥ | 

अन्यब्च तीर्थप्रचरं जाप्येश्वरमितिश्रुतम्‌ । जजाप रुद्रमनिशं यंत्रनन्दी महारणः 

प्रीतस्तस्य महादेवो देव्या सहपिनाकधूक्‌ । ददावात्मसमानत्वं सृत्युचञ्चनमेष च 
अभूद्रषिः स धर्मात्मा शिलादो नाम धर्मचित्‌ । । 
आराधयन्महादेवं प्रलादाथ वृषध्वजम्‌ ॥ १६॥ ` | 

तस्यवर्षसहस्जान्तेतप्यमानस्य विश्वध्व॒कू | शर्वःसोमोगणवृतोवरदो 5स्मीत्यभाषत 
स बत्रे वरमीशानं वरेण्यं गिरिजापतिम्‌ । ॥ 
अयोनिजं म्ृत्युहीन॑ याचे पुत्रं त्वया समम्‌ ॥ २१॥ ः 

तथास्त्वित्याह भगचान्देव्या सहमहेश्वरः । पश्यतस्तस्यचिप्रर्षरन्तदुर्घाने गतोहरः 
ततो युयोज तां भूमिशिळादोधर्मचित्तमः। चकर्षलाङ्गलेनोवी'भित्वाद्वश्यतशोमनः 
संचत्तंको ऽनळप्रख्यः कुमारः प्रहसन्निच । | 
रूपलावण्यसम्पन्नस्तेजसा भासयन्दिशः ॥ २४॥ | 
कुमारतुल्योऽप्रतिमोमेघगम्भीरया गिरा । शिलादं तात तातेतिप्राह नन्दी पुनःपुनः | 
तं दृष्टा नन्दनं जातं शिळाद्‌ः परिघरूचज्ञे । 
सुनीनां दशयामास तत्राश्रमनिचासिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
जातकर्मादिकाः सर्चाः क्रियारुतस्य चकार ह। 
उपनीय यथाशास्त्रं वेदमध्यापयत्‌ स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
अंधीतवेदो भगवान्नन्दी मतिमचुत्तमाम्‌ । चक्रे महेश्वर ` दृष्टा जेष्ये स्रृत्युमिघ प्रभु | 
स गत्वा सागरं 'पुण्यमेकाग्रः श्रद्धयान्वितः 
जजाप रुद्रमनिशं महेशा सक्तामानसः | २६॥ 
तस्य कोय्याञ्चं पूर्णायां शङ्करोभक्तचत्सलः । 
"आगतः सचंसगणो चरदोऽस्मीत्यभाषत ॥ ३० ॥ 
ख चन्नेपुनरेवेशः : जपेर्य कोटिमीशचरम्‌ । “भवदाह महादेव देहीति ' परमेश्वरी 
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त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ] # नन्दीश्वरविवाहप्रसङ्गवर्णनम्‌ # ३४७ 


पबमस्त्विति सम्प्रोच्य देचोऽप्यन्तरधीयत । 
जजाप कोटि भगवान भूयस्तद्गतमानसः ॥ ३२॥ 
द्वितीयायाञ्चकोट'ां बैपूर्णायाञ्चवृषध्वजः । आगत्यघरदो5स्मी तिप्राहभूतगणेत्रं तः 
ठतीयाञ्चघुमिच्छामि कोटि भूयोऽपि शङ्कर 
तथारित्वत्याह विश्वात्मा देव्या चान्तरधीयत ॥ ३४॥ 
को टित्रयेऽथसम्पूर्ण देवः प्रीतमनाभ्रशम्‌ । आगत्यचरदो ऽस्मीति प्राह भूतगणेव तः 
जपेयं कोटिमन्यां घे भूयो5पि.तवतेजसा । इत्युक्तेमगवानाह न जपव्यं त्वयापुनः 
अमरो जरया त्यक्तो मम पार्श्चे गतः सदा । महागणपतिद्वेच्याः पुत्रो भचमहेश्वरः 
योगेश्वरो महायोगी. गणानामीश्वरेश्चरः । 
सर्वेलोकाधिपः श्रीमान्‌ खर्घयज्ञमयो हितः ॥ ३८॥ 
ज्ञानं तन्नामकं दिव्यं हस्तामलकसञ्ज्ञतम्‌ । 
आभूतसंप्लवस्थायी ततो यास्यसि तत्पदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एतदुत्तचा महादेवो गणानाइय शङ्करः | अभिषेकेण युक्तेन नन्दीश्वरमयोजयत्‌ 
उद्घाहयामास च तं स्वयमेव पिनाकधूक । ी 
मरुताञ्च शुभां कन्यां स्घयमेति च विष्णुताम्‌ ॥ ४१॥ 
एतजप्येश्चरं स्थानं देघदेवस्य शूलिनः | यत्र तत्र खतो मत्त्यो रुद्रलोके महीयते 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्ध जप्येश्वरमाहात्म्यवणेनंनाम । 
चिचत्वारिशोडध्यायः ॥ ४३ ॥ 


नसणं नाप 


विका मळ 
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चतुश्वत्वारिशो ऽध्यायः 
विविधतीथमाहात्म्यवणेनम्‌ 

सूत उवाच 

अन्यच्च तीर्थप्रवरं जप्येश्वरसमीपतः । नाञ्ना पञ्चनदं पुण्यं सर्व पापभ्रणाशनम्‌। | 
चिरात्रसुषितस्तत्र पूजयित्वा महेश्वरम्‌ । सर्चपापचिशुद्धात्मा रुद्रळोके महीयते | 

अन्यश्च तीर्थप्रवरं. शक्रस्यामिततेजसः । महाभेरघ मित्युक्त महापातकनाशनम्‌ | | 
तीर्थानाञ्च पर तीथ चितस्ता परमा रदी । सर्वपापहरा पुण्या रुचयमेघगिरीन्द्रजञा 

तीथ पश्चतपो नाम शम्भोरमिततेजसः | यत्र देवाधिदेवेन शक्ार्थे पूजितो भघः 

पिण्डदानादिक तत्र प्रेत्यानन्द्खुखप्रदम्‌ । म्रृतस्तत्राथ नियमादुव्रह्मालोके महीयते | 

कायावरोहणं नाम महादेवाल्यंशुभम्‌ । यत्र माहेश्वराधर्म्मासुनिभिः सम्प्रच्तिताः / 

श्राद्ध दानं तपो होम उपचासरुतथाक्षयः। [ ` 

परित्यजति यः पाणान्रुद्रळोकं स गच्छति ॥८॥ | 

$ 


अन्यच्च तीथप्रबरं कन्यातीर्थमजुत्तमम्‌ । 
तत्र गत्वा त्यजेत्प्राणाँलोकान्‌ प्राप्रोति शाश्वतान्‌ ॥ ६ ॥ 
जामदग्न्यस्य चशुभं रामस्याक्किष्टकर्मणः । तत्रस्नात्वा तीथंबरेगोसहन्तफळं हमेतु 
महाकाळमितिख्यातं तीथं लोकेषु विश्व॒तम्‌ । | 
| गत्वा प्राणान्‌ परित्यज्य गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ॥ ११ ॥ | 
श॒ह्यादुह्यतमंतीरथं नकुछीश्वर व । 
सुत्तमम्‌। तत्र सन्निहितःश्रीमात्‌ भगवान्नकुलीश्वर | 
'हिमचच्छिखरेरम्यै गङ्गाद्वारे सुशोभने । देव्या सहमहादेचो नित्यं शिष्येश्च सम्भृतः | 
तत्र स्नात्वा महादेव पूजयित्वा वृषध्वजम्‌ । | 
सर्वपापचिशुदृध्यैत सतस्तज्ज्ञानमाप्नुयात्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्यच्च देवदेवस्य स्थानं पुण्यतमं शुभम्‌ । 
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| पञ्चचत्वाररिंशोऽध्यायः] क्क चतुघिधप्रलयचर्णनम्‌ 
| रे ३४६ 
| 


भीमेश्वरमितिख्यातं गत्वा सुञ्चति पातकम्‌ ॥ १५॥ 


तथान्यब्धण्डवेगायाः सम्भेदः पापनाशनः | तत्रज्नात्वाचपीत्वाचसुच्यतेत्रह्महत्यया 
सर्वेषामपिचेतेषांतीर्थानांपरमापुरी । नाम्ताघाराणसी दिव्याकोरिकोर्ययुताधिका 
तस्या*पुरस्तान्माहात्म्यंभाषितंबोमयात्विहं। नान्यत्रलभतेसुर्तियोगेनाप्येकजन्मना 
एतेप्राधान्यतःप्रोक्ता देशाःपापहरा नृणाम्‌ । गत्वा सह्वालयेत्पांपं जन्मान्तरशतेरपि 
यः स्वधान परित्यज्य तीर्थसेवां करोति हि । 
, न तस्य फळते तीर्थमिह लोके परत्र च ॥ २०॥ 
प्रायश्चित्ती च विधुररुतथायायाघरोगृष्ी । प्रकुर्यात्तीर्थसंसेधांयश्वान्यस्तादशो जनः 
सहाझिर्चा सपल्लीको गच्छेत्तीर्थानि यल्लतः । 
सर्वेपापबिनिमुक्तो यथोक्तां गतिमाप्चुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
ऋणा नित्री ण्यपाकुर्यात्कु्वेन्वातीथंसेवनम्‌ । विधायवृत्तिपुत्राणांभार्यातेषुविधायच 
प्रायश्चित्तप्रसङ्गनतीर्थमाद्ात्म्यमी रितम्‌ । यःपठेच्छ्णुयाद्वाप सघपापेः प्रमुच्यते 
इतिथ्रीङूमंमहापुराणे उत्तराद्धे विविधतीर्थमाहात्म्यघर्णनंनाम 
चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४४ ॥ 


पञ्चचत्वारिरो ऽध्यायः 
चतुविधप्रलयवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
एतदाकण्यंचिज्ञानं नारायणसुखेरितम्‌। कूर्मरूपधरंदेषं पप्रच्छुमुंनयः प्रसुम्‌ ॥ १॥ 
सुत्यङ्छुः ` ` ` ` 
कथितोभवताधर्मोमोक्षश्ञानंस विस्तरम्‌ । लोकानांसर्गघिस्तारोचंशोमन्बन्तराणिच 
इदानीदेघदेवेशां प्रलयं घक्तुमईसि || भूतानां भूतभव्येश! यथा पूं त्यो दितम्‌ ॥ 
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*ततरूतेषां.प्रतापेन दह्यमाना घसुन्धरा । साद्रिनद्यर्णघद्ीपा निःस्वेहा . सम्प्रपद्यते 


३५० |. ककूम्मँपुराणम्‌ क ह | 
` सूत उवाच | 
श्र॒त्वातेषां तदावाक्यंभगचान्‌ः क्‌मरूपच्चक्‌ व्याजहारमहायोगीभूतानांप्रतिसज्ञर 
» कूम्म उचाच व 
नित्यो नेमित्तिकश्चेव प्राकृतोइ॒त्यन्तिकस्तथा । 
चतुद्धा$ये पुराणेऽस्मिन्‌ प्रोच्यते प्रतिसञ्चरः ॥ ५॥ | 
योऽयंसंदृश्यते नित्यंळोकेभूतक्षयस्त्विह । नित्यःसद्धीत्त्यंते नास्नासुनिभिप्रतिसञ्चर | 
ब्रह्मन मित्तिको नाम कर्पान्ते यो भविष्यति । 
लोकस्यास्य कथितः प्रतिसर्गो मनीषिभिः ॥ ७ ॥ | 
महदाद्यंचिशेषान्तं यदासंयाति संक्षयम्‌ । प्राक्ततःप्रतिसर्गाध्यंप्रोच्यतेकालचिन्तकँ; 
ज्ञानादात्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि। 
प्रलयः प्रतिसगोऽयं कालूचिन्तापरेद्विजेः ॥ ६॥ | 
आत्यन्तिकस्तुकथितःप्र्योज्ञानसाधनः । नेमित्तिकमिदानींचःकथयिष्येसमासतः | 
'चतुव्यू हसहस्नान्तेसम्प्रपतेप्रतिसञ्चरे । स्वात्मसंस्थाःप्रजाःकत्त म्प्रतिपेदेप्रजापतिः 
ततो 5भवत्तवनावृष्टिस्तीव्रा सा.. शतवार्षिकी । भूतक्षयकरी घोरा सधभूतक्षयडूरी | 
ततो यान्यल्पसाराणि स्वानि पृथिचीपते !। 
तानि चाग्ने प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च ॥ १३॥ 
सप्तरश्मिरथो भूत्वासमुत्तिष्ठन्दिचाकरः।' अलह्यरश्मिर्भच ति पिवन्नम्भोगभ स्तिमिः 
तस्य ते रश्मयः सप्त पिवन्त्यस्चु महाणेवे । 
तेनाऽऽहारेण ता दीप्त्वा सप्तसूर्य्या भवन्त्युत ॥ १५॥ 
'ततस्तेरश्मयः सत्त शोषयित्वा चतुदविंशम्‌ । चतुर्लोकमिमंसर्ं दहन्ति शिखिनोयथा 
' __व्याप्नुवन्तश्च ते दीप्ता. उद्ध्घंञ्चाघः रुवरश्मिसिः। 
दीप्यन्ते भारूकराः सप्त युगान्ताझिप्रदी पिताः ॥ १७ ॥ | 
ते सूयांचारिणादीपा बइुसांहस्रश्मयः । खं समावृत्य तिष्ठन्तिप्रदहन्तो षखुन्धराम्‌ । 


HT 
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अश्चचत्वारिशोडध्यायः ] # अलयेमेघानाम्वणनम्‌ # « ३५१ 


` ` ` .दीसामिः सन्तताभिश्च रश्मिमियें समन्ततः।. ˆ - 

- - अधश्चोदुध्वंञ्च लाभि स्तिर्यंक्‌ चेच समावृतम्‌ ॥ २० ॥ 
सर्याझिनाप्रसृष्टानां संसृष्टानां परस्परम्‌ ।- एकत्वसुपयातानामेकज्चालं भवत्युत॥ , 
सर्वछोकप्रणाशश्व सो5भिभू'त्वा तु मण्डली । चतुर्लोकमिमंसघंनिद्दुंहत्याशुतेजला 
ततम्प्रछीनेसचस्मिञ्ङ्गमे स्थावरे तथा । निब क्षानिस्तृणाभूमिःकूर्मपृष्ठा प्रकाशते 
अम्वरीषमिवामाति सर्चमापूरितं जगत्‌ । ,सवंमेचतदर्थिव पूर्ण जाज्चल्यते पुनः ॥ 
याताळे यानि सत्त्वानिमहोदघिगतानिच । ततस्तानिप्रलीयन्तेभूमित्वसुप्यान्तिच 

द्वीपांश्व पर्वतांश्वेव घर्षाण्यथ महोदधीन । 

तान्‌ सर्चान्‌ भस्मसाञ्चक्रे सप्तात्मा पाचकः प्रभुः ॥ २६ ॥ 

समुद्र भ्यो नदीम्यश्च आपःशुष्काश्च सवंशः | 

पिवन्नपः समृद्धोऽञ्चिः पृथिवीमाश्रितो ज्चलन्‌.॥ २७ ॥ 
सतःसंच त्तकःशेळानतिक्रम्यमहांस्तथा । लोकान्दहतिदीप्तात्मामारुतेयो विजम्मितः 

स दरवा पृथिवीं देवो रसातलमशोभयत्‌ । 

अधस्तात्पृथिषीं दग्थ्घा दिवमूदध्वे दहिष्यति ॥ २६॥ 
योजनानां शतानीहसहस्राण्ययुतानिच । उत्तिष्ठन्ति :शिखारुतर्यचहेःसंघत्तंकरूयलु 
गन्धर्वाश्च पिशाचांश्च सग्नक्षोरगराक्षसान्‌। तदा दहत्यसो दीप्तः,काळरुद्रप्रणो दितः 
भूर्लोकश्च भुवलॉकं महल्लोंक॑ तथेव च । दहेदशेषंकालाझिः काळाविएतचुः स्वयम्‌ 
व्याप्तेष्वेतेश्वु लोकेषु तियंगूद्धमथाझिना । तत्तेजः समञुप्राप्य इत्स्नं जगदिदं शनेः 
अतो गूढमिदं सव॑ तदेवेकम्प्रकाशते | ततो गजकुलाक्रारास्तडिद्विः समलङ्छताः 

उत्तिष्ठन्ति तदा व्योस्ति घोराः संचत्तका बचनाग... . 

केचिन्नीळोत्पळश्यामाः केचित्कुसुदस निभाः ॥२५॥::;:, 

ून्रवर्णास्तथा केचित्केचित्पीताः पग्रोधराः | ४1: : "¦ = 

(; “क्रेखिद्रासमवर्णास्तु,लाक्षारलनिमाः परे॥ २६६८: ४९. ५. 

रङका जात्यज्ञननिमास्तथा मनः शिलसी परे केतसडूशी परे 
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* चहुरूपा घोररूपा घोरस्वरनिनादिनः | तदा जलधराः सर्वे पूरयन्ति नभस्तरम्‌। || 


३५२ * # कूर्मपुराणम्‌ # . गजरा 
इन्द्रगोपनिभाःकेचिद्धरितालनिभास्तथा । इन्द्र्चोपनिभाःकेचिंदुत्तिष्ठन्ति 
केचित्पचंतसङ्काशाः केचिद्रजकुलो पमाः । कूराङ्गारनिभाश्चान्ये केचिन्मीनकुर ह, | 


सपधा संवृतात्मानं तमेझि शमयन्त्युत ( शमयेत्पुनः ) ॥ ४१ ॥ 
ततस्ते जळदा वर्षमुञ्चन्तीह महीघचत्‌ । सुधोरमशिव घण नाशयन्ति च पाचकम्‌ || 
अतिवृद्धस्तदात्यर्थमम्भसा पूयते जगत्‌ । 
अद्विस्तेऽस्भोऽभिभूतत्वात्तदञ्चिः प्रविशत्यपः ॥ ४३॥ . | 
नष्टे चाझौ वर्षशतः पयोदाः क्षयसम्भवाः । छ्ाचयन्तो जगत्सव महाजलूपरिछ्तवे ॥ | 
धाराभिः पूरयन्तीदं नोद्यमानाःसुवयस्सुवा। अत्यन्ततलिलौघास्तुविछाइपमहोदफे | | 
साद्रिद्वीपा ततःपृथ्वीजळेःसञ्छाद्यतेशनः। आदित्यरश्मि भिःपीतजलमभ्नेतिष्ठति | 
पुनःपततितदुभूमो पूर्यन्तेतेनचार्णंचाः । ततःसमुद्राःरूवांवेळाम तिक्रान्तास्तुत्लशः | 
पर्वताश्च विलीयन्ते मही चाप्छु निमजंति । तस्मिञ्नेकाणंवे घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे | | 
योगनिद्रांसमास्थाय शेते देचःप्रजापतिः | चतुय गसहस्रान्तं कट्पमाहुर्मनीषिणः 
वाराहो घत्तेते कहपो यसूय चिरूतर ईरितः । 
असंख्यातास्तथा कल्पा ब्रह्मचिष्णुशिचात्मकाः ॥ ५० ॥. 
कथिता हि पुराणेषु सुनिभिः कालचिन्तकेः.। 
सात्त्विकेष्वथ कल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः ॥ ५१ ॥ 
तामसेषु हरस्योक्त रांजसेघुप्रजापतेः । योयं प्रवर्तंते कल्पो घाराहः साच्तविकोमतः | 
अन्ये च सार्विकाः कल्पा मम तेषु प्ररिग्रहः । . 
ध्यानं तपरूतथा ज्ञानं रब्ध्या ते योगिनः परम्‌ ॥ ५३॥ . ` 
आराध्य तञ्च गिरिशं यान्ति तत्परमम्पदम्‌ । 
सोऽहं तत्त्वं समास्थाय मायी माग्रामयां ( यीं ) स्वयम्‌-॥:५४७॥ . 
पकार्णवेजगत्यस्मिन्योगनिद्रांत्रजामि तु । मां पश्यन्तिमहात्मानःस्तकालेमहर्षयः 


1 
ततस्ते जळदा घोरा राधिणो भार्कारात्मजाः । ह | | 
| 
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चट्चत्वाररिशोऽध्यायः ] क्ष प्रतिसगंचर्णनम्‌ # "३५३ 
जनलोके पत्त मानास्तापसायोगचक्ुषा । अहं:पुराण पुरुषो .भूसु घःप्रभचो चिभुः 
स्चरणः श्रीमान्‌ सहस्राक्षः सहस्रपात । 


| मन्त्रोऽहं ब्राह्मणा यावः कुशोऽथ समिधो ह्यहम्‌ ॥ ५७॥ 
||| प्रोक्षणीयं रूवयश्चंबलोमोबतमथास्म्यहम्‌ । संचत्त कोमहानात्मा पवित्र परमंयशः 


मेघाप्यहं भ्रुर्ाप्तागोपतिव्राह्मणोसुखम्‌ । अनन्तरूतारको योगी गतिर्गतिमर्तावरः 
हंसः प्राणोऽथ कपिलो चिश्वमूत्तिः सनातनः | 


क्षेत्रज्ञ: प्रकृतिः कालो जगदबीजमथासृतम्‌॥ ६० ॥ 
मता पिता महादेचो मत्तो ह्यन्यो न विद्यते । 

आदित्यवर्णो भुवनस्य गोप्ता नारायणः पुरुषो योगमूत्तिः । 

तं पश्यन्ते यतयो योगनिष्ठा ज्ञात्वात्मानं मम तत्त्वे ्रजन्ति ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीकूम्ममहापुराणे उत्तराद्धे चतुविधप्रलयवर्णनंनामपञ्चचत्वारिशांऽध्यायः 


. षट्चत्वारिंशोऽध्यायः 

अतिसगवणेनम्‌ 

कूर्म्म उवाच ` 

| अत्तः परं प्रधक्ष्यामि प्रतिसगंमचुत्तमम्‌ । प्राकृतं तत्समासेन *टणुध्वं गदतो मम ॥ 
शते पराद्ध द्वितये कालेलोकप्रकालनः । कालाझिमंस्मसात्कत्त चरतेचाखिलंजगत्‌ 
स्वात्मन्यातमानमाचेशय भूंत्वादेचो महेश्वरः-| दहेदेषं ब्रह्माण्डं 'सदेघासुरमानुधम्‌ 
तमाविश्य महादेवो भगषान्नीललो हितः । करोति छोकसंहारं भीषणं रूपमाश्रितः 
अचिश्य मण्डळंसौरंकृत्वाऽसौ बहुधापुनः । निद्वहत्यखिछं लोकंस्तससिस्चरूपशक 
स दृग्ध्वा सकलं विश्वमस्त्रं ्र्मशिरोमहत्‌ । देषतानां शरीरेषुद्षिपत्यखिलदाहकम्‌ 
२३ 
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1 
३५४ * कूर्मपुराणम्‌ # [ न 
दग्धेष्वशेषदेवेषुदेची गिरिचरातमजा। एषा सासाक्षिणी शम्भो सितषठते्े दिइ |` 
रिरःकपालेर्देचानां कृतस्रम्वरभूपणः | आदित्यचन्द्राद्गिणेः पूरयन्व्योममा' | 
सहस्ननयनो देवः सहस्राक्ष इतीश्वरः । सहस्नरहस्तचरणः सहस्रा ह | 
देष्राकरालघदनः प्रदीधानललोचनः । चिशूलक्कत्तिचसनो योगमैश्वरमास्थि 
पीत्वा तत्परमानन्दं प्रभूतमसरतं स्वयम्‌ । करोति ताण्डचं दची माखो कपे | 
पीत्वा ठृत्यास्ृतंदे वीभत्त : , परममङ्गलम्‌ । योगमास्थाय देवस्यदेहमायो तिृष्ध 
स भुक्तवा ताण्डवरसं स्वेच्छयेच पिनाकधुक्‌ । | 
ज्योतिःरूचमाचं भगवान्दग्ध्वा ब्रह्माण्डमण्डलम्‌ ॥ १३॥ | 
संस्थितेप्वथ देवेषु ब्रह्मा विष्णुः पिनाकधुक्‌। हः 

गुणरशेषेः पूथिघी चिळ्यं याति घारिषु ॥ १४। 

स घारितत्त्व सशुणं ग्रसते हव्यचाहनः । 
` तेजः स्वणुणसंयुक्त चायौ संयाति सङ्क्षयम्‌ ॥ १५॥ 

आकारो सणुणोवायुःप्रलयंयातिविश्वभृत्‌ । भूतादौ चतथाकाशोलीयतेणुणसंगुह 

इन्द्रियाणि च सर्घाणि तैजसे यान्ति संक्षयम्‌ । 
घेकारिको देघगणैः प्रलयं याति सत्तमाः॥ १७॥ 
Ce यम्‌ । एवं , संहृत्य भूतानि तुसा च महेश्वर 
महेश्वरेच्छाजनितो न स्वयं . त २ सोप्या सह 
प्रधानं जगतो योगिर्मायातसव तरी | 

॥ननसायातत्त्वमचेतनम्‌ । 

कूरस्थश्चिन्मयो ह्यात्मा केवलं पञ्चविंशक; ॥ २२॥ 
गीयते मुनिभिः साक्षी महानेबपितामहः । पव सं मल ॥ 
ग्रधानायं विशेषान्तं देहेरुद्र इतिश्रति पेगिना हा शशि दाहक । 
जाळ, तमो १ । योगिनामथ सर्वेषां न 
; र र ह्‌ शाङ्करः । इत्येष भगवात्र दरः संहार कुरुते व 


=. 
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घर्चत्वारिशोब्ध्यायः ] # सबीजनिर्वोजयोगचंर्णनम्‌ः 

स्वापिका मोहिनी शक्तिर्नारायण इति श्रुति ` 

हिरण्यगर्भो भगवाञ्ञगत्सदसदात्मकम्‌ ॥ २६ ॥ 

खजेदरोषं प्रकृतेस्तन्मयः पञ्चविंशकः | 

डुर्वळाः सवेगाः शान्ताः रूवात्मन्येच व्यवस्थिताः । 

शक्तयो ब्रहमचिष्ण्वीशा सु क्तिमुक्तिफलप्रदाः ॥ २७.॥ 
सर्चश्वराः सर्ववन्धाःशाश्वतानन्तभोगिनः । पकमेचाक्षरं तत्त्वे पुम्प्रधानेश्वरात्मकम्‌ 

अन्याश्च शक्तयो दिव्यास्तत्र सन्ति सहस्नशः। . 

इत्येते चिचिधेयज्ञेः शत्तया दित्यादयोऽमराः | 

एकेकरूयाः सहस्राणि देहानां चै शतानि च॥ २६ | 

कथ्यन्ते चेव साहात्म्याच्छक्तिरेकेच निगु'णा । 

तां शक्ति स्घयमास्थाय स्वयं देवो महेश्वरः ॥ ३०॥ 
करोति विविधान्देहान्दरश्यते. चेच लीलया । इज्यते सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणे्वेद्घादिभिः 
सर्वकामप्रदो रुद्र इत्येषा घेदिकी श्रुतिः । सर्वासामेच शक्तीनां ब्रह्मविष्णम णुमहेश्वराः 
भ्राधान्येनस्सुता देवाःशक्तयःपरमात्मनः । आभ्यःपरस्ताद्गगचान्‌ परमात्मासनातनः 
गीयते सर्वमायात्माशूळपाणिर्महेश्वरः । एकमेके घदन्त्याझ नारायणमथापरे॥ ३४॥ 
इन्द्रमेके परे प्राणं ब्रह्माणमपरे जगुः। ब्रह्मचिष्ण्यिषरुणाः सर्वेद्वेवास्तथर्षय: ॥ 
एकस्येवाथ रुद्रस्य मेदास्तेपरिकीत्तिताः । यंयंमेदंसमाश्चित्य यजन्ति परमेश्वरम्‌ 
तत्तटूपं समार्थायप्रददातिफछं शिषः | तस्मादेकतरं भेद॑समाश्रित्यापि शाश्वतम्‌ 
आराधयन्म्रहादेचं याति तत्परमं पदम्‌ । किन्तु देव महादेत्नं सर्वशक्ति सनातनम्‌ 

आराधयेह गिरिशं सशुणं बाथ निगु णम्‌ । 

मया प्रोक्तो हि भवतां योगः प्रागेच निश ण: ॥ ३६ ॥ 
आरुरुश्नुस्तु सगुणं पूजयेत्परमेश्वरम्‌ | पिनाकिनं त्रिनयनं जटिल कत्तिचाससम्‌ 
रुक्मामंवासहस्नार्का चिन्तयेद्वेदिकीश्ुतिः । एषयोगःससुद्विः सबीजोसुनिपुङ्गचाः 
अत्राप्यशक्तोऽथ हरंविश्‍चंत्रह्माणमचंयेत्‌ । अथ चेद्समर्थः स्यात्तत्रापि मुनिपुङ्गचाः 


. ३५५ 
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`, ३५६ # कूम्मंपुराणम्‌ # ` [उत्तर 
ततो वाय्चझिशङ्गदीन पूजयेद्र क्तिसंयुतंः । | 
तस्मात्सर्चान्‌, परित्यज्य देवान्‌ ब्रह्मपुरोगंमान॥ ४३॥ . - | 
आराधयेद्विरूपाक्षमादिमध्यान्तसंस्थितम्‌। " 
भक्तियोगसमायुक्तः स्वध (क) मंनिरतः शुचिः॥ ४४॥ - 
ताद्ृशं रूपमास्थाय-आसाद्यात्यन्तिकं शिवम्‌ । 
एष. योगः समुद्दिष्टः खवीजो5त्यन्तभावनः ॥ ४५ ॥ . 
यथाविधि प्रकुर्वाणः प्राप्छुयादे श्वरम्पदम्‌ । 
दे चान्ये भावने शुद्ध प्रागुक्त भवतामिह ॥ ४६ ॥ 
` अथापि कथितो योगो -निर्बीजश्वचसबी जकः । ज्ञानं तदुक्त॑निवोंजंपूचं हिभवतांमया | 
विष्णु' रुद्र' विरञ्चि ( ञ्च ) ञ्च सबीजे साधयेद्‌ बुधः ॥ 
अथं वाय्चादिकान्देघान्तत्परो नियतात्मचान्‌ ॥ ४८॥ 
पूजयेत्पुरुषं विष्णु चतुसू त्तिधरं हरिम्‌ । अनादिनिधनं देवं वासुदेवं सनातनम्‌ 
नारायणं जगद्योनिमाकाशं परमम्पदम्‌ । तहिड्ठुघारी नियतं यद्यक्तस्तदुपाश्रयः 
एष एव विधि््राझे भावने घा न्तिमे मतः । इत्येतत्कथितं ज्ञानं भाचनासंश्रयस्परम्‌ 
इन्दद्युत्ञाय सुनये कथितं. यन्मयापुरा । अव्यक्तात्मकमेवेद्‌ चेतनाचेतनं जगत्‌। | 
तदीश्वरं पर॑ ब्रह्म तरूमाद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । i 0210. 
| उतरा याय ह «>> 
एतावदुत्तवा भगवान्विरराम जनाहूंनम्‌ ` ह हे 
तुष्ड्युसुंनयो विष्णु' शु (श ).क्रेण सह माधवम्‌ ॥ ५३॥ | 
' 1.  मुनय ऊचु | 
नमस्ते कूम्मेरूपाय, विष्णवे परमात्मने | नारायणाय विश्वाय घासुदेचाय ते नमः | 
नमोनमस्ते ष्णायः गो विन्दाय नमोनमः | माधघायच ते नित्यं नमो यज्ञेभ्वरायच | 
सहस्रशिरसे . तुभ्यं क्षहस्राक्षाय ते नमः ॥ नमः सहस्त्रहस्ताय सहस्रचरणाय च ॥५६ ॥ 
उँ? नमो ज्ञानरूपाय, विष्णवे परमात्मने | आनन्दाय नमस्तुभ्यंमायातीताय ते नमः. 
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पट्चत्वारिंशोऽध्यायः ] # पतत्पुराणाचुक्रमणिकाचर्णनम्‌ # ३५७ 
नमो यूढशरीराय निशु'णाय नमोऽस्तुते । पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्थरूपिणे 
छ साङ्ख्याय योगाय केचलाय नमोऽस्तुते । 

धमंध्या (ज्ञा ) नाभिगम्याय निष्कलाय नमोऽस्तु ते ( नमोनमः )॥५६ 
नमस्ते योगतत्त्वाय महायोगेश्वराय च । परावराणां प्रभवे चेदवेद्यायते नमः ॥ 
नमो बुद्धाय शुद्धाय नमो युक्ताय हेतवे । नमो नमो नमस्तुभ्यं मायिने वेधसे नमः 
नमोऽस्तुते घराहाय नारसिंहाय ते नमः । घामनाय नमस्तुभ्ये हृषीकेशाय ते नमः 
स्वर्यापवगंदानाय नमोऽप्रतिहतात्मने । नमो योगाधिगम्याय योगिने योगदायिने 
देवानां पतये तुभ्यं देवात्तिशमनायते । भयचंस्त्वत्प्रसादेन सर्वसंसारनाशनम ॥. 

अस्माभिर्विदित ज्ञानं यज्ज्ञात्वासृतमश्नुते । 

हाल श्रुताश्च चिविधा धर्म्मा वंशा मन्वन्तराणि च ॥ ६५ ॥ 

सगश्रप्रतिसगंशचब्हमण्डल्यास्यविस्तरः । त्वंहिसरचंजगत्साक्षी चिश्वोनाराय णःपरः 

चातुमहस्यनन्तात्मा त्वामेव शरणं गताः। 

ट सूत उचाच 

एतद्वः कथितं विप्रा भोगमोक्षप्रदायकम्‌ ॥ ६७॥ 
कौम्मंपुराणमखिलंयज्ञगादगदाघरः । अस्मिनपुराणेलक्ष्य्यास्तुसरभवःकथितःपुरा 
मोहायाशेषभूतानां चासुदेवेन योजितः । प्रजापतीनां सर्गास्तु चणंधर्माश्ववृत्तयः ॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाणां यथावल्क्षणं शुभम्‌ | पितामहरूय विष्णोश्चमहेशस्यचधीमतः 
एकत्वञ्च पृथक्तवञ्च विशेषश्योपवर्णितः । अक्तानांलक्षणग्प्रोक्त समाचारञ्चमोजनम्‌ 
वर्णाश्रमाणांकथितं यथाघदिह लक्षणम्‌ । आदिसर्गस्ततः पश्चादण्डाघरणसप्तकम्‌ 
हिरण्यगर्भः सर्गश्चकी त्तितोमुनिपुङ्गवाः । कालसङ ख्याप्रकथनमाहात्म्यञ्चश्वरस्यच 
ब्रह्मणः शयनञ्चाप्छु नामनिवंचने तथा । वराइवपुषो भूयो भूमेरुद्धरणम्पुनः ॥ ७४ ॥ 
सुल्यादिसर्गकथनं मुनिसगंरूतथापरः । व्याख्यातो रुद्रसर्गश्च ऋंषिसर्यञ्च तापसः 
धर्मस्य च प्रजासगेस्तामसात्पूर्घमेघ तु । ब्रह्मचिष्णो विवादः . स्यादन्तर्हहभवेशनम्‌ 
पझोद्ववत्वं देवस्य मोइस्तस्यच धीमतः । दरशनञ्चमहेशस्यमाहात्म्यंचिष्णुनेरितम्‌ 
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दिव्यद्व्टिप्रदानश्च ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । संरूतचो देवदेवस्य ब्रह्मणा परमेष्टिना ॥$० 
प्रसादो गिरिशस्याथ घरदानं तथेच च । सम्वादे विष्णुनासारं शङ्करस्य महात्मन; 
चरदानं तथा पूर्वमन्तर्द्वांनं पिनाकिनः । वधञ्च कथितो विप्रा मधुकीयोः पुरा॥ 
अबतारोऽथ देवस्य ब्रह्मणो नाभिपङ्कजात्‌ । एकीभायश्च देवेन घ्रह्मणाकथितःपुरा 
चिमोहो ब्रह्मणश्चाथ संज्ञानात्तु हरेस्ततः | तपश्चरणमाख्यातं देवदेवस्य धीमतः | 

प्राढुर्भाचो महेशस्य ललाटात्कथितस्ततः । 

रुद्राणां कथिता खृष्त्रह्मणः प्रतिषेधनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
भूतिश्च देचदेचस्य घरदानोपदेशकौ । अन्तर्द्धानञ्च देवस्य तपञ्चर्याण्डजस्य च ॥ | 
दर्शनं देवदेवस्य नरनारीशरीरता । देव्या चिभागकथनं देवदेवात्पिनाकिनः ॥८५॥ 
देव्याश्च पश्चात्कथितं दक्षपुत्रीत्वमेव च । हिमचद्दुहिदत्वञ्चदेव्या याथात्म्यमेघच 
दर्शनं द्व्यिरूपस्य चिश्वरूपाक्षदर्शनम्‌ । नाम्रा सहस्रंकथितं पित्राहिमचतारुचयम्‌' 
उपदेशो महादेव्या घरदानं तथैच च । भृग्बादीनां प्रजासर्गो राज्ञां घंशस्य विस्तरः 
ग्राचेतसत्वं दक्षस्य दक्षयज्ञविमहूंनम्‌ । दधीचस्य च यज्ञस्य घिवादः कथितस्तदा 

ततश्च शापः कथितो सुनीनां सुनिपुङ्गवाः। 

सुद्रागतिः प्रसादश्च अन्तर्द्धानं पिनाकिनः ॥ ६० ॥ 
'पितामहोपदेशःस्यातकीर्त्यंतेघे रणाय तु । दक्षरूयचप्रजासर्गः कश्यपरूयमहात्मनः 
हिरण्यकशिपोर्नाशो हिरण्याक्षचधरुतथा । ततश्चशापःकथितो देवदार वनौकसाम्‌ 
निग्रहश्चास्धकस्याथ गाणपत्यमचुत्तमम्‌ । प्रह्मदनिग्रह्चाथ बलेः संयमनंत्वथ ॥ 

बाणस्य निग्रहश्चाथ प्रसादरुतरूय शूलिनः । 

ऋषी णां बंशचिरतारो राज्ञां वंशाः प्रकीत्तिताः ॥ ६४॥ 
चसुदेवात्ततो चिष्णोरुत्पत्तिः स्वैच्छ्या हरेः। दर्शनञ्चो पमन्योचे तपश्चरणमेघ च | | 
चरलाभो महादेचं द्रृष्रासाम्वंत्रिलोचनम्‌ | केलासगमनञ्चाथनिचासरुतस्यर्शाङ्गणः ` | 
ततश्च कथ्यतेमी तिद्वारघत्यां निवासिनाम्‌ ।रक्षणंगरुडेनाथ जित्चाशत्रून्महावलार 
नारदागमनश्चैव यात्राचेघ गरुत्मतः । ततश्च कृष्णागमनं मुनीनामाश्रमस्ततः ॥६८ | | 
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पट्चत्वारिशोऽध्यायः ] क्घः अनुक्रमणिकाध्यायचर्णनम्‌ # ३५६ 


नेत्यकं चासुदेवस्य शिषलिङ्गाचन तथा । 

मार्कण्डेयस्य च सुनेः प्रश्नः प्रोक्तस्ततः परम्‌ ॥ ६६॥, 

ढिङ्गाच्चेननिमित्तञ्च लिङ्गस्यापि सलिङ्गिनः। ` 

याथात्म्यकथनञ्चाथ लिड्धाद्वे भीतिरेच च ॥ १००॥ 

ब्रह्मविष्णोस्तथा मध्ये की सिता मुनिपुङ्गवाः-। 

मोहरूतयोवे कथितो गमनञ्चोदुध्वतो हाथः॥ १०१ ॥ 
संसतवोदेवदेवस्यप्रसाद्‌ःपरमेष्ठिनः । अन्तद्धानञ्च लिङ्गस्य सास्बोत्पत्तिस्ततःपरम्‌ 

कीत्तिता चाऽनिरुद्धल्य समुत्पत्तिद्दिजोत्तमाः | 

कृष्णस्य गमने बुद्धिह षीणमागतिस्तथा ॥ १०३ ॥ 


` अचुशासनञ्च छृष्णेन वरदानं महात्मनः । गमनञ्चैच कृष्णस्य पार्थस्याप्यथ दर्शनम्‌ 


कृष्णद्वेपायनस्योक्तंयुगधर्माःसनातनाः | अनुग्रहोऽथपार्थर्य चाराणस्यांगतिस्ततः 
पाराशर्यस्य च सुनेव्यांसस्याद्गुतकर्मणः । 
घाराणस्याश्च माहात्म्यं तीर्थानाञ्चेव वर्णनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
व्यासस्य तीर्थयात्राच देव्याश्चैचाथ दर्शनम्‌ । उद्वासनञ्च कथितं वरदानं तथेव च ॥ 
गयागस्यचमाहात्म्यं कषेत्राणामथकीर्तनम्‌। फळञ्चविपुछंचिप्रामार्कण्डेयस्य निर्गमः 
सुवनानांरूबरूपश्चज्यो तिषाञ्चनिवेशनम्‌ । कीत्तितश्चापिचर्षाणां नदी नाञ्चेघनिर्णयः 
पर्घतानाञ्चकथनेर्थानानिच दिघौकसाम । डीपानांप्रविभागञ्चश्वेतद्वी पोपचर्णनम्‌ 
शयनं केशचस्याथ माद्दात्म्यञ्चमहात्मनः । मन्घन्तराणांकथनंचिष्णोर्माहात्म्यमेवच 
वेदशाखाप्रणयनं व्यासानांकथनं ततः । अवेद्रूयच वेदस्य कथितं मुनिपुङ्गवाः ॥ 
योगेश्वराणाञ्च कथा शिष्याणाचाथ कीर्तम्‌ । 
गीताश्च विचिधा शुह्या ईश्वरस्याथ कीत्तिताः ॥ ११३ ॥ 
वर्णाश्रमाणामाचाराः प्रायश्चित्तचिधिरुततः । कपालित्वञ्चरुद्रस्य भिक्षाचरणमेवच 
पतिव्रतानामाख्यान तीर्थानाञ्च विनिर्णयः । 
तथा मङ्कणकस्याथ निग्रहः कीतितो द्विजाः ॥ ११५ ॥ 
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चधश्च कथितो विप्राःकालस्यचसमासतः । देवदारुचने शम्भोः प्रवेशो माधवस्यच 
दर्शन घट्कुछीयानां देवदेवल्य धीमतः । वरदानश्च देवस्य नन्दने तु प्रकीतितम्‌॥ 

नेमित्तिकश्च कथितः प्रतिसगरूततः परम्‌ । 

प्राकृतः प्रलयस्चोद्ध्यँ सबीजो योग एच च॥ ११८॥ 
पचं ज्ञात्वा पुराणस्य सङ्झेपं कीत्तेयेत्त यः । *सर्वेपापचिनिसुक्तो प्रह्मलोके महीयते 
एवसुक्त्वा श्रियं देवीमादाय पुरुषोत्तमः । सन्त्यज्य कूर्मसंस्थानं प्रजगाम हरस्तदा 
देवाश्वसर्चेसुनयः रूचानिस्थानानिमेजिरे । प्रण्यपुरुघंचिष्णु'गृही त्वा हयसरतंद्विजाः | 
एतत्पुराणं सकलं भाषितंकूमेरूपिणा । साक्षाद्देवाधिदेवेनविष्णुनां चिश्वयोनिना | 
यः पठेत्सततं विप्रा नियमेन समासतः । सर्घंपापचिनिमुक्तो श्रह्मलोके महीयते॥ | 

लिखित्वा चेच यो दद्याद्वेशाखे कात्तिकेऽपि चा । 

-चिप्राय वेदबिदुषे तस्य पुण्यं निबोधत ॥ १२४॥ 

सर्चपापचिनि्सुक्तः सर्वेश्वयंसमन्वितः । 

भुक्तवा तु चिपुळान्मरत्यो भोगान्दिव्यान्‌ सुशोभनान्‌ ॥ १२५॥ 

ततः स्वर्गात्परिश्रष्टो विप्राणां जायते कुले । 

पूर्वसंस्कारमाहात्म्याइ्‌ ब्रह्म बिद्यामवाप्नुयात्‌ ॥ १२६ ॥ 
पठित्वाघ्यायमेबेकंसचेपापेःप्रमुच्यते । योऽथंविचारयेत्सम्यकग्राप्नो तिपरसम्पदम्‌ 
अध्येतव्यमिद्‌ पुण्यं चिप्रेः पर्वोणिपर्वणि । श्रोतव्यश्च द्विजश्चष्ठा महापातकनाशनम्‌ 
एकतस्तु पुराणानि सेतिहासानिङृत्स्शः | एकत्र परमं वेदमेतदेचातिरिच्यते॥ 
इद्‌ पुराणं सुक्त्वेकं नान्यत्साधनकम्परम्‌ । यथावदत्र भगघान्देचो नारायणो हरिः 
॥ कोर्त्यतेहियथा विष्णुनंतथान्येघुसुबताः: । ब्राह्मपौराणिकीचेयंसंहितापापनाशनी | 
| अत्र तत्परमं ब्रह्म कीत्येते हि यथार्थतः । तीर्थानां परमं तीर्थ तपसाञ्च परन्तपः 
| | ज्ञानानां परमं ज्ञानं बतानां परमं व्रतम्‌ । नाध्येतव्यमिदं शासनं वृषळस्य च सन्निधौ 
| योऽधीते चेव मोहात्मा स याति नरकान्‌ वहन । | 
| श्राद्धे वा देविके कार्य श्रावणीयं द्विजातिभिः॥ १३४ ॥ ह | 

| 
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| श्रोतव्यञ्चाथ मन्तब्य वेदार्थपरिब्र'हणम्‌ । 
शात्वा यथाव द्विपेन्द्रान थावयेद्वक्तिसंयुतान्‌ ॥.१३६ | 
सवपापचिनिमुंक्तो त्रहासायुज्यमाप्चुयात्‌ । 
लो यी पुरुषे दयाद्याधार्मिके तथा ॥ १३७॥ 
सा 1 प्य | "मरुङत्यहरिविष्णु'जग्यो निंसनातनम्‌ 
पार | डपायन तथा । इत्याज्ञा देवदेघस्य विष्णोरमिततेजसः 
Rs स सूस महात्मनः । श्रृत्वा नारायणाह्वेवान्नारदो भगघानृषिः 
ददापूच तस्माच्चेच पराशरः | पराशारोऽपिभगचान्‌ ग ज्राद्दारे - 
सुनिम्यः कथयामास धर्मकामार्थमोक्षदम्‌ । 
आ वि 0 पूर्व सनकाय च धीमते ॥ १४२॥ 
अवातवानयसलशिलो दचतु हलो योगि 
शाद्द्‌ न * सत्यवती 
एतत्पुराणंपरमंब्यासः सर्वार्थसञ्चयम्‌ । साना 


च्छ 
ऊचिवान्वे भवद्विश्च दातव्यं धार्मिके जने। तस्मै व्यासाय मुनये सर्वज्ञाय महये 


पाराशर्य्याय शान्ताय नमोनारायणात्मने । तरुमात्सञ्जायते कत्स्ने यत्रचैवप्रलीयन 
नमस्तस्मै सु (प) रेशाय विष्णवे कूम्मेरूपिणे ॥ १४७ ॥ विक 
इति श्रीकूर्ममहापुराणे पद्साहरूयाँ संहितायामुत्तराद्धेप्रतिसर्गवर्णनंनाम 
पट्चत्वारिशोडध्याय: ॥ ४६ ॥ 


कमल 


समाप्तेषाब्राह्मीसंदिता 
शिवापंणमस्तु . 
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